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आत्मेव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ भ. गा. अ. 
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ने 020 श८ शः ४] 
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नव विसस्रेजायेवपसउशतीसुवासा: ॥ ऋ. मे. १० भव. 
से ने ने 
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जानन्ति ते किमपि तान्प्राति नेंघ यत्नः | 
जत्पत्स्यतेडस्ति मम कोडपि समानधर्मा 
काछो हाय निरवधिर्विपुछा च पुथ्त्री ॥ भत्र' 
नेट जे ने हु 
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न तत्र चक्षगच्छाते न वाग्गच्छाते नो मनां न 

विद्यो न बिजानीमी यथतदनशिष्यात ॥ केनोपनिषदः 

नेत्र बाचा न मनसा प्राप्तु शक्या ने चक्षुता । 

अस्तीति ब्ुबतोडन्यत्र कर्च तदुपलम्यते ॥ कठोपनिषद 
यस्याम्तं तस्य मत मत यस्य न वेद सः । 

अजिज्ञाल विजानतांविज्ञालमाविजानताम ॥ केनीपनिपद्‌ 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नापदुच्यते || भ. गी. १३-१०॥ 


आश्रयवत्पश्यति कश्रिदेनमाश्रयवद्दरति तथेवचान्य: ॥ 
आश्रयेत्र्चननमन्यः शणोंति श्रुज्ञाप्येन वेद नचेव कथित॥भ.गी 
मनुष्याणां सहस्रेष कथ्रिद्यतति सिद्धये । 


पे ० 


यततापपि सिद्धानां कश्िन्माँ वेचि तच्वतड॥भ.गी.अ.७- 
मेक 


नासताो विद्यते भावों नाभावों विद्यते सत;| म.गी.अ.२- १ ६ 
प्रकरत्यंत च' कर्माणि क्रियमाणानि सवेश$ । 


यः पश्यति तथात्मानमकतार स पश्याति ॥ ४» २२-२९ 
मयाड्च्यक्षेण प्रक्ति; सयते सचराचरम्‌ । 

हेतनाइनेन कॉतेय नगद्दिपरिवतंते | 88 १» २,-२० | 
यात्रत्प॑जायते किचित्सत्व॑ स्थावरज॑ंगमम्‌ | - 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञलयोगात्तदिद्वि भरतर्षभ || ४8 9 *» २- ने है || 


क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरवमंतर॑ ज्ञानचक्षषा | 
भतप्रकतिमोक्ष च ये विद्र्याति ते परम ॥ ,, ,, ,, ४४ ॥ 


यई३ सवावभवांउस्माक्र कधेयां न विषयस्तत4 । 
तज्जगत्कथने शाक्तिन ममास्ति महामले ॥ यो-वा.छ.प्र.स. ३० 
ते हूँ अप्यवरूम्ध्यविश्वमखिकं लिवंणितं निर्दवत । 
55, बर टी क ३०५३. ही... 
यावइ्विच्शों नसंन्तिकलिता नो शुन्यता सोभ्रमश॥यो.नि-प्रः्स. १८९, 


मह शेः मेः -. मेँ ्ः तैः 


लहे ज्ञनित सदश पावित्रमिह् विद्यते । 
तत्सय योगसौमेद्ध। कालेनात्मानि विदाति ॥ भ-भी .अ.७४-४८ 


८ कु >< ला 2 न 
अध्यात्म॑विया विद्यानां बाद३ प्रबदतामहम्‌ ॥ ,, ,, १०-३२॥ 
८ हर के १ है मत ्र 


नीतिज्ञा नियातिज्ञा वेदज्ञा ऋषि भर्वान्‍नत शबखचाज्ञा; | हल 

अह्मक्ष आपे रूम्या; स्वाज्ञानज्वानिनों विरलछा३।अप्पय् .श-२६॥ 
नित्यानित्यविवेक; सर्वेषां घटघटत्वयोरास्ते । 

ख विवेक्रो यश शांतिकुदविवेकों न्‍्य; समस्तों5पि॥ »  २०॥ 


ञ्‌ है ५८ %< >< न 


कुशल्तत्रह्मवातायां जत्तिहीना: सुरागिणः । 
तेडप्यज्ञानतमानन पुनरायान्ति यान्ति च ॥ 
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समपण. 


मुक्ता निमछ हो तोभी उसकी परीक्षा ओर मल्य तथा प्र- 
विद्विके लिये प्रभातके पवित्र प्रशांत सूर्यके प्रकाश-लाइट-की आवशय - 
कता दे, सुबर्ण शुद्ध हो तोसी उसकी परीक्षा ओर मल्य तथा प्र- 
सिद्धि मध्याहूनके तेजस्द्री रविके प्रकाश बिना नहीं होसकती 
आदशेका उपयाग ओर मूल्य सुथकी किरणों-रइ्मी विना नहीं होता 
' विश्वुद्ध प्रकाशमान श्रज्ञासत्वमें प्रकाशित हुये विना विद्याकी नि- 
रक्षा ओर महिमा नहीं माढूम होती हे, यशकी परीक्षा ओर 
म्रातष्ठा हो ने वासते यशवंतकी अपेक्षा हे माणमाला सौंदय४- 
पन्नघतापी तेजस्वी पुरुषके हृदयकंठमही शोभापाती हे, विदयाहार 
विवुधाके वक्षस्थवमेंद्दी विराजता हे, र॒त्न-जोहरकी कीमत ओर परीक्षा 
जोहरीके विना नहीं होती. “*“ ““* 


तद॒व्‌ इप अद्वेतादर्शरे स्यादिसमान 
निर्मेल-शांत-तेजस्वि-बुद्धिवित-यशस्वि-विद्वान-स्वतत्न-परीक्षकादि 
गृणसंपत्तिसंपन्षके प्रकाशमें प्रकाश्य-स्पईयं-हो नेकी आवच्यक ताहे; 
इसालिये पूर्वोक्त गुणविभाति प्रकाशक 
अखंटप्रोदधतापी धीरवीर क्षत्रियकुरूभ्रपंण मान्यवर 


लींबडीनरेश महाराजा श्री यशवंतासिेंहजी 
बहादुर के. सी. आइ. इ. 
के प्रकाशसे प्रकाशित आर प्रसिद्ध होने अ+ 
यह ग्रंथ अपंण करना उचित जानके साइलाद सभपंण करता हूं. 
भवदीय, 
भानुशकर. 


भाषम 


हैओ सपना, 
इस प्रैथकी प्रस्तावनाके पेज ८ हितिच्छु प्रेत [अमदावादमें, 
पैथारंभ पेज १ पे पृष्ठ १४४ तंक गुजरात गेझद प्रेत [अमदाबाद] 
4 ओर शेष जुनागढ सं. मू. प्रेम छपे हैं. 
हुआ" जहां अथमे कदाचित संशय वा अन्यथा प्रतीति हो 
हां प्रथम कोश तथा शुद्धिपत्रोपर ध्यान देना चाहिये, यथा हि. क, 
[२५], प. २९९ भोर सुब्र १९७, इ. प्र, क, 


अवेदक. 


* वेदांतविद्या कि जो, अध्यात्म ज्ञानके नामसे व्यद्‌ 
|्ररी जाती हेः-जों, सांकेतिकवाणी-भाषांद्वारा याथातथ्य 

“ बस्तुदशन ” की एक सबभान्य सामग्री मानी जाती हे।- 
जो, स्थूछ-सक्ष्म-हश्य-गम्य-तत्वविवेक पुर/सर र्ाश्टिनि 
' थम-क्रम-व्यवस्था-व्यवहा रके अघ्ुक स्वरूपके . निदान ' 
(नपूर्वक चिकित्सापारगत कोई आअनिवाच्य- अगस्य ! 
रूप निष्कर्ष सिद्धिपयंतकी सत्तासूचक-पय्यवासित जिश्लनान 
स्वीकारनेमें आती हे।-ओर इतने सिर्धांतपपद पर पहांचाने 
प्रीछे वहांसे परिक्रमण करके जिस साधनद्वारा जो कुछ सिद्धकर 
बताने-दरसानेका कदतीथी उसी साधनकों निरूपयोगी 
समान “नेति नेति ” “' मनवाणीसे अगोचर ” इत्यादि कह 
के जो अयंत अदभत्‌ आश्रयं्कारक कथन करती हेः-एसे 
कथन-एसे अनुभव-एसी अनुभवभाषा-एसी प्रतीति-एंमे 
ज्ञानपें किननी अतुछ विस्पयता-कितना मसहत्व-गोरव-किंत 
नी व्यापकता-विशालता-कितना गांभीयं ओर कितना रहस्य 
समाया हुवा होंगा; ओर उसके समझने -अवधारण करनेके लछि- 
ये किस रोतिका उच्च आधेकार, केसी प्रबल शक्ति, केसी 
शुद्ध सामग्री ओर किस पकारके सतत अभ्यासकी आवद्य 
कता होगी सो,-वास्तविक रीतिसे तो इस विषयमें यथाय 
तः उतरे हुये सुसस्कारी परुषकी अनभव-तुरकामेही आया 
होगा, इतनाही नहीं, किंतु तदुपरांत प्रत्येक सामान्य पात्र 
ह यथाथ.अबाध्य ज्ञान-ज्ञानका सार--्ञानकी अवाधि- मस्य 


ज्ञान-ज्ञानका पर्यवसान; न।क रूपातर हवा जो प्रचलित हे._जि 
से अशका दाषदशंक यह ग्रथ है 





रे 
द्वममी तत्‌ संबंधी महचाका अनुमान करसकंगा, अतफब 
विषय संबंधर्भ विशेष चोहन-विस्तार करलेकी आवद्य 
कता नहीं; इस सिवाय भेरा जता अज्पर्मातन बुरे अगाब 
समद्र॒में चूंच डबोने मितनीभी अपनेम शक्ति-गति नहीं 
रखनेसे अभिपाय देनेमें सतथा योग्य नही-अऋलमथ है; तथा 
पि उसमें रहा इवा यही अल्पर दाध आनव्यक्त होके..ल- 
क्त विषयके यथाथ अलभरत्ी महात्गासाक बचनकाही आल - 
बन करके-कुछ कहनेके लिये साहस करना है. वोह यह 
किः-भ्रस्तत विपय संबंधी आजकछ नो प्राय; परिवर्तन- 
विपरीतता-ओर व्यतिक्रपही प्रतीत होता है. एक समय 
उसाभी था कि जब एक सूक्ष्म गम्वंसे छके * अगम्य' परत 
के सिद्धि सूचक-ज्ञान ग्रंथ रसायनउत्पादक - सदखिराश 
आये पुरुष हुये थे, ओर उत्तरातर अब एसा सम-भी 
आताजाता है कि जिसमे उक्त ज्ञान रसायनिर्मोर्के अभन 
तुल्य दिव्य-पुष्ठ रसायनके गंधधात्रकी असरसेभी आये से- 
तानकों अरुचि करके भागते देखत हें. तथा अमृक 'िर-७' 
को छोडके यादि कोई बक्त रसायनका शोकीन [ जिल्लारु.. 
इच्छक ] मिछ आते हैं तो वे बहत करके ( उक्त / रसायन 
भक्षण संबंधी यथाथ निदान परीक्षाप्वक विधिस्नचलक 
चिकित्सक सद्यके अभाव-असंपूणतासे तथा रसायनियाके 
“ छेख  मात्रपरही मोहित होके अपनी योग्यता-अधिका 
रादिके दीघ विचार किये विदन स्वयसव सर्धवत्‌ उपचार 
करने ऊगजानके कारण, उसके यथा थ फल--राग निम्न छन 7 
तरुणता-पुष्ठता-अमरताकोी प्राप्त हुथे देखनेमे नहीं 
प्रत्यत विपरीत परिणाम दशाप्राप्ू-अथांद विलक्षण 
ग्रस्त हुये दृष्टिगोचर होते हैं. निदान एसे हरकोई र₹ 


झ्े 


जबकि आरंकोंही अधिकार-साधन-समझ-उपयोंग-संबंधी 
न्यूनता-अयोग्यता-दोष हो तो, तज्जनित वर्चन और 
फल भाप्तिम व्यतिक्रम होवे ओर आरंभक-प्रयोगकर्ता 
के अतर्म आनेष्ट परिणाम प्राप्त हो तो, उसमें कुछभी 
आंथय माननेका हेः नहीं. प्रसंग कहनेका तात्पर्य मात्र 
श्तनाही हे कि-हरकोई ग्रंथकारके छेखका हेतगाॉमित सां 
गापांग रहरुय समझे ओर उसको युक्ति अनुभव-प्रमाणकी 
तुछाम तोक॑बिना केवछ “दब्दार्थ” म्राह्नपरदी निर्भरता र- 
खन वा अधपरपरा संस्कार-अभ्यास बरूपरही प्रवाहित 
रहने-तनानेसे यथार्थ “ तत्व-निर्णय ”” नहीं होसकता; . इत 
नाई नहाँ कितु सष्टिनिययम अनुसारही वस्त पहिछान- 
ने पर साभिमान-स्व॒तत्र स्वरृक्ष्य हुयेमी, निज नियम भंग 
हान-अशद्ञात-स्वदो ष-व्यवधानसे, वस्तुस्थितिका निर्दोष- 
यथास्थत भान नहीं होसकता- जिसकारछके आये छोकोंमे 
एसी स्वतंत्र पवित्र-सत्यसंशोधक बुद्धि ओर योग्यताथी उस 
समयके छोक उस उस कारणसे उस देशकाछूमें स्ष्टेसिद्ध 
“नियम समझके तिस अनुसार आचार-विचार-उपचार नि 
. योजके [ नियत करके ] व्यवहार परमायेमें परम उन्नति 
पाक, उभय € सार्वाजिक ) झुखाल्युदयके उपभोक्ता हुसेथे 
इतनाही नहीं किंतु अन्य लछोकसमग्रके सुखप्राप्रेके पर 
पर निरयिच होके अन्योंकों अन॒यायी करनेमें प्रेरक बनेथे 
इसी कारणसे यह भाचीन पवित्र आयांबर्त, आखिल भ्रमं- 


डलके इतिहासविष प्रथम पदवीम गिनाया-गाया. गया 
| तथा “स्वरणेदेश ओर स्वर्ससदन ” की उपमाशणशिखरपर 


| मध्यकालूम यधासमय नन्‍्यनाधिक होना-करना ता, तद 
अंत शेष हे 


है 


हि 





है. 


पहाँचा. ओर वहकावहीं भरतखंड उचरोत्तर छमी [प्रसिद्ध ] 
अवम-पेराधीन स्थितिम आपहाचा ! इसका कारण कया ! 
सख्यतः अविद्या-स्वत्व-पर त्व ( में पना-ते॑ पता मन- 
उ्यत्व ) संबंधी अज्ञानता, मन॒प्य ज्ञानब्य-कत्तव्य-पा- 
पव्य संबंधी अविवेक-अंधता हे. इसलिये व्यावहारिक- 
पारभाथिक अर्थात ज्ारीरिक-मानांसिक-आल्मिक शक्ति. 
सत्व-पुरुषार्थंकी मृदता-शिथि छता-दीनता-अनिएता; ओर 
इन्हीं कारणों करके क्रमशः सिरपर आनपढी हुई सा्वलिक 
क्षीणतासे परोपकारी पूर्व. पूज्य वर्दीकू-ऋषि मनिओंकी 
ज्ञान-पसादीका सत्य आस्वादन मात्रकार्भी असामथ्य, अथ- 
वा केवछ आच्छादन, किंवा दुरुपयोग- विपरीत वत्त नही (है). 
इसके प्रत्यक्ष भ्रमाणमें वत्तमान भरतखंद बित्र पचलित ना- 
ना (विरोधी) धर्म-मत-पंथ-संप्रदाय-जा ति-बणा श्रम-भा चा- 
र- विचार ओर तज्जन्य कुसंप-क्छेश-अवनाति-दद शाही मे 
क्षेपम बस हैं. आर इस विषयका विशेष विवेचन यहां अ- 
प्रासंगिक हे, एसा जानके दिगमात्र दर्शाते, इस भपस्तत 
कथनकी सिद्धिम आर वेदांत जेसी परभोसत्कृष्ट जझ्ानसा 
ध्य विया-कि जिस अदभुत ज्ञानके आधारपर खाष्टेके मम 
ग्र स्थिति व्यवहारका स्वतः सिद्ध कऋ्रम-नियस समिभर 
आर जिस संबंधी, मात्र आय ऋषि ग्रनिष्टी अद्याप प 
यत पारंगतपन का स्वतंत्र सवेसान्य आदि अधिकार रख्य्स हैं. 
उस ब्रह्मावेचा जेसे आते गहन-गद लिपव संबंधमेंनी उचर 
कहे अनुसार उन प्राच्य पंडितोंके सल 'आदाय विरूद्' भा 
जकलर कितनी विरुद्ध समझाोती ओर अज्ञानता फेलाई हु 
हैं ओर उससे कसा विपरीत वत्तेन ओर फल निबदा ४ 
तथा अभी ओरभी ( सविशेष ) आना सेभव है; सो मन हर 


ध्र्‌ 


छोक दृष्टिप यात्किचित्‌ गोचर होनकी आशासे यह-उपयक्त 
उत्तेजक ““अद्वेतादश? ग्रंथ जेस्ताका तेसा* “ उदाहरण. दा- 
खिलछ ” ल्व॑कमाजकों सेवाम रखता हु. ओर तत्स 
अभी तो आवश्यक इतनाही वृत्तांव जनानेकी आज्ञा छेता 
हूँ कि, यह ग्रंथ मुझको एक साथ महात्मा पाससे मिला हे 
उनके साथ कोइ अभ्यासके कारण कितनेक काछ समागम 
रहाथा. ( प्रसंगवशात्‌ कहने बिना नहीं चछता कि- ) हो- 
ते होते उसकी तत्वज्ञान ( फिलछोसोफी ) संबंधी असाधारण 
बुद्धिमत्ता, विद्वता उपरॉत वोह व्याक्ति ब्रह्मनिष्ठ, योगकुशल, 
व्यवहारानिपण, साधुतायुक्त, निरुपह, स्वतेत्र, निष्पक्षपात, 

४ समदर्शी, परोपकारी, शांत, दयालु, निरामेमानी, सर 
रू स्वभाव, स्वदेशानरागी, लछोकोन्नातिकी महेच्छावान 
बगेरे उत्तम गुणोंसे खुशोमित मेरी दृष्टियें मतीत होने छगें. 
उत्तरोत्तर समागमत्िशेष होते-रहते उनके पास कितनेक 
“पंछेखित ग्रथ' मेरे देखनमे आये. उनमें प्रत्येक ग्रेथ प्राय: 
“तत्वशासत्र” संबंधी जान पडा ओर वे मेरी दृष्टिमें अखंत 

«. 3 पचुक्त मालूम हुये. उनमंस एक 'अयूव रूख” अपूण स्थि 
तेम था, परतुं तदगत विषय ओर उसक़ी लेखन होली 'से इत- 

» नन्‍्यूनाधेक कियोविना, भाषामें बहघा अपश्रैश पद ओर 

अन्य भाषाकं शब्दभी प्रचलित होते हें,_रुढी बलस_ हस्व, दी 
आर दीघ, हस्व तथा जड़े अजड़े, अजडे जडे हये बोले लिखे पढे 

#जाते हं,-बकार वकारादिका बदली होजाता हे,_तदेतर व्याकरणा 
दक कतनक दांषघ एस होते हू कक जां दोाषरूपम नहा गने जातं३ 
अतण्व ग्रथग़त भाषाकी शेली नहीं जाननेसे जेसाका तेसा रखा हे. 
पाठकको भाषा मयादा ओर॑ रूखककी परिपाटी ओर प्रेसदोषपर 
ध्यान रखके सार.-वक्ताका भाव-लेना चाहिये, 


हि 


मा उपयोगी जानपढा कि, जो वोह किसी प्रकारसे यथार्थ 
संप्ण स्थितिम॑ पहाँचकर प्रासिद्धिमं आबे तो, “वत्तप्नानके 
नवीन प्राचीन विचारवाछे तत्वनिणयकीे जिन्ञासु ओर अध्या 
व्प विद्याके उपासकोंकों फलप्रद हो; तथा विशेषतः पाश्रात्य 
जडवाद' बगेरे फिल्ोसोर्फासे संगोहित इंग्रेजी सेस्कारवाल्े 
सुधारेके भक्तोंकी पाञ्ासरीतिप्ेहीं उनके सिद्धांत यथार्थ 
दोष दरसाकर उनको स्वल्प . श्रमसे फेर पीछे ठिकाणे 
(पश्चिममेंसे पृवमें) छानेमेभी अत्यपयोगी हो पड़े.” (इस सूत्ररूप 
ग्रंथ्मं, आयांवत्तके सबे 'दशनों के निष्कृष उपरांत आज 
पर्यत दुनियायें प्रसिद्ध मुख्य मझूय धमाचार्यों ओर फिलो 
सोफराके जो “ ताह्विक, धार्मक तथा आध्यात्मिक * 
सिद्धांत हें, उनके उचित दिगदशन साथ खंडन संडन+> 
आंदोछन पूर्वक “ वस्तुयाथाध्य-सत्य क्या है ओर केसे 
तनिणंय होना चाहिये “ ततसंबंधी राष्ठसिशझु नियणानुझूल 
प्रशस्त अम ओर सूक्ष्म संशोधन-अवलोीकनपृवक-स्वयमेवद 
निर्णय होजाबे से, भगीरथ प्रयत्र-पुृवक प्राच्चीन दष्च- 
सोका खजत्रपद्धांते-वत्‌ सावेबरण योजना है. )--- 

.... सल्लेपर्म आज पथयत दवंदांतादे संबंधी जो गढ सिद्धांत 
सूचक परकृष्ट सूक्ष्म 'थियरी ” शोधमें आई-जनाइ है, उस 
प्राचीन सान्य “ थीयरी “ (प्राक्नेया) के प्राय: विद्येष स्पष्ठी- 
करण पूवेक-सरलतासे उपयोगी होने-जनानेके अथ मुख्य तया 
अप करन। ज्ञात होता हे. ओर विसके प्रथम आरंभक 
प्रयास दर्राफे-पूछ सिद्धांतकी आच्छादक वत्तमान प्रच- 
लित दूषित. थायरी ' के आंदोछकरूपही-मानों ““ दूसरे 
ग्रंथ ” न छिखाये हों !'एसा जान पडता है. ओर इसी पर- 
कार यह “ अद्वेतादर्श ” ग्रंथमी एसेही हेतुसे लिखा गया & 


क्री 


है. 


हो, एसा धारनमें आता है. तथा “यह क्या'? हम कोन! 
५ पी ने 2 वि [न 
केसे ओर क्‍यों हे ? तथा जिस* अगशव्यकों हम नहा 
जानते-प्रतिबंबक अराव सहित उसके जानने (-पाने- 


जान होने-समझलने ) तथा सवमान्य सद्धमेद्ारा सदाचारी 


२ इृश्य शरीर ओर नगत्‌. २ जड, चेतन वा. ' ६ जन्य 
अननन्‍य वा. ४ यह स॒ष्टि ओर हम किस प्रयोजन वास्ते हें, हमको 
ज्ञातव्य, कत्तेत्य, प्राप्तन्य क्या हे , ६ सर्व-भाव वा अभावादे 
का विधायक कोई “नेति से शेष होने योग्य, यहभी जिसका प्रका- 
इयू-अगम्प, ह 

इस प्रकारके गुद्याशयबाले प्रश्न-शंका-जिज्ञासाके उद्देशका 
रहस्य यह है कि, “ इश्टश्र॒तकीढी इच्छा होती हे-( जिज्ञासाका बि- 
घय होता हे ) ” यह नियम है; इछ-प्राप्तव्य वस्तु, जहांतक प्राप्त 
न हो-( सोमरछूता-बल्लीकी इच्छावाला जहांतक सोमरप्त नहीं पीव) 
वहांतक, इच्छावानका विश्ञेप नहीं जाता-उसे संतोष नहीं होता, 
यह स्पष्ट हे. अब यदि कोई-एक प्रेथ वा उपदेशकका विश्वासु- 
इष्टके नाना कक्षण मतमेदसे नावाकिरू-विश्वासु.अज्ञ किंवा किसी 
धत्तकेदारा, उस-( इष्टको निर्णित लक्षणयक न जाह्ने-नअनुभव 
करनेवाले -गिकोको न जान्ेवाले ) जिज्ञासकों इृष्ट ( सोमछता वा 
गड ) के बदके अन्य ( गिलछो बा निबफक बगेरे ) मिले-( देनेवा 
का जानके कहे कि यही सोमलता हे ओर जिज्ञास, यही सीमलता 
है, एसा बानके लगे ) तोमी, जिज्ञास उसीको स्व इष्ट (सोमलता) 
मानके संतष्ठ-शांत होजायगा. क्योंकि उसने इृष्टकों पूवरर्म नहीं 
जाना-नहीं अनुभवा दे. पन३; अन्यसे परीक्षा करानेपर किवा 
अन्य कारणसे, अन्य कोइ दूसरा, उसके पाये हये इृष्ट-मंतव्यम अ- 
न्‍्य आअधगत बा परुषमत-लक्षण-भेद बताके-दोष देखाके स्वनिश्च 
य वा इंच्छानसार इष्ठ ( सोमकता-गछी-निंबर्क ) बदके अन्य 
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चनने, वां सद्धवं सदाचार पवृत्तिकी जिज्ञासा उत्पन्न होने 
का गुलह्माभ्रप्राखे उत्तेमक्‌ ( प्रयस्नशीछ )”? अवस्थांतर 
थरात्त, कत्ताक ग्रथामसे अपना सविशेष छोकोपयोगी [ शथभो 
घमारोें प्रवतक | छोंक हितकारी जानके; प्राधान्यतः बत्त 
( ऊता वा मांसादि ) देके कह्दे कि, यह तुम्हारा इष्ट हे; तोभी, 
जिज्ञसु पुरुष, उक्त कारणसे हसीको इश्ट जानेगा-उसे मानना 
पडेगा.किंवा अनहुये इष्ट ( जडमूर्सिफलूप्रद-किमियादि )की इच्छा 
हुये तिसको प्राप्ति अथ प्रयत्न क्रिया जाय ओर कोई उसको आप 
घोका खाके वा घोंका देके-छलकपट करके इष्ट बतावे अन्यथा इष्ठ 
रूपत्त निश्चय कसवे, तोभी वोह अज्ञ उसे इष्ट मान छेता हे. कदा- 
चित्‌ सत्य इष्ट । सोमबल्ली-परितापनिव्रारक ) भी मिलजावे तोभी 
दूसरे करके सच्चे झूठे दोष दरसानेसे, उसमे इष्ट बद्धि नहीं रहती 
( यथा वेद्यकग्रंथगत ओपुधियांके लक्षण स्वरूपके मतभेद ओर 
ऊपयोग हे ). प्रयोजन यह हे कि, लक्ष्य [ इष्ट ] के छक्षणमें मतभे 
द हे. अतए॒व॒ सलक्षण इश्ट जान्नेवालेकी जिस तिसकी वार्ता -कथन._ 
तव्य_बुद्ध युक्त मननी पडती है, मानो कि, उस शूठे इष्ट मिल 
नभभी भाव-विश्वास-अज्ञान-संस्कारवश करके [ जेसे क्षधातरकों 
बिभूति घोलके देतें ओर कहें कि यह क्षघानित्रारक्त अन्नका रस- 
है. उसक पानस्त छुत्का क्षुधा निवारण होके उप्त समय तप्ति हो- 
जाती है वेत | सनकी शझ्रांति हो; तोभी, वस्तत: उससे अनहुये 
इष्च्छा तत्पात्न अथ व्यय प्रयत्न समान वा उससे न्यूनाध्रक इस 
[.जिज्ञासु | की हानी संभव हे-वा होती हे. एतत्दाप्टि जिज्ञासा 
आर इष्ट परीक्षाकों किसी [अन्य | एकपर छोडके “यह क़्या? इत्यादि? 
अर्न स्वृरभावत; उठ-जज्ञासा होती हे-एसा होनेपर, उस जिज्ञासाके 
पूणाय सृष्टि न॑सर्गिकू नियमादि सामग्री-साधनको लेके लक्षण स्वरूपका 
बेणय आर परीक्षा कृतेन्य होते हँ-कह वा माने जासकते हे. पर॑त किसी 
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मान व्यवस्थाम संप्रदायसिद्ध-मयादाबद्ध तत्वसिद्धांत सं- 
बचा खुक्ष्म विवेचक-आंदोछक-हदयोद्धाटक समझके 
तथा उक्त महात्माका भी स्वाभाविक एसीहीं प्रकारकी स- 
सप्रवत्तक. प्ररमाथिक ब॒द्धि पाके, उनसे इस ग्रैथको 
पाके प्रसिद्धिमें डाकूनेकी आज्ञा मांगी. ततपश्चात कि- 
तनाक पतिकूछताके कारण मेरी इच्छा तुतमें पार नहीं पड 
सका. इतनमं अनायास मेरे प्रित्रद्दारा यह हकीकत ज्यनके 
कितमेक महाशय सदमहस्थोंने आप अपने घर्म ओर शौकसेही 
छपानेंका उदारतावारहा उत्साह दरसानेपर, यह ग्रेथ (उस 
सदणशहस्थद्वारा) आज प्रसिद्धिम छाके भेरी प्रतिज्ञा सिद्ध हुइ 
दखक हाउत हाता भया खरखर |नामत्तरुप हुये उन 





ग्रंथवा मनुष्यके विश्वास वा कथनमात्रपर आधार नहीं रहता.नहीं 
रखा जासकता--रखना. उचित नहीं...यह कथन वा मंतब्य सामा- 
न्‍्यतः सवमान्यदष्टिसे हे [ विशेष-स्वपर कांस हानीको न॑ जाने 
वाके.बालबुद्धि...अज्ञ_विश्वासु-एक देशी..एक्रके भक्त, जो हैं. उनके 
वास्ते नहीं-वे किसीके कुच्छ कहनेपर जिज्ञासा आर इश्ट तथा 
प्राप्ति ओर परीक्षाका मल बांघे वा अन्य प्रकौर-वे जाने ] 

यद्यापे इस मल प्रसंगर्म आम [ पहिले पाहेल ] विश्वांस, प्रवाद-_ 
सकंप-निष्कंप, यथार्थ. _अयथाथ ,_ प्रव्गत्ति निद्वत्ति संबंधी , अन्यभी 
€ अनेक ) शैका समाधान हैं; तथाएि प्रसंगोपयोगी न जानके नहीं 
किखे, कुद्रती-स्वभावतः सृघष्टिदशनद्वारा उन प्रइनोंकी उत्पत्ति 
निर्णयकी जिज्ञासा ओर परीक्षा होती हे-होसकती हे._.यह वात 
किंचित्‌ विचारसे जानेमे आसकती हे. इस लिये केवल ग्रेथकारकओे 
अभिप्रायपर द्राष्टि जावे-इस इच्छामे, कत्ताके गद्मामिप्रायक्ी सच 

नाथ इतना लिखा हे-जनाया है 
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धमात्या सदंगृहस्थांका आभारी होंना अपना कचव्य मानतांहू 

अत आशा हे कि, यहाँ ग्रंथ उसके योग्यका उप: 
भोगपें आबे तथा विवेक [ पदा्थके स्वदूप गुण कमका 
ज्ञान तथा परीक्षापए्वक सतासयका शोधन |, सद्धुमं, स- 
देचार, सद्दिचारकी अवधारणा होवे तो, ग्रेथकर्ताका 
पहदाशंय रछचक श्रप सफंछ हुवा माना जासकता हें. तद्ठत 
प्रसिद्धंचाका संकल्पभी जो उक्त प्रकार कोइभी रीति 
से सिद्ध हुवा जाननेमें आयेगा तो, अपना श्रम साथेक 
हवां, एसा समझेंगा. अस्तु 

इस ग्रेथ संबधी सूचना विशेष - जनाने वा जाम्रेंकी 
आवश्यकता ग्रंथकारके “ पत्र ” बगेरे बांचनेसे नहीं रहती हे- 
आर हरकोई स्वब॒ुद्धि संस्कारानुसार, उसके लेखकों ययाथ 
ता अयशथार्थंता-निर्णय-जानने-मानने-स्तीकार अस्वीकार 
करनेमे स्वतंत्र हें; इसलिये मेरी .ओर[तरफ |से अन्य कुछभीं 
नहीं छिख सकता. हां इतना किखना-जिताना अपना 
फज वा आवश्यक समझता हूं कि, जिनसे यह ग्रंथ छिया 
गयां उन्होंने एसा कहाथां कि जो, “इस ग्रेथके विरुद्ध उ- 
त्रमें कोइ योग्य* पुस्तक बाहिर पडे-प्रसिद्ध होत।, उसकी 
एक प्रति मेरी ओर भेनदेंना. उसका छाम छुंगा. ओर 
प्रतिउत्तर योग्य हुवा तथा मुझसे प्रस्यत्तर बन सकेगा, ओर 
उसके साधन मिले तो उत्तरभी छूखेगा.?” 

से १९९६ भवदीय, 
जुनागढ भानुशकर वि. रणछाडजी शुक्क. . 

( काठियाबाह' ग्रंथ प्रसिद्वकत्तों 


| नवीन बदांत सीखनेके पीछे अवलोकन करनेयोग्य, # जेसे पे. आ 
“माराम जनीने स्व॒रचित “अनज्ञानातिमिरमास्कर ” ग्रंथमें वेदकों अन्यथा 
भांडा-बदनांम किया हे, बेसे इस म्रंथको केवल ट्रेष वा अविच।र दाष्ठि 
ते देखनेवाला वा वेसे अन्यथा अर्थ करनेवाला नहों 


व ॥ 3४, ॥ 
हतापदश-कत्ताका प॑ञ्ञ. 
“४ सत्य पर थी माहि. 
पूज्य - इट*-परी क्षक*-महा/शय 3( ) की सेवा 
पगणाम पंकयः४ ॥ 
विदितद होकि, अर्प बुद्धिके रचे हुये कितनेक ग्रथ 


, उनपेले-जिनके किये इस पत्रकी आवश्यकता छुइ उन 
के यह माग 


ई 


' -“ ज्यायनाटक ?-इस पुस्तकमें कणाद, गौतम, 
शामानज, आर्यसमाज, फीसागोरस ( पीथागोरस-यवना- 
चार्य ), अरश्य ( अरिस्योडछ ) आदि,-जीवेश्वर भक्ति 
अनादि अनंत पाननेवालॉके मत [ तलखवादसंबंधि मंत्तव्य | 
की च्या [ दूषण भूणवब-खंडन सेडन | है. 
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'-जिसकी यह प्रथ अनुकक है, एसा इृष्ठ मेंडक, २- 
जिसको यह समप्न ग्रैथ वा उनका कोई भाग प्रतिकुल है, एसा 
ग्रातिपक्षकी मंडल वा समालोचक-विवेचचक-समीक्षक २-के 
तटरूथ, ४-उमय मंडलके नाम पत्र लिखनेका यह कारण हे कि 
अऑँधकार कोई प्रकारका पक्ष-दुराग्रह नहीं रखता ओर न रखना 
मांगता हे-न लोककी कुरनिंदासे डरता हे-न अपनी भूछ स्वीकार- 
लेमें भूछ करना चाहता हे; किंतु परीक्षा पूत्रेक जो यथार्थ हो-ड- 
सकी प्राप्ति ओर प्रद्वत्तिम दृष्टि रखता हें. अबभी जो कदाचित्‌ प्रति 
पक्षी मंडल परीक्षा बिना अन्यथा उतर पडे, तो इष्ट, परीक्षक किया 
तटस्थ महाशय उसको योग्य दवाई देके उसकी आंखें खोल देँगे.-- 
शांत करेंगे; तो अयधाथम फंसे हुये लोककों फंदेमेसे निकलनेका 
अवसर ले ओर अन्य छोक अयथाथ-असतममे न फंससकें. 


रे 
२-“ बुद्ध बद्धि.”-इसमें उसकी शाखासहित बौद्ध 


मतकी चर्चा हे. हे थ 
२-“ जिन जून. “-इसमे उसकी शाखासहित जन 


मतकी चर्चा हे. 

४-“ पुराणपाठ- ”-इसमें वेष्णव, शव, शाक्त, 
गाणपथ, सोर, स्माते, ब्रह्मसमा न, प्रार्थनासमाज, इरानी- 
पारसी,-देवसमाजी, थियोसोफिकल सोसाइटी, अभावजन्य 


भाव वा अभाववा[ दे मतांक चचा हैं 
८५९- “ सांख्यमाखी--इसमे कॉपेल आर योग (पत 


जली) मतकी चर्चा ह 
६-“ जूमिनि हवन. ?-[ ज्ज्ञ-यज्ञ |-इसपें पृवर्मी- 
मांसा ओर कमवादियोंके मतकी चर्चा हे 
जडोजड.//- (जडाच्छेद )- इसमें चारवाक- द ह- 
रिया-छोकायत-पंचतत्ववाद-आकघणवाद-सायन्स पक्ष- 
स्वभाववाद-इत्यादि जडवादि पक्ष-मतोंकी चचा हे. 
८-“बाइबलर बलछ.?”-इसमें याहूदी, ईसाई [खिस्ति] 
मतकी चना है 
मोहस्मदसति “?-इसमे उसकी शाखासहित म॒ 


सक्रमानी मतकी चर्चा हे 
. १०-“ दयानंदीदीया. “-इसमें दयानंद स्वामीके 
मत आर आशयससमाजका चचा है 
३० वत्तेमानकाल विषे ममंडलम जितने छोटे बडे व्यब- 
हारिक बाड़े-मत-पंथ वा धरम प्रचलित हें, उन सबसे (मेरी सम- 
झम )ल्लीवनपृत उत्तम हे-लोकोपयोगी हें, एसामी इस ग्रथ विषे 
दरसाया गया हे. ओर घूम दीपक न्यायभी जनाया हे. 








ड्‌ 


हि शि 


२१-“८ द्वृतदीपक- ?-इसमें सपधूमदीपक समान जो 
भेदवाद-उसकी चचा हे. 

१२-“ अद्वेतादशे« !?-(अद्वेत पर्रक्षा)-इसमें ऐकता 
वाद ( जीव ब्रह्मकी एकता) ओर अद्वैत (अथांत एक वस्तु- 
को मानके व्यवस्था करनेवाके पक्ष ) मतकी चर्चा हे. तथा 
दत्तवादकी भी चची हें. ओर अथोपस्तिकी रीतिसे वही, उसमें, 
वोह सबसे, उससे,-इंन चार मताका दर्शन होजाता हे. 

१३६-“ पारदशक. ““-इस ग्रंथर्मं विवेकर्याति-यो- 
गांदि साधनसहित घरजानी< विंद्याका विषय हे. ईश्वर-प्रकू- 

१२ थद्यपि प्रचलित सब फिलेसोफियों (तत्व विद्या ) से 
बेदांत कर्तोकी फिलोसोफी उत्क्ृष्ट- प्रबल हे, यह बात तो प्रासिद्ध हे; 
परंतु जिनको अनुभव नहीं हे-केवल शब्द वा विश्वासके उपरहीं 
आधार रखते हैं,- वे वेदांत विद्याको नहीं जानते, एसाभी इस 
प्रंथसे स्पष्ट होजाता हे. ढेत, अद्वैत, द्वेताद्ेत] ओर ध्षणिक विज्ञान 
वाद तथा थियोसोफिस्ट मतकीमी इस ग्रेथम चचो हे, हरेक मत- 
पक्षकों तोल सके, एसा प्रकारभी संक्षेपमें दिखाया हे, 

» स्वाधिष्ठान-आधार (घर )-अपर (पर रहित, पार वा 
पर ) को जनाने-सिद्ध करनेवाली; वा स्वग्र॒ह ( स्वत्व -अहमत्व--म- 
मत्व वासना ) नाशनी, वा जिस घरमें रहते हों उस घर ( शरीर-- 
उसका उपादान प्रकृति वा ब्रह्मांडके रहनेका जो स्थान ) को ज- 
नाने सिद्ध करने वाली जो विद्या ( ब्रह्म विद्या-तत्व विद्या ), १२ 
उक्त विद्याकी चर्चा वा सो विद्या इस ग्रंथका विषय हे. सव स्व- 
तंत्र मरतोंकी इस ग्रँथमँ एकतासी दिखाई गइ हे. यह ग्रंथ एक 
महात्माके सैसगे पीछे [ यह प्रसंग आगे बांचोंग ] उनकी कृपा-स- 
हायता-से बनाया गया. 


छे 


ति-जीव-पुनर्जेन्म-बंध-मोक्षादिकी भी चचा की गई है. 

(पड पूर्वोक्त ग्रंथ, मत-पंथोंके कारणबादमें हें. अर्थात 
पूछ तत्वोके स्वरुप ओर उनके परिणाम-फलर-के संबंधी हें. 
कार्यवादकी चचोपर नहीं हैं. ९१-२२ 

२ से १३६ तक. यद्यापि कितनेक आग्रही, स्वार्थी, हटी, 
विश्वासी, छाोकेष्णाग्सत्‌, लोभी, अज्ञन, अविद्वान, अतारज्ञ, वा आमि- 
मानी भाई ग्रेथाकी वाँचकरे कदाचित्‌ निंदा पर उतरके निदक ठे- 
रावेंगें; तथापि निंदा स्तुतिका मूल मुख्यत३ मान्य,-सचाई,-नीयत,- 
परअज्ञातता ,-संबंध ,-फर्ज,-ओर लाम हानीके उपर निर्भर हे; 
अत; में उनकोभी त्वच्छ इष्टित नहीं देखना चाहता. 

चोरको चोर कहना, सर्प अभि वगेरेंके दोष जनानाए शिनः 
प्य-मित्र-पुत्रादिको के सामने दुष्टरोंके दोष दरसाके उनको उनसे 
बचाना, बुरे काये करते हुयेका पकडना, पदार्थोके गुण दोष क- 
थन करना, राजा वरगेरेके दोष गुणवाले इतिहास लिखना-इत्यादि 
यथाथे निंदा झरुताति करने वाले दोषपात्र-निंदक-वा वोह कथन 
निंदा नहीं हे. यथा राम, क्रष्ण, व्यास, शैकर, बुद्ध, महावीर, 
बाइबल्-कुरान-पुराणकत्तों, देवता बगेरीने नामभी लेलेके परदोष 
कथन किये हैं, उनमें जो यथाथ हे सो निंदा नहीं मानीजाती, 

किंतु साहुकारकों चोर कहना, वा सपे समान निष्प्रयोजन 
कैसी दूसरे निरपराधीकीमी हानी करना वा चोरकोभी साहुकार 
कहना पाप+-ननिंदा-त्याज्य कम हे 

जो यक्त व्यवहार न मानाजाय, तो सच्ची निंदा स्तातिके 
बिना जीवोनातें, राज्य व्यवहार, प्रद्चात्तानद्ञत्ति मात्रका उच्छेद 
होके हानी ओर ' जीवन व्यवहारकी अव्यवस्था होजाती हे; अत; 
दंभी कपटियाँ समान मुझको इस प्रसमर्मे कोइ 'मेथ्या दोष आरो 
पकका भय नहीं हे. 


हे 


इन तमाम ग्रेथॉका यह आशय नहीं हे कि कोइ अ- 
पन धमं वा धम शाखाकों छांडक परधम धारण करे [ यथा 
हिंदु, मझसलभान वा मुसलमान हिंदु होजाय |; तथापि इत- 
ना आशय तो जरुर हे कि, धम-मतके असकछ मल तत्व 
आर उसक पारणास तथा राफामरा ( आचाये-प्‌गंबर-३ 
माम-धरमंगुरु) की पॉलीसी ओर आशयको समझें. यद्यपि ए- 
सी समझ होनेका नतीजा-परिणाम-सत्‌ धर्मका प्रकाश ओर 
सब धमकी ऐक्यता है; अतः प्वाक्त मनशाय कल्पना मात्र 
हे; तथापे “ जो सब वा विरोधी दो पक्षोंमें मिलना चाह- 
ता है; बोह व्यवहार कुशल पद्)ीके योग्य हो, परंतु अँतमें 

४ सर्व वा दोनों पक्षकारोंके रुचीका विषय नहीं होता, उछ 
टा उनकी अरूचीका विषय होपडता हे उससे अच्छा तो 
मौन-तटस्थ है; क्‍योंकि विरोधियोंमें मिलनेवाला दंभी वा 

.. में किसी एकन्ले विश्वास वा लाक संजनतासे किप्त नहीं. 
हूँ. क्‍योंकि जो केबल परविश्वास बा लोकप्रियता परही आधार 
वा उद्देश रखता है, उससे मुझको ओर मुझसे उसको संतोष नहीं 
होता. ओर जब कि में केवल (अकेले ) स्व बद्धि विश्वास (वा अ- 
केले प्रत्यक्षादि प्रमाण ) परहीं नहीं रहता, तो किसीको अपना 

“ अन॒यायी बनाना वा समझना वा अपना विश्वास दिल्ानाकेसे पसंद 

करुंगा? नहीं, ओरमी न मुझको अपनी यथाथंताका (में जो जानता 
वा मानता हूँ सो यथार्थही हे, एसा ) घमड है; किंतु अभीतक इस 
अपार सागरके शोघकोंकी सेचार्मे रहने योग्यमी अपनेको नहीं 
कि: पझमता है, एतदद्ाड़ि जेसे घोबी मेले वस्त्रोकाही पत्थरपर पछाडता' 
हे, निमिछ-उज्बककों नहीं, वेले में अपने दोषसे अज्ञात अपने दो 
घकी शिक्षासे इनकारीमी नहीं हगा; मेरा एसा निश्चय सदा [ ज- 


का जन्म | रहो. 
४ 
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छली, कपटी पद्ठीका पात्र होजाता है; अतः विरोधी पक्षों 
के सर्वांशिमें मिलना नहीं बनता. ओर जो उनपेंसे कोई को! 
अशमे मिले, कोइ पक्षमें नहीं मिले तो, उन पक्षकारोंकी रू 
सी संपादन नहीं करसकता. जो एक अंश स्वीकारे ओ 
शोष अंशको मनमें घिकारे तोभी, गुप्त मौन निंदक होने 
अरुचीका विषय रहता हे. जो से पक्षोंकों छोडके अन 
कहे तो, पूषे वालों समान वोह भी एक पक्षकार ठेरता हे.” 
इसादि दृष्टिसे यही ठीक मालूम होता है कि दृषण भूष 
सम्रस्‍क्षम छाये जाबें ओर यथा परीक्षा-ब्रद्धि, खाष्टिनिर 
ओर निषण्गायक नियम देखाये जावें-विद्याकी तरफ दोरा 
जाय, तो आपही असत्‌का याग ओर यथार्थका ग्रहण 
गा--द्वेषका मूठ उखडेगा.-संप-ऐक्यमसाव-का उदय हों: 
एसा आशय हे. पूवौक्त तमाम वा उनमंसे कोइ लिखित 
थ जब तब जिस तिस (उक्त) महाशयोंकी मिले, एसा ८ 
प्रबंध किया गया हे. 
यद्यपि यह तमाम छोटे छोटे निबंध हैँ, तथापि स॑ 
युक्ति ओर थोडेमें अधिक विषय लिखे जानेसे भाषाः 
वालोंकी विषेश उपयोगी होपडेंगे; एसा समझता हूं; क्‍यों 
(१) एसा कोइ मत वा पंथ नहीं होंगा कि जिनका का 
बाद इन ग्रेथॉसे बाहिर हो, वा उनके यथाथांयथार्थर 
वाचककी बुद्धिमें दशन न हो- [२] में अपने निश्चयसे 
कहसकता वा मानता हूं कि, उन ग्रैथोंमें [धर्म तत्व दो 
सस प्रवत्तक ओर सुबोध वा तिन संबंधी विषयके सिय 
मुझ मत विनाकी नीयतसे लिखे गये वा भेरे जाननेमें 
एसे-किसीकी नीति विरुद्ध, सन भेदक, अरूचीकारक 
वा धम द्ेष पक्षादि खूचक वाक्य [अंथोंमें] नहीं हें [३] य 


० 


खाद्य्खंडन, पडदशन सम्च्चय "सर्वे दर्घान संग्रह, सयामृतप्रवाह, 
ससराथ भवाह, ससार्थश्रकाश, जेन तत्वादर्श, तोहफ्तरू हिंद, 
पंचदशी, तत्वदशन -इसादे ओर उनसे इतरभी परसरुपर वि- 
ऋूद्ध पक्षवालोंके ग्रंथोंमे परस्परके विरुद्ध मतोंका खंडन हे, 
“ जेसे कि मुसछमानी मतकी मनोरचित मान्यता ओर अ- 
यथार्थतादि दोषोंके दर्शन वासते पंडित केखराज आर्य मु. 
साफर-आयसमाजीके बनाये हुये “ *तकजीब बुराहीन अ- 
हमदिया”? “ खब्त अहमदिया ” “ जिहाद, ” “ सबूतेत- 
नाछुख ( पुनजन्म सिद्धि ) ? यह चार ग्रंथ ओर स्थ्रिस्ति 
मतके दोष दशन वास्ते उन्हीका बनाया हुवा “ क्रिश्चियन 
मतदपन ” तथा प्रसिद्ध ग्रंथ “ इस्र्‌ चरित्र ” “ इसाई मत 
खंडन ” इयादि बस हें. ”” अतः यक्त ग्रेथोंकी आवश्यक- 
ता नहाँगी हे; तथापि उनकी शेछी-प्रकार ओर भाषा क- 
ठिन होनेसे हरकोई सामान्य मनुष्योंके उपयोगमें नहीं आ- 
सकते; उनमें कितनेक ग्रेथ तो, स्वपक्ष वा मंतव्यको मुख्य 
मानके, तदाधीन युक्तिका प्रवाह चलानेवाले हें,-प्रथम स्वष्टि 
नियमोंकों मानके, स्वपक्ष सिद्धिपर नहीं आना चाहते. ओर 
उक्त ग्रंथोंमें रष्टि-नेसगिक नियमोकों सरूय रखके, जहां त- 
क बनसका वहांतक सरक भाषा पूर्वक एसी शेली रखीं हे 
कि, उस भाषाके जानने वालछे शोकी न-जिज्ञाछु-विचारवान-- 
बुद्धिमानकों, एक ग्रेथकेही विचार पूवेक अवछोकनसे, अने- 
क मतोम जो उनके सृरू तत्वों विषे दोष होंगे-उन दाषोंमें 
से मुख्य मुख्य थोडे बहुत साज्य दोष ओर स्वीकारनीय म्र- 
चपण सहज जाननेमें आसके. इत्यादि कारण विद्योषफों लेके, 
यथामति एसा समझा हे कि, यदि' बक्त ग्रेथ प्रसिद्धि्म 
.._ १ तकजीबादि म्रंथ यद्यपि उरदूमें हें, तथापि कुछ कठिन उरदू है. 


है 


आबगे तो, मतवादि स्वदोष निवारण करनमे तत्पर होंगे. 
इस नवीन खसुधारे वा वत्तमान नवीन रोशनी [ प्रकाश | 
से अंजाये हुये वा अजानिवाले सामान्य पुरुषों वास्ते अ- 
त्युपयोगी होपडेंगे; नवीन परदेशी खुधारे वा परमतमें नहीं 
घसके, प्राचीन प्रचलित दलदल-कीचडसे निकलेंगे, ओर 
नवीन मशालकी रोशनीमें नहीं चंधाके, “* प्राचीन निधेम 
शुद्ध-प्रकाशको” प्राप्त होंगे वा उसकी म्राप्निअर्थ प्रयन्ष ओर -ह- 
दय चशक्ष साफ करेंगे-एक्रमाव हो नेका अवसर छेंगे. [४] यत्रपि 
न्याय प्राण, बोद्ध ओर वेदांत-इन चारोंके अंतर, सर्व मतों का 
समावश है, अन्य मतांका खंडन मंडन-दूषण भूषण, इनके अं - 
तगत आजाता है; अतएब्र अन्य ग्ंथोंके रचनेकी आवश्यक- 
. ता नहीं थी; तवथापि-जेसे, “ बत्तमान प्रचलित युरोपियन- 
की फिलोसफीका पर्येवसान-अंत ओर आये मल फिलोसो - 
फीका आरंभ,” इतना उभयमें अंतर ह;-वेसे. वसेमानके आ.- 
युवा वृद्धभी, बार छद्ध अंतर समान, इस विषयमें बालक 
समान हैं; अतएव उनके वास्ते भिन्न २ रचना, उचित स- 
पह्मा गया. 
निदान पूर्वोक्त कारणोंको आगे रखके आपसे आ- 
वा रखी जाती है कि, जब तब जो आप पास कोई प्रकार- 
से उक्त एक वा अनेक लिखित ग्रंथ आजावबे-आपको पिलें. 
तब प्रथम उसको अवछोकन करें, पुन। छोक हानीकारक 
नहीं किंत, लाभकारी हे-एसा सानें वा ध्यानमें आजावे, 
तथा अनुचित नहीं समझे ओर आप्रसे बन सके तो, अ्रमकों 
स्वीकारके, प्रसिद्धिमें छार्वेगे-छपवादंगे.अम्यथा नहीं. 
यद्यपि जिन महाश्ायों के नामपत्र हे उन (उमय मंडल) 
कोही नहीं किंतु, सर्वको भपत्युत्तर देने, मेरे दोष वा केखकी 


हि चर €् 
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अयथाथता दरसाने, संपू्ण वा कोई भाग त्याग ग्रहण करने 
न करन, वा उभ्य पक्षकारसे तटरुूथ हुये मध्यस्थ समान अ 
नुकूछ प्रतिक्ृर संगति देने न देनेका कुदरती (स्वभावत:) 
अधिकार हे; तोभी, उसको सव्व वा किसी अंशमे निर्मयता पर्वक 


उपयाग लरूनेका (याद कराता हवा) परायथना करता हू. क्या £ 
स्वपरापका र, तत्वानेणयाथ 


भरा कतव्यथा कि वे ग्रेथ स्वयं पसिद्ध करूु-अन्य 
की श्रम न दूं; परंतु जिनमें छोकेषणा, वित्तेष॒णा, वा बांडे 
बदका वासना हो, किवा निपेक्ष, सत्यशोधक दृष्टि न रखते 
हों, ( वे मेरे अंग-मित्र-संबंधी भी क या नहों ) उनसे तो एसे 
कायाम्-आश्ञा- रखनी व्यथ हे. तद्॒त सामिमानी घनाढ्य 
आर नवान रॉोशनीके अंजाये [| आच्छादित ] मनष्योंसे 
आर मर जस साधन राहेतकों जिज्ञासाका उच्छेर तो स्पष्ट 
है. तदुपरांत अन्य कारण विशेषसे स्वकृतेव्य पूरा नहीं क 
रसका. ओर “ अवध्थांतर प्राप्त होनेवालेकी अपनेसे जित 
ना बने उतना योग्य उपाय [ उपकार ) कत्तंव्य हे, ”” इस 
मान्य |नयमकी आगे रखे-वेसे दृष्टिवाले दीघदर्शो ओर इस 
विषयक इच्छावारू (डउभमय कोटी) सहाशयोपर छोडना पडा. 
कदा चित ग्रेथोंपर रुची न आवे, तोभी इस पत्र रिखनेका 
मुख्य कारण यहमभी हे कि, इस पन्नमें किसी देश हितेषी सहा- 
त्माके हितोपदेशका सार है, सो छोकके समक्ष आवे,-उस- 
प्र ध्यान देंगे. 


इन ग्रैथो्के रचनेका उद्देश ओर उद्देशकी उत्पत्ति 





| इन चार वर्ग ओर पांचवे अज्जःवर्गक्रो . विका हलके 
शेप बहतही थोड़े आदमी रहेंगे ० ह है 
हा । 


चकि च् 
रा हा । आर] लीं 
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क्या हैं? यह वात ध्यानमें छेने जेसी हे, अन्यथा ग्रेथका 
रका रहरुय नहीं जाना जाता, अतणएव संक्षेपरमं जितानेकी 
आज्ञा लेता हुं 
| ग्रंथ रचनेके पूवे प्रचलछित नाना धमे, मजहब, पंथ 
था बाडेंका अनुयायी हुवा; सबमें पोछ पाई; अनेक मतोंमें 
यथा बृद्धि प्रवेश किया; बुद्धेविक्ास ओर दाब्दविहारके 
सिवाय कुच्छ हाथ न॑ छगा; नास्तिकतांका बछूभी मनपर 
पूरी असर नहीं करताथाए निदान यथावत्‌ अप्रासिसे वि- 
लक्षण रंगतम रहताथा. विशेष काछ शोधम जाताथा- अंत्मे 
फिसी हिंतकारीकी सचनां होनेपर उत्तराखंड निवासी एक 
योगी पास गया; ओर उनकी योग्यताने दिलूपर स्वाभा- 
विक अंसरं किया. उनकी कृपा कटाक्ष पाके जिज्ञासा बताई 
ओर नीति रीति पूवक प्रसंग प्राप्त होनेंपर यथा मर्यादा उनसे 
प्रश्ष किया;-“ ज्ञाता ज्ञेय-उभय परस्पर भिन्न होते हें ” 
इस अडिग्ग अटछ नियमसे यह सिद्ध होता हे कि, अपने 
का आप कोइईभी नहीं जान सकता, जब ये है तों, जडमत 
से इतर अन्य- स्व मत पक्ष, अंसेंगत-कल्पित सिद्ध होजाते 
+ “जिसने जाना अपनेको उसने पहिछाना अपने रब्ब 
(इश्वर ) को, ! यह मत अरस्तातालीस,-मुंसलूमीन॑ ओर इंसाइंयोंकाभी 
हैं. 'अहंब्रह्महपते अपना ज्ञान होना ! वेदांत मत, अनुमान छसिद्ध म 
नाम साधन साथ संयुक्त हुये आत्माका ज्ञान गुणोत्पन्न होके आ- 
त्मा अपने, आपको जानता हे ! न्याय वशेषिक मत. जीव अपने 
स्वरुपको जानके केवलछी होता हे, तिथैकर सबवज्ञ हें, जेनपक्ष, “वि: 
ज्ञानकों क्षणिक्र विज्ञानका ज्ञान” बोद्धमत, “आत्मा अपनेको प्रकृत्ति, 
बुद्धेसलि मिन्न अपनेकों शुद्ध जानक्षे स्थित होता हे” सांख्य योग. 
सर्वक्ष बादि अनेक मत: इत्यादि. 


ण्टी 
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के हू ओर जबाकि अपनेसे भेद राहित अपना जो स्वरुप सोही 
नहीं जाना जाता तो, अपनेसे भेदवाले जो ( इंश्वर, जीव, 
द्रव्य, गण, कम, -इ. ) पदाथ वे यथावत््‌ केसे जाने जासक- 
ते -विषय होसकते हैं ? नहीं. जो खूर्य समान स्वयं प्रका- 
श मानें तोमी, स्वपकाश हो, परंतु इतना माननेसेभी “'ज्ञा 
हि तासे ज्ेय दृष्टासे दरहय, प्रकाशक वा प्रकाशसे भ्रकाश्य 
भिनल्नही होता है, ” इस पसंगका बाध नहीं होता अ- 
पूना आप ज्ञाता, परक्राशक, दृष्ठा ओर आपही प्रकाश्य, ज्ञेय, 
तथा दृइ्य हो, एसा नहीं होसकता, यही सिद्ध होगा. कदा 
चित एसा मान छेबें कि “अपनेको आप मत जानो, परंतु 
« शब्द घटादिवत्‌ अन्यको जान सकता- विषय करसकता हे- 
इस रींतिसे एक जीब अन्य जीवोंके स्वरुपकों विषय करके 
उसके सजातीय [वा साहदइ्य] अपनेकों मान लेता हे-अप 
ने अनपानका विषय होता है सो कलल्‍्पनाभा नहीं बनतीं; 
क्योंकि जो ज्ञाता, किसी साधन द्वारा जानता हो-विषय क 
रता हो, तबतों उस साधनकों विषय न कर सकनेसे उस 
साधनकोभी अनुमानका विषय मानना पडेगा. ओर पूवरवत्‌ 
सजातीय [वा साहर्य] मानलंना होगा; परंतु एसा माननंस 
पक्षकारोंकों दोष प्राप्त होता दे,-इश्वर जीव, मनादि साधनक 
विषय होंगे. साधनके अनमान करनेकी साधक जो व्याप्ति 
[ कारण कार्यमाव, तादात्म्यत्व, अविनाभाव संबंध) उसकी 
सिद्धि न होसकंगी. जिस साधनकों अनुपानका विषय सा- 
ना हे, उस अनुमानकों विषय करने वास्ते अन्य साधन 
कल्पने पढेंगें; इस कल्पना प्रकारस अनवस्था अन्योज्न्या 
श्रय, चक्रिकादि दोष आवेंगे, ओर अव्यवस्था, प्राप्त हागा- 
| जो “अपनेसे इतरकों साधन बना स्वयं जानता-[विषय क- 
हे 


र२ 


रता हो” एसा मानें तो, आप अपनाभी विषय होना चा- 
हिये, क्‍यों न हो? परंतु एसा होना एूबाक्त नियरणे बाधित 
है; इस लिये स्वयमेवभी विषय कत्ता नहीं. तथाहि कराई 
प्रकारस एसा मानभी कछेये कि साधन द्वारा वा विना सा 
धन विषय करलेता हे तोभी, परीक्षा करनेसे असिदध दे 
अथांत ज्ञादत्व-अपरोक्षत्व की आसिद्धि हे.< जो किसी [३ - 
खर, तिर्थकर, योगी, पेगेबर के विश्वाससे मानें तोसी, सेशा - 
य राहेत निश्चय नहीं होता।>< क्योंकि पूर्वोक्त मियपरसे 
स्वेज्ञत्य का अभाव हे*-जवकि वोह अपनेकोही नहीं जान 
राकता तो. सबज्नताका आापही बाध हे. असवेज्ञका ज्ञान, 
सर्वेथा यथार्थ हो. एसा सिद्ध नहीं होता. इसलिये विश्वास 
परभी आधार नहीं रहता. जो यह दोष न होता तो सर्च 
प्रसिद्ध स्वज्ञोंके मत पंथोंभ अंतर -भतभेद नहीं होता - 

त्यादि प्रकारस जीवा।दे के स्व॒रूपका ज्ञान नहीं होसक ने से 
उसका संतोषक निर्णय नहीं होसकता- जब यूं हे तो, उसके 
सानेहुये इब्चर जविशादेके स्वरुप ओर उसके निर्णयक्रे 
आधारपर तद कल्िपत बंध मोक्ष तथा उसके पोक्ष पगेरे 
होनेके साधन सानन्‍्य नहीं होसकते- सिद्ध नहीं होते. अतणवय 
महात्मन्‌ ? यदि इश्वर जीव हें, उनका जानना होसकता है, 
तो मेरी शंकाका समाधान होना चाहिये? इस शंका कर नेका 
सुख्य इंत यह है कि, “में कोन! [मेरा स्वरूप क्या और ऋसा 
हे]! ओर क्यों (मेरा उपयोग-कतंव्य, प्राप्तव्य, ज्ञातठय क्या हे 
इन दोना भन्माक समाधानमभें तमाम पररसमाथिक [ पर लछोक- 
सोक्ष | ओर बहुतसाव्यवहारिक विषयका निवेडा होजाता 


» ग्रेथर्म बांचोगे 
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(१) नेसगिक अनादि अनंत नियमानसार तमाम 
काय होनेका प्रवाह हे. उसको कोइभी नहीं बदक सकता 
यथा उच्नयति अनवर्नातिका प्रवाहचक,-ननिेबछढकों बलूपान 
“ दावषता दा मारता २ऐ--पएुरुपाथसे उन्नति होती हे. रजकण, 
हरा ओर हीरा, कोयछा वनता हे.-आयावत्त उच्च हुवा 
अब नीवेफी जा रहा अतः घेय -रूंतोष पूर्वक शारी- 
रिक-आात्मिक ओर सामाजिक उल्नति करना मनुष्यका 
कनंबव्य हे. 

(०) ग्रचारित धर्म संस्कार मात्र है।# सनष्य मात्रका 
जो एक धर्म हे सो विरोमाव ओसा होगया हे. उसके सा- 

नये लक्षण यह हँः-4 परलुप्यमात्र ओर कुदरतके प्तिक- 
तले ने हो किंतु उभयानकूछ हो. २ जिसके विना जीवन न 
४. ३ जिसका परिणाम तन मनका दुःख न हो किंतु सुख 
हो. ४ जो शब्दप्रमाणके विनाभी स्वयं सिद्ध होसकता हो. 
५ मसनष्य जिसे धारण करसके, एसे घमंका* प्रचार करो- 
क्याँकि प्रचाित धर्माका नानात्व'ही उनकी अयथाथता 
सिद्ध करता है 

(३) उक्त घम्म ओर घर्मभावनाका अमेरीका य्रोपा- 
दि देशोनी प्रचार हो तो, घमदेष नाश होके एक धर 

# इसु बाइबल न माननेसे खिस्तिपना, कुरान नवीको न 
माननेसे मुतललूमानपना, पुराण न माननेसे-वोटी न रखनेसे हिंदु 
पना नहीं रहता ! 

$ धाति, क्षमा, दम, अस्तंव, शाच, इंद्वियनिग्नह 
घधीडंद्धि, विद्याइड्धि, सब, अक्रोध बंगेरे सवमान्य 
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होसकता है, जोके सबको खुखका हैतु हे. इस भारी काम 
'यूरा करनेके छायक यदि कोइ हे तो आयधमंकी “फीलो- 
सोफ़ी है, जोकि धमको सायन्स-व्यवहा र-कुद्रत-युक्ति ओर 
अकृति के अनुकूछभी प्रतिपादन करती हे. विश्वास मात्र को 
आधार नहीं बताती 
इसकिये आयावत्तके सर्वे धमवालोंकों योग्य हे कि 
घम-मंडलऊ प्रति चार चार पृरुप छांटके एक घर्म-सभा वबनावें; 
ओर एकर््भत कुछ नियत करके व्यापक उच्च सुगम निय 
मे घडें; उन नियमोंमे एसा उदेश ओर गोरव होना चाहि: 
थे के जिनके चलछनेपर 'एकम' हो, शरीर-वीर्य-ब॒ुद्धि ओ - 
र संपकी हानी न हो, हेषका अभाव हो, परणमार्थ प्राप्िक्के 
साधन हों ओर नीति-सदाचारकी सहमत प्रवत्तास के 
परंतु यह काप जब होसकता है के-उस पर्मसभाके 
'एसे प्रतिनिधि होंः-विद्वान, बुद्धिमान, देशहिलेषी, नाना 
धरम पंथोंके ज्ञाता, दुराग्रह रहित, निस्पहिं, व्यवहार-नीति-. 
राज्य -गह ओर ब्यापारादि कारयोम कशब्लठ, सदाचारी, 
पतिपष्ठित, निरशभिमानी, परोपकारी, वृद्ध, स्वपर दुःख सुस्त 
समान जाननेवाले 
[पर] एसे पुरुष मिछना कठिन है (उ.) एसे पुरुष 
'पेदा-कत्पंन्न न करें वहां तक, दुःखसागरम गोते खाना कबूल 
'करना पड़ेगा, किंवा नाना धर्म ओर तज्जन्य द्वेषका प्रबल 
आचु-फीछोसोफीका आरंभ हे, उसका अंत पृण प्रह्धत्ति वा 
निवृत्ति परिणाम छाता हे; अतः उसका प्रचार होना चाहिये. 
४) कुदरती वेद-सछ्ठिनियमानुकूछ वत्तन-लाभिष्ठ 
ओर प्रतिकुल वत्तन अनिष्ठ हे। इसालिये केवछ शब्दप्रमाण 
सात्रके पशु मत बनों; क्योकि पराक्षा ओर अलुभवही जउ- 
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प्योगी हर परतु उमकी सवंेथा सागनाभी नहीं चा- 
हिये; क्योकि झखुगमदास परीक्षा ओर अनुभव तथा व्यवहार 
हांसक, सा साथन 
(७) इन लछक्षणवाल्वा 'इश्वरीपुस्तक” नहीं होसकत॥ह$ 

जिसका लेरच कुदरती नियंमके विरुद्ध हो १. अपनेसे पर्ववाले 
धचरलित ज्ञानका बोघधक हो २. जिसके प्रथम कोइ परुतकं वा 
धघम हो २. जिसका केख बदलाता वा बदलाने योग्य हो ४ 
जिसका अर्थ न होंसकता हो ५. जिसमें किसीका इतिहास 


[हर] हा 


वा ककसाका साक्षा हां ६ 


तद्॒त्‌ एसे वक्ताकों इंशर वा इश्वरअवतार का इशकरका 
दूत वा इच्चरका पुत्र नहीं मानना चाहिये.अन्यथा हानी हें 
५६) असल्य त्याग ओर सत्य ग्रहण करनेमें आग्रह 
रखना चाहिये. कोक विषे असत्य वास्ते विशेष शिक्षा नि- 
यत हो तो, शायद उत्तम परिणाम निकले 
(७) आत्मोज्ञाति करना मन्नुष्यका पहिछा फज हें 
आओर वोह अयोग्य लोकेषणा-कुशासख्र वासनाके स्यागप्वक 
साप्टिनियमालुझूछ वतन-ब्रह्म चयेपा छन-नीति-सदा चा र-ओर 
सद्विचार तथा योगरीति सेवनसे होसकंती हे 
(८) लक्ष्य [च्यवृहार |] ओर लक्ष्यालक्ष्य [परमार्थ]का' 
भिन्न माग हे. इसको उसमें जो जोंडता हे वोह उस विषयमें 
अपूर्ण है; अतः परपा्थबिद्याका तो 'अधिकारी?कोही एका- 
धां-य हे-अम्पथा नहीं- 
से अज्ञात संस्कार ओर कद- 
, अत3 ऋद रतकी दृषप्ठटिसे किसी - 
को अच्छा' वा बुरा नहीं कहाजासकता; इसलिये कि - 


सोका तिरस्कार वा हृपका निशाना बनाना अज्नुचित हे. 


तक 
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मनुष्येबुद्धि ओर उसकी अनुकूछतों प्रतिकूलताकी अपेक्षा 
उत्तम, निकृष्टकीं मान्यता हे--यथा गोभक्षक घंसछमान दि 
सरित, हिंदु कोमको अप्रिय ओर सुप्ततमान इंसाइओंको प्रिय 
हैं; कुरान नबीपर वा बाइबल इसुपर विश्वास न रखनेवाले 
हिंदू, मुसलमान वा इंसाइओंकों अग्रिय हें. इ. अतः 
सवें सुखार्थ कोइ व्यांपक मयांदा होना चाहिये. 

(१०) अपने धमर्म-पंथ-चलानेव[लोने-शर्रररक्षा, 
संप, स्वत्व, स्वाभिमान, संमति, आग्रह, हहता, पॉलीसी, 
दुःख ओर उद्देशका-सेवन किया, जो चलाना था 'ेसे 
स्वयं हैं! एसा छोककों निश्रय करादिया, साम-दाम-भेद' 
दंडको काममें लिया,  अलदबदबएरब्बतुन ” पर ध्यान 
पहाँचाया; इस वास्ते छोटी कोम बडी, ओर बडी छोटी को- 
मे होगई. [ आये ओर पारसी कोमका इतिहास देखो. ] 

(११) शरीर ओर प्रक्तिका बंधारण-प्रबंध-उपयो- 
ग उनके अंगोके संप हुये विना नहीं होता, तो मसुष्यमंड- 
छकीो संप केयें. बिना केसे सुख हॉसकता है ! नहीं. 
यथा हिंदु कोमको परस्परके देषसे कितना भारी हं!ख हें 

(१२) “ कार पक्ष धारण किये विना काम नहीं ब- 
नता,' एसा माने तो, यह धम-पश्ष उत्तम मालूम होताहे)- 
४ जीव, ईशर, प्रकृति-तीनों अनादे अनंत हें; जीव करे 
करनेम स्वतंत्र ओर फल भोगनेपें परतंत्र हे; न्‍्यायी, अक्रिय, 
निरीह इंशवरकी सत्तासे जीवके कम्रानसार फछ भोगनेकी 
सामग्री [रष्टि| बनती हे-विगडती है, ओर जीवको योन्य॑ 
तरमें फल भोगना पडता हे, एसा अनादि' अनंत प्रवाह 
हे.” इस प्रकारका मेतज्य, शंका ओर धरमद्वरेषकों छोडके 
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कोई योग्य प्रकारसे प्रचारपाके दृढ़ होमाय, तो नीति- , 
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सदाचार-उ्यवहारकी उचज्नति हो; बछके उभय कोकके सुख 
मिलनेकी सेमावना है, देशका ओअयकारी पक्ष हे. इस विषयके 
आनतरीय रहम्यर्का उपतरद्ारनिप्रण, राज्यविशद्वाकुशक-प्रद्म 
वित जानसकते हैं. परत इस पक्षम घमंभावना' उत्पन्न कर- 
मेकी अपेक्षा है, तद सब वचह्तकों भाप्त होसकते हें. 

(१३४) कसरद, अह्य नये, विद्या, उद्यम-हुनर-व्या- 
पारादि और परापकारका खब प्रचार होता चाहिये; इसमे 
सलन्धन-मसप-अद्धिय लकी अपल्षा है. 

(०५४) भाजसब्ययहार और वर्णाक्षमक्री गयांदा 
याद गणकर्मपर होसाय | वीगपाल्पर ने रहे ) तो शीघ्र 
हतति हो सकेगी; क्वॉडि परदे सैस्कार-रमपोौय मानापिता 
५ आार्नालक विचार-खू #४रसष्टिकी शइए असर-दूसराोका संग 
 अर्बब] जोर शिक्षक सह परदराओ, मनष्यक्ी उन्नति 
गे नातिके हुत ट् 

(९६) यधाये भावनाप्वक्कत जो दश्खनिवारक साम- 
पका सा करके विभार किया जाय तो यथच्छा परिणाम 
आम फर सकते हैं, एकल यह काम नहीं होता. * पराद 
>केमिसी -दाक्टरी>कलछा-पेज-व्यापर- छह - राज्य --संप- 
विधा, और रदा वा र -नीति-घमंभावना- शा ये > स्व त्व-सव ध - 
प्रो विवान और स्वदेशा मियान यथाशक्ति स््िओऔर संता 
मो ते अवदय सिखाना चाहिये. सेक्षपर्म जा कुछ करना चाहत 
हो से कन्याओं [ स्त्रियों ] को मिखा देना चाहिये. ४ 
कामनकी नावाकिफ्ी उपयेगी नहीं मानी जाती हे, इसलिये 
अन्यदयागी राज्यनोति कालन) भी उनकी लिखाना जरू- 
री है. ५ परभाषाम निसनी विद्या-शुनर -कलछा-दे, थे सवदे- 
बामापाम करके जविद्याधिभोंकों सिखाने नावें तो बहुत लछ 
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दी सीख सकते हैं. ४ परभाषाभी सीखना और सिखाना 
चाहिये; परंतु “ जिसकी भाषा उत्तका, धरम!” यह नियम 
याद रखके योग्य प्रकारमे उपयोग छगा चाहिये. तद्ठत्त 
जब विद्या-कला-सीखनेकेलिये परखंदोग जावे तब भी यह 
नियम ध्यानसे बाहिर न जाना चाहिये. ५ जिनके विना 
जीवन न होसके वेसे पदाये। [ अनाझ बगेरे |] पर कर न॑ 
होना ओर विशेषतः अनुपयोगी-बेज शोकवाले-हा नीकार 
क [ शराब-कुव्यय-बगेरे ) पर कर विशेष होना, मजाकों 
छाभदायक हें. ६ बंद्धिकों जब तब श्षीण करतेबाद ओर 
प्रफूछित न होने देनेवाले कारणोंगे अवाव कानेगे योग्य 
उपाय होने चाहिय. ७ राजा परजाके प्रथिव्ृक कर्मामी 
नही बतना चाहिये, किंतु उभयक्ों जो लामप्द उपाय हा 

वे सोचके प्रसिद्ध करने चाहिये. ड एक दूमरेके छामक 
विरुद्ध वर्तन अधटित है. ९ अपना ओर परका दुःखसूख 
समान सम्झके व्यवहार करना उत्तमहें, १० घचेमानम विशेष 
संतान पेदा करना दुःखका हेतु है. ११ जब तब सेनाममें 
अमुक वषतक नोकरी न करे, किंवा स्त्री संतानके पान 
योग्य हुनर-धंधा वा विद्या संपादन न करे, वहांतक पुरुष 
का विवाह न हो; कितु स्रये कप्रोके विवाह करना उत्तम, 
प्रकार है. बनसके तो यह बात कानुनमे पास कराना चाहिये 

२२ बीयका साष्ठटिनियमविरुद्ध वा कोइ प्रकारसेभी व्यथ 
व्यय न हो, एसे उपायोपर ध्यान देना उाचित है. १३ यादि « 
आय राजा ओर राज्य (प्रजा) की मिलकीयतका प्रसिद्ध 
प्रकारसे विभाग रहे तो, प्रजाका घन अन्यथा. ( व्यथं-मोज 
'शोकमे ) बरबाद न होसके, राज्य करजदार न हो, ओर 
प्रजाकी आपत्का लूमगी दुःख न हो. 


कै 
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(१६) एक कोठी तकके छोकरी छोकरोंकोर्मी 
दिनको वा रातको विद्या पढाना चाहिये. बालूक- 
को उनके कुदरती तंबवु ओर शोौककी परीक्षा क- 
रके तदनुसार हनर-7वेद्या वगेरे सिखाना उचित हे, अ- 
न्यथा शिक्षण ।नरूवयोंगी जेसा हे. ओरभी एसी प्राइवेट 
सुकूल खोली जाय वा नियत समयपर एसा शिक्षण हो के, 
(जिससे < बषेसे रुके २५ वृषकफी उमर तकके दरमियान 
सगज स्वतंत्र बन-स्वयं विचार निकालने ओर वर्तनेकेलिये 
शाक्तमान हां. तद्बत्‌ धर्म, एकता, शिक्षक पाठशाला 
आर शक्ति-उत्साह-उद्यमवर्धक-आरोग्यता रक्षक कसरत 

शालाओआओंका विस्तार करना उचित है 
उपदेशक स्कूब्ठ खोलके उप्रदेशक तेयार किये जाके 
उपदेशाथ देश देशांतरमें भेजे जांय तो उत्तम फछ होसकता हे. 
(शंका) द्रव्यकें बिना कोइभी काम नहीं होता, अतः 
श्रूखे देशकेलिये तुम्हारा उपदेश व्यथ हे. [स.] द्रब्य एकत्र 
करनकं, देशप्रति मित्न मिन्न उपाय हें.--यथा आर्यावत्तमं 
आये कोममे कुब्यय-निष्फ्छ व्यय बहुत हे*, सभा करके 
उसको बंद करे ओर कुरुढियाको”* निकाल दें तो, किसीको 
दुःख न होव॑ एसी प्रकारसे, बहुत कुछ द्रव्य एकत्न होस- 
कवा हे. परंतु जहां द्रव्य विना जो कार्य हो सकते हैं [ बाललग्न 
बंद करना, जरूरत कम कर देना इ. ] वेभी नहीं करते, 
उस देशकी हगाते क्‍यों न हो 
(१७) नीति-सदा चा रके हेतु धर्म'को प्रजा,ओर 'वि- 
दा को राजा चछाना चाहता हे, इन दोनों [| धमादे |को 
दुडका अपक्षा हैं 
# प्रासद्ध ग्रथ व्यवहद्मररशन” ओर “भिक्षर्कानिर्बंच! देरी 


क्र 
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(१८) अपनी कोमकीही उद्नति वाश्दे कोशिश क- 
रश्मा-सिर तक देना, यह किसी एकदेशी व द्वेषीका 
मत है, परंत एसा होनेसेभी सतएुरुयोको झ्ंतोपष नहीं हो 
ता; क्योंकि थे सत्यके घातकों सहन नहा ऋशषतकते; इस 
लेये नो सद्धमे है ओर जो रीति नीति सत्र बनृष्याका 
देशका कमाते सुखद हे-बे, वा जिस कोममे वेखे विशेष 
हों उस कोमकी उज्नातिं करनेभे सबको कीशिश करना चा- 
हिंये. यथा प्राचीन आये कोमसके धम्मे-नीवि-राति#, यदि 
उसमें वत्तमानदृष्टिसि कोई हानीकारक शोति हो तो उ- 
सको त्याग करनेगे ओर अन्य कोमच छाई उसय भकार 
हीतो उसके ग्रहण करनेगे आग्रह रसदा उचित ६) श्स 


नम पक ही: 
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% परिशिष्ट पृष्ठ ३४९ में शेक्षा समाधान आर इंग्रेजी 
नोट देखो, तथा--- 

# 50 06 #॥7टंंक फिवां&, 2एवत]७ 0 रिप्राश970%, 
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097 ]078, ए०ग 90०6४७ए ध्ातव ० 800708 | जैतज छा गण ७ 
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(अर्थ) इद्ध मरतखंडमामि ! पुरुषत्वका पाऊणा । तुझे बंदन 
[नमस्कार] हे. सेंक्डो वर्षके निदेय उपद्रवभी जिसको विस्मरणको 
घूलमें नहीं गाड सके हें, वेसी पूज्य ओर समर्थ माता | प्रणाम ! 
श्रद्धा वा सत्यकी, प्रेमकी, कविताकी, ओर शाख्रकी पितृभूमि, तु- 
झको नमता हूँ, तेरे भूत कालकी ख़बी, हमारे पाश्चेम (युरोप) के 
अविश्यमें सज्जीवन हो, एसा मांगते हें | ! 


दिये शव बंगरे कोर्माको तग--धर्न-मनस इंस उंसमे पक्ष 
भयाये झआोश खबछानेमे उद्येत होना चाहिये 

(+९) जब शुसता वा प मात्रसे ह+ख उठाना पता हे 
लक्ष 500सत्र लज्ञन-जपारर-कीमिया-रघल-फेरल _ज्याोतैष-- 
फुलादश-धारब्धधातका आधार-छछ-असरत्य -कर्पट-पि- 
वूया अभाव पद्धच-इंड्रजाल-भूत-पीर-पर्गंबर--अऔबतार-जं 
ड्सेवन-भीख पांगना-अनुचित राग रंग-खेल तपाहें-- 
नश-दुब्यसन-कुव्यय-कुरुढी -क श्रद्धा-स्वाथदश्टि->अवि ग्रा - 
असभात सवन--श्त्याद असदाचारादि करना पडता हैं [मसा' 
के वत्तमानम हे.] इस प्कार जब अत्यंत शर्ते मरने छगणते 
हैं तब उन्नातक चक्रम आते हैँ. क्योंकि फूल खिलता है 
नाश होने वास्ते, ओर दुःख हुये बिना संप उद्माति के ख- 
. थार पेदा होना कठिन हे, जरूरत आप सिखा हेती हैं... 

(२०) जो किसीकी जीवतेही गम्यागम्यरूप “यथार्थ 
सस्र पर पहाचन, वा राग, द्वेष, हे शोक, रहित हैये 'फनि- 
र्काम उत्तम प्रवृत्ति और परोपकार! [ अपने उीग॑- मनध्यमा तर 
का अय | करनेकी इच्छा हो तो, वीये-बद्धि-पदा ्थव्यिा - 
सदांचार-निष्कामता [कम्रफल त्थाग] संपादन करके, विवेक 
का सरूग ओर बेराण्य [ अन्य इषणाका त्याग ] का बकत 
र धारण कर, सन निरोधका अभ्यास्ती हुवा, निश्वात्तिफूर्वक 


सदृण॒र [६ दुद्िमान-सदाचा रो-जितोदिय-निस्पृहि-स 
सबर्ा-4र:ग्यवान-विवेकी-दयालु -परोपका री शिष्यकीं इ 
च्छा एण फरवचेणगेग्य-ओर यथार्थ अनुभवी ] को, कितनेक 


का अ्रद्धाएुक्त सेबन करना चाहिये. तब पूर्णकाम हुवा 
 सवधो अपना अग सशडहेगा, परकी उच्चतिही अपनी उद्सातें 
है, एसा घध्यानमें आजायगा, ओर उत्तव भवृत्तिके खबगद्दारा 


र्‌ 


मर 


परंदःखमंजनंग भधंवत्त होगा 

(२१) किसी व्यक्तिका नाम छके दोष कंथन- खंडन निदा 
करना उच्च माग नहीं हे-किसींके पन-लछागणीकों दःखा 
ना-मपूखाइ, पाप हे. जिस साभमग्रीसे दोष जाय उसका प्रति 
पादन, ओर जिससे दोषोंकी वृद्धि हो उसका खंडन-'निर्षेष 
करना नादुरस्त नहीं. जिसके त्याग ग्रहण करनेपे श्रोता 
स्ववेत्र हो उंस विषयके [ यथा बोलल्म्म-ब्रह्मचय-सत्यः | 
दूषण भ्रूषण स्पष्ट कहना ठीक है, सवमान्यका सैंडन ओर 
सवअपान्यका खंडन करनेमे हानी नहों हें. जहाँ कहीं 
हामियॉपथिकी तरह रोग बढाके शांति करनंकी आवश्यकता 
हो वहां वेसा करें; परंतु सभ्यता-नीति-हित-प्रेम-ओर सत्य 
का त्याग नहीं करना चाहिये. इत्यादि प्रकारसे यथा देश 
काल योग्य पभ्कारसे उपदेश होना चाहिये. 

(२२) बेंस्तींकी वृद्धि होनेसिे आयकोमकोभमी देश 
बँदकाना और परससग होनेस पमम बदछना पडेगा, इसलिये 
आंयधमफी लोसोफी सिखाना चाहिये, वा तो स्वत्व ओर 
स्वर्देशोमिमान पेदा कराना योग्य हें. इस प्रकार अन्‍य दे 
- शवांसिंयोंकी ध्यान देना चाहिये. इस प्रसंगपर यह वात 
याद रखने जेसी हे के, धम-पंथ [ मजहब-रीडीज्यन | ओर | 
भैतके लक्षणमें अतर हे. पर॑तु व्यवहार-नीति-घर्म समीप हें. | 

(२३) सुवर्गे-चांदि वा प्रबंधमाजकी अपेक्षा त्न रहे 
आर प्रजा यर्थेष्छा जिंदगी भोगे, एसा मार्ग कोनसा हे 
सवध सद्धमर्की भावना पदा हाजाना- वा परस्परकं दध्ख 

' सुख समानताकी समझण हुये तदनुसार वर्तन--किसोके तन- 

१ यथा अद्गतादश ग्रंथका पूर्ववक्षी भाग होमियोपेथिका - 

आरंभ जेसा- प्रयोग है उत्तरपक्ष फलवत्‌. 


की 


(80 


२ 


मन-धनका न दुःखानेकी रूढी डालना-असत्य रहित सतत 
'पवंक सेप होना-इ- 

जो एसा होजावे तो एक पत्र [पालनपत्र-व्यवहारपत्र* 
क्यार्ड] द्वारा सबे व्यवहार उत्तम प्रकारसे चछ सकता हे. 
परंतु वर्तपानविषे यह वात किसी देशकोभी नसीव नहीं हे, 
अतः एसे असंभव वा दुष्प्राप्त मनके छड़ड़कों शून्य आ- 
वत्त करते हैं. 

(२४) जिसका उपादान बिगड़ा [रजवीय निर्बक-मसाता 
पिता विद्याहीन ) हों, जो द्रव्यहीन-विषयी-रोगी-आ छसी-कायर 
ओर भूखा हो वोह घर्ममावना, धमोमिपान, स्व वा मानका 
पात्र होसकता है ! धमात्पमा तख॒वेत्ता बन सकता हैं! निष्काम 
वा तत्वविद्याका आंधिकारी होसकता हे! कभी नहीं- यथा वत्तें 


. मानमें आयावत्त देश हें! एसेको तो अभी शरीर-वीय-बुद्धि 


_विद्या-हुनर-धन ओर संप बल्की प्राप्तेके किये कोशिश कर 
ना चाहिये.-ब्रह्म चय ओर गहाअ्रम सधारनाही यीग्य हे. अन्य - 
था अपने पूवेजोंके उत्तम माग ओर उनतिको नहीं पासकता.- 

(२५) वत्तमानकाल बीज शोेपने-संस्कार डाछनेका हे, 
सो पचास वर्षमें झाड होके फलछ फूल छगेंगे, उसको संतान 
खाके तृप्त होगी-सख पावेगी; एसी लरूंबी-गंभीर दृष्टि रखी 
जाय तो कुछ कर सकते हो ओर करोगे तो कुछ हो सकेगा. 
उयर्थ बकवाद करके कालक्षप करना मिथ्यालाप हे. आप छा 
यक हुयोबिना परके सुख ओर फर्नको दोषरूप वा द्वेषदृष्टिसे 
देखना एक प्रकारको भूछ वा हलकाइ है. 

(२६) जिस वातकी इच्छा हो ऊसकी प्राप्तिके छायक 


। प्रथम अपनेकों बनाना चाहेये, तब मिल्सकेगी. अन्यथा तृष्णा 


४ क्ररना व्यथ हे 


हक 


(२७) अत्यंत अन्न ओर तज्ञ उपदेशके योग्य नहीं; 
विचले वगके लिये यथादेशकाल स्थिति.अधिकार उपदेश 
कतंव्य हैं. [ यथा कहीं एक विषयका मंडन, कहीं उससे ऊसे 
क्षा वा खेडन करना पडता है | अन्यथा ऊत्तम फल नहीं आ 
ता. बुद्धिमानको स्वर विचारणीय हे. 

(२८) उत्तम पायेवाछा उत्तम मकान पुराना होने. 
से छिद्रवाछा होमया हो तो, उसकी मश्मत करना चाहिये, 
पूर्ण सामग्री नहीं मिले वहाँ लक उसझो ही हाना छादिये) 
नहीं तो हानी-दःख होना संभव. है.-इसके उदाहरणमें प्रा- 
चीन ओर नवीन आर्यधर्म-व्यत्रह्ा र-नीति बगेरेकी समक्ष- 
में रखते हें. 

(२५९) अनुचित - असंभव भावना-अद्धा- वें श्वास सा ठा ने से 
अत्यूपयोगी उचितकाभी अमाव दहोजाता है, ओर उावितकी 
अति अनुच्चितपर लाती है, अतः योग्य-संभव मावनादि' पेदा 
करनेके किये विचार पूवक समृक्त उपाय छेना चाहिय; क्यों 
' कि ज्नज्ञोंकी अन्य आशअश्रव नहीं मिलता 

(४०) अनुदयमी-अनुपदेशक जंगलमें रहने चाहिये; तो 
भूख उनको उद्यमी करे भोौख सेंगोंकी उपदेशक करना इस 
कक, पश्प हें- भीख मांगे बिना निष्काम उपदेश हो तो 
उत्तर फल हासकता हे. आति फीकोसोफर उपदेशक बच्मे 
यंऐ्त्र बंदी रहता 

(३१) देशहित-देशोज्ञाति क्‍या £ इस विये अनेक 
श्प्सतु हें “हमारी दृष्टिमं स्वको, उनकी योग्यता अनुसार “ इ- 
अंकशिकषमानकी 7 देशाशेयका लक्षण हे. इसका विस्तार# 

7 घु८ अंहॉ्कने बहुत प्रकारसे सम्झ।याथा, परंतु कितवेक का- 
शअणंसे नहीं लिखसका 


हा 
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कि स्व स्वरुपके यथार्थ ज्ञान होनेपर " में क्‍यों ” इसके समाधा- 

नका निवेडा तथा यह [इश्वर-जगत्‌ | क्यों ओर केसा : इस 
प्रश्षका समाधानसा हाजाता ह 

मेरी शंकाको सुनके वे कहने छूंगे कि, ओरमभी कुछ 
मेंने कहा हां. निदान उन्होंने मेरा पंथ, श्रम ओर प्रश्माशय 
तथा शुद्ध जिज्ञासा पाहिछानके पूवेकीहुई५ अनुबंध सहित 
'कितनेक ग्रेथों | अंद्तादश, न्‍्यायनाटक, जडोजड, बुद्ध 
'बुद्धि | की छझूछ नोट ( यादी ) छुनके विलक्षण हास्य 
किया; शनेः शने। उनके गांभीय ओर गोरवयुक्त स्वतंत्र, 

९ - शोधघक-कालऊमे बनाता रहृताथा, कितनेक ज्ञानकन 
कहाते हये ग्रहस्थ, साथ, सैन्यासी, फक्कीर, ब्राह्मण, विद्वानोके सा 
मने, शिष्य समान -जिज्ञास भावप्त-सनाता रहा; परंतु मुझे यथाथ 
संतोष हों, एसा उत्तर नहीं मिलताथा, कितनेक माहात्माओने उच्त- 
रमें उपरामता बताई. कितनोंकन “ तुमअमी योग्य नहीं हो, ' एसा 
उत्तर दिया. कितनोंक महापुरुषोंने कुछ उचित-योग्य सेमतिदी . 
कितनेक विश्वासीभक्त-आंख बंघ करके क्लोटडी (गुफा) में बे- 
ठनेबाले-कितनेक स्वाथे, प्रतिष्ठाआकार हुये कथा बांचनेवाले- 
कितनेक शुष्क बाचाल मिले,-उनके मुखमेंसे नास्तिक, श्रांत पदके 
सिवाय उत्तर नहों मिलतताथा; सो नोठ. | 

२-कहने लगे कि अघुरा घडाही छिहुकता है, भरा हुवा 
नहीं, जो वहां-किनारे-पर नहीं पहोंचा, वही खंडन मंडन-बकबक 
करता हे. जो वहां-अगम्य धामपर पहाँच गया, उससे खंडन में- 
डन तो कहां किंतु वहांका गुप्त भेद-रहत्यभी नहीं कहा जाता- 
गम्प हे वा अगम्य है, एस।मी नहीं कह सकता. जो बकबक करता 
है वा विषयको न जानके किसीकी परीक्षा्में उतरता हे, उसको 
समझो कि यह कुछभी नहीं जानता-अप्तल रहस्यपर नहीं पहाचा. 





डे 
यथार्थ, नाना प्रकारके थोडेही वाक्यों [ उपदेश | ने 
उस यथार्थ अनुभवी प्रत्तिकी ओरा ( प्रभा-भव्यता-न 
शक्ति-प्राण-तेज-संकल्प ) ने मेरे उपर भारी असर किर 
उनके महख ३ वा कृपासे४ जो कुच्छ मरी आशाथी, सो 
जज्ञासा आर आअतषकाराजुसार एूण छु३इ. उत्तर नमक 
न हॉसकने जसी पर्वाक्त शंकाका अकथनीय समाघध 
उत्तर मिलेविना, होगया.-मेरे सेशय-असमावना ए' 
( जेता कि तू है ) ओर जो अधिकारीप्रति यथावत्‌-यथा अधि 
योग्य कहता हे झोर अपनेको समझता हे कि में कछ नहीं ज 
ता, उसने कुछ समझा हे. यथा वेद्य अपनेक्रो प्रावैद्य नहीं मानता 
३-सहवास, परीक्षा पीछे ज्ञात हवा कि, यह माहा 
संस्क्रत इंग्रेजी, फारती, अरेबी, ओर बंगाछी भाषामें कशलू,- 
दाथे, अथं, रसायनादि ओर शास्त्र तथा अध्यात्म विद्यार्म पारंगः 
ज्ञानमूर्ति, बाद्धेतान चतुर, प्रवीण, कत्री, गंभीर, धीर, दया: 
(देव्य, निमेछ, संयमी, अरिहंत (राग द्वेषादिरहित, निमानिमों 
जितेद्रिय ), प्रत्येक शैकाका यथायोग्य-सयक्त समाधान करने 
ले, वराग्यवान, निजन देशवासती, शांत, ब्रह्मविदोत्तम, पज्य, मह। 
यथे. ( यह भेरी दाष्ठेकी परीक्षा है, मुझे एसा भासतेथे. ) 
४-फकीरोंमें प्रसिद्ध हे कि ““उपदेशविना, गुरु अंप 
दृष्टिमात्रसें वा शिष्पोका छातीले रूगाके, मूछित करके [ अनुद्व[ 
वा विश्वेदष्टि करके | कुछ दिखाते वा बताते और अपनी : 
च्छानुकुल उसका निश्चय वा इढता करादेते हें,-सो विश्वासम' 
है, एसा करनेसे शिष्प-विषेय-की हानीभी होजाती हे.-यः 
काइ देवाना बनजाता है, कोई शुन्‍्य होंजाता है ( जिनको. अ 
व्लेक ओलिया कहते हें ) इत्यादि कदाचित्‌ बोह इष्ट-यथार्थ 
षय-हो ओर तवज्जह-अनुश्गक्ति-विनिमय-का असर निक्रष्ट नः 
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रीत भावनाका अभाव हुवा५ मनुष्य ज्ञातव्य क॒र्तें- 
व्यका अंवधिफल*5 मिला होय नहीं, एसा समझ वेठा5. 
[ओर आगे चलनेका पंथ सूझा] में आश्रयेम््च-बेवऋूफ-हुवा. उन 
नोटोंको फैंकने लगा कि वे महात्मा हंसके मधुर वाक्‍्यों, 
से समझाने छगे कि यह७ (....) वोह (....) भिन्न हे,८ अतः 
सरुपसे ग्रहण रहता हे-साक्षात्‌ छढता पूर्वक नहीं. ?” एसा प्रकार 
इस कृपाका अर्थ नहीं समझ लेना चाहिये; किंतु उससे मिन्न प्र- 
कार-सवमान्य रीते हैं. ५-यह कथन वा मतब्य मुझ माहितकी दृष्टिसे 
मात्रा चाहिये. ६-विश्वासी, अज्ञ, मृखक्ा उदाहरण हे.७-प्रचलित 
धर्म, कर्म, व्यवहार, सप्रदाय,-विषयरुप जगत्‌ जो कि मन वाणीके 
गोचर हे-प्रकृत्तिमात्र, ८-प्रहृतिमिन्न अकथ ,-अवाच्य,-त्रियांठे | तम 

प्रकाश, भाव, अभाव, संबंध, भेद, सेशय, यथाथायथारथे बुद्धि, मन, 
४ ज्ञातासे ज्ञेय भिन्न हे ओर सत्र ज्ञान सापेक्षक परिच्छिन हैं ” एसा 
जो जानता है, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, प्रत्यक्ष, अनुमान, दुख, 
सुख, ज्ञातत्व, कर्तृत्व, भोक्‍्तृत्व, ज्ञान, शुन्‍्य, अपरोक्षत्वादि) जिसके 
प्रकाइय, जिससे प्रकाशित हें,-नेतिसिभी पर,-निरपेक्ष ज्ञान-चित्‌- 
स्वरूप,-अगम्य ,-एसा स्वप्रकाशस्वरूष. पर. 

_यद्यपे प्रस्तत विषय सायन्स, फिलेसीफी वंगरे किसी 
विद्याका क्या, किंत बद्धि- मन-वाणिकामी विषय नहीं है। तथाप 
ब्रह्मविद्या-फिलोसोफी - के प्रतिकूलभी नहीं है. भत्युत्‌ ब्रह्मविद्या ही 
उसके समीप पहाँचाने योग्य है एसा व्यवहारमात्र कह सक्रत है 
थियोसो फीस्ट किंवा अन्य कोई पक्षकार-जों एसा कहते हैं कि 
४ उस विषय ( पारमार्थिक विषय-सुक्ष्म स्ाष्टेके विषय-अदृध व - . 
घय-लॉगॉस-ब्रह्म बगेरे ) को फिलात्नीफर-योगयुक्त परीक्षक डा 
मित्र-नहीं जानसकते,-फिलोसोफी वा तत्वाविद्याकों यहां गम नहां 


रद 


श्रमकों क्‍यों गुमाता-निष्फल करता है ! तुम्हारी शंका 
कथन, यथार्थ-वास्तविक तत्वज्ञोंके विपरीत वा सुख्य रहर 
के बाधक-+०" किंवा खंडन संडनकारों समान झशाब्दमात्र आर्रा 
कारक तो नहीं हें; इत्यादि उपदेश झछुनकें इस विषयको 
चारपर छोडके पत्युपका रमें साष्ठांग भणगाम सित्राय रुचछ 
पाके लज्जायुक्त देंडबत्‌ प्रणाम करके आज्ञा मांगी. उस र 
मय परोपकारार्थ-[ संस्कार विरुताराथे ] मुझ कुच्छ उपदे 
किया, उस गंभीर उपदेशका सारमात्र यह हेः--- 
न््््च्च्पपः->220( 2 २तेक्नझक्‍ 

इत्यादि; ?? यह बात सर्वाशर्में मान्य नहीं होंसकती. अन्यथा 
सकी गम्यता वा अगम्यता तथा उसके स्वरुपकीही सिद्धि नहीं हं 
सकती, आर वस्तुत$ तो यूं हे कि नित्यप्राप्त-उपयोगम आने व 
शब्द-तम-रंग-किरण-आकर्जण--रस -गंत्र-अभाव-ज्ञा न...द्त्यादें पट 
थॉकामी यथावत्‌ स्वरुप नहीं कह सकते, तब उसके संबंधमें तो क्‌ 
कहठा जासकता हें; एसा लक्ष्यालक्ष्य हे. : : 

१०-वेदीपनिषद्‌ , गीतासार, योगादें वा योग्य ग्रेथ ७ 
र अनुभवी योगी विद्वान महात्माओंके सिद्धांत-विशषत३ हम 
छाष्टले सब मनुष्यांकों माने योग्य सुबोधक उपनिबषद्गत उस इ 
अंतिम रहस्यके ( कि ““ जो वाद विवाद-कथन श्रवण -लिखिने 
ढने-में नहीं जाता ओर न ल्ीौकिक घमे व्यवहारका विरोधी 
आओर न उनका विषय हे; किंतु अधिकारी पुरुषाकों महात्माओं 
रीतिविशेषसे योग्य गुरुद्वारा हृदयमें मिलता हें.-किंत्रा विवेक- 
राग्य-योगयुक्त आधिकारी पुरुषही स्वर्य पाम्तकता हे, एसी परंपः 
प्राप्त होने योग्य हे.-जाति, मत, वर्णाश्षमादि मेद पर उसका 
घिकार नि्शथित-नियत - नहीं हे ??-ततिस उक्त सिद्धांत-रहस्यके ) 
विरृद्ध नहीं हे. 


६ 


न 


कक 


न लिखके इतनाहीं जनाना बस हे के, यथाशक्ति-यथाक्रम 
इस दरमेपर पहोचना योग्य हे. यथा आयेप्नाकोी अभी 
बडी बडी वार्त-मसनोरथ छोडके केवछ इतनी वातोॉपरही 
ध्यान देना बप्त हेइ--ख़ि शिक्षा, ब्रह्म चयें, कसरत, सत्‌, उ' 
त्तम शिक्षण, विद्या, हुनर, कुरुढी अभाव, भिक्षादुृक्ति 
निषेध, हिम्मत, उद्यय.-एसा होनेसे संप बगेरे उपयोगी-सु- 
खक।ारक विषय सीखजावेंगे. अगरोग्य ददारता-अनुचित शर्म 
ओर कुदयाका त्याग करना चाहिये. 

(३२) संसार सुधारा-देशद्वित-श्रेयेकेलिये उपदेश 
बहुत करने रूग गये हें; परंतु केस करना, एसा अभ्यास 
वा भचार कोइ नहीं करता. श्रोताजन जानते ओर समझते 
हों तोभी कुछ नहीं करते. जो किसीकी सहायता विना स्वयं 
करसके सो वातभी नहीं करते हें -यथा निषिद्ध भिक्षादान 
न देता, बाछलभ न करना, २० व्षके पहदिके पुल््कों न वि- 
बाहने देना, जडपूजाका नकामा ख्च न करना, अनुचि 
त मोज शोकम काल द्रव्य न गाना, इत्यादि. एसे का- 
यर देशभक्त नहीं होसकते: 

इसलिये अशक्त-आर्यावत्तेतरासयोंको चाहिये कि 
बत्तमानमें जितनी ओर जितने प्रक्कारकी सभा हैं, उनमेंसे 
योग्य पतिनिधि चूटके एक सभा बनावे इस समभामें हरेक 
जाति-धमे-व्यापार वगेरे सभावारे प्रतिनिधि होसकेंगे. इस 
नूतन सभाका अन्य कुछ काम न होना चाहिये; केवलछ 


. सर्वमान्य विचार करके आर्यावत्तमें प्रकट करें. . ओर 


उनके चलानेका प्रक्ारभी प्रदर्शित करें. यथा ख्िओंकाः 
शिक्षण ओर उसका प्रकार, खियोंका साध ओर मंदिरागे 


' न ज्ञाना, कितनेक मिलके सकूछके विद्यार्थियोंकों एक घेटे 


चर 


तक. व्यवह्ा रनॉतिका शिक्षणः कियएः करें, उनको स्व 
विचार करनेकी: शे लीए पर छा वें, फि छो साफी के रूल सिख 
भाइवेट सस्‍्कूछ ओर कसरतशाला खोलना. शत्यादि प्रक्ता 
पिचार ओरू प्रचारसे मविष्यमें, अज्छा, लाभ होंगा. 
(४३४) एसा मत समझो कें-कोइ देवता, दूत, योः 
पेंगंबर, इंब्रका लडक़ा वा अश्तार आके तुम्हारे दुखद 
टटदेगा, वा मंत्र ज॑ंत्रसे कुछ होजायगा,' अगर इश्वर अपर 
क्षमा करके सुख देंगा. किंस' जो प्रजा, पुरुषाथ करके 
श5 उत्तम संस्कारी होजाती हे” दो, कोइ एक चमत्कारों- 
बीरतविद्ानः-बुद्धिमान्‌ सहायभमत होपडता हे,एसा ज्ञातव्य 
(३७) हरेक विषश्नको श्वेत .ओर इयाम दो बाज होती 
यथा नाना कॉमका एक देशमें आरके आबाद होना अनिष्ट 
इष्टमी परिणाम निकालताहे, वा सत्ता हुये द्रव्य' मिलने परम 
दाक ओर आलस्य; पराधीनता-उभमय परिणाम निकल 
अत; देश; काल; वस्तु, स्थिति विचारके त्याग ग्रहण कत्तव्य 
(४८९०) ,खज़्यकी रक्षाके बिना उन्नति हों ना कष्टसा६ 
कालसाषध्य है, अत3 प्रजाफो चाहिसे के.राजाके कानून | 
ज्यन्ातितन-आज्ञा) के भतिकूछ नहों किंतु अनुऋूलक रहना 
हिये. यथा आयवित्तत्रासी अपने: सत्ताधारी, केसरेहिंः 
' सेबा-ताबेदारी वफादाराकिे साथ करते हैं, तबहीं उर 
अ््यामें. छुख शांतिते रहते हैँ; अपने दोष और अपूर 
जानने छगे हैं -अपने पुवरेजोंके गुप्त धनमका, खजाता 
अपनी उच्नति करनेका अवसर पायहे, 
३-२, ३३ जब तक उत्तम उपदेशक पेदव न झ्लसकें वह्॑॑तक 
ति-मेले-त्योहार..मेंडली वग्गरे प्रसंगपर व्याख्यान देना, उक्त-डउप 
विषयोंक्ते छोटे छोटे ग्रंथ बनाके ग्राम २ ओर घर २ में. मुफत देना | 
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शुद्धिपन्न- 


अच्चुद्धः 
बूणष 
यद॒मत' 
आनबगें' 
होगीः 


हे 
विनाः 
इत्यादे 
मन; 
(वीये. 
-) सत्य: 
है, 
सग' 
नीज 


श्दधू 

भूषण 

जीव्रन मत 

थुक्ति सद्वित 

आंबजगे 

होगी 
आनुमिति उसका विषय 
होजानेंसे वेंह अनुमानसे 
परदी रहा 


०. 
साग 


भ/उत्तम रुढी ओर प्रा- 


चीन सचमान्य सामान्य धमके बीज 


परके 


परके घमं-- 


औ३६१, ३७, ३८, ३०, ३१, ऋे२, 


३९, ४० 


ओऔडऋे, ने 


अनुक्रमणिका. 


* विषय- पृष्ठ. विषय: 


“पीठिका”' 
अडुचे शक .- (ञअ.- क.-) तत्व 9 ) मगछा चरण. निणयके 


विद्याकी महिमा. उस- ८ / पक्ष. ग्रेंथरचनेका हेतु ओ 
व्का गेरउपयोग. ग्रेथ प्र र॒ प्रयोजन- 

ईसेद्धिका कारण. पठन & ग्रेधोपयोगी कितनेक प- 
अकारकी खचना- दायोंके लक्षण न्यून प्र- 

सिद्ध प॒दोका कोश. 
५ # है*.. 75 
आधथारणस (पूवपक्षा). 

आवेश, वेदातमहिमा. & प्वपक्षका डेतु. उत्तराथे 
बेदांत सिद्धांत “सुचना. 


स्पूचना. पक्षाधिकारी- 

स्जीव ब्रह्मकी एकतामे प्रमाण दहन १. 

प्रयक्षाभाव. संस्कारी ११ दाब्दप्रमाण विचार. 
ञ्ख्र्‌ 


वृक्तिका अभाव. अ्षुति महावाक्य वेद वाक्य हें 

झगे विरोध, प ६० वा नहीं ? 
ज्वकह्मस लिंग लिंगी भाव उपनिषद वेदरूप, स्वत्तर 
नया होनेसे अनुमानका अ प्रमाण वा इच्चर कृत हैं 
 बआयाव, और जत्ुपयोग. , वा नहीं £ इसाबविषे विचा 


छू. (२५० की नोड) र. २5 विकल्‍प, उपलनिय 


कि - 


न्श्डे 
5 3 
2 


जय 9 


43 


»> नवीन चेदांतियोंकी री 


3*.- 


विषय. 
दोंकी स्थिति, काल ओर 
उदाहरण - 
चेद अपरा विद्या 
परा विद्या हे 
उक्त विकल्‍प कोनसे उ 
पॉनिषद वास्ते हें! 
उपानेषद प्रतः भमाण 
हूँ था नहीं । 
चेद प्रमाण प्रसेग- 
वेद अनादि हैं वा नहीं! 
अपोरुषेय हें का पोरूषेस! 


हे वा 


बेंद इच्चरराचित यथा प्र- 


रित हे वाँ नहीं / 


असत्‌ प्रचारका हेतु क्या? 


वेद इंखरकूत वा मनन्‍्तष्य- 
ऊत £ 


जेमिनि आदि कऋदाफियों 


की मान्यता क्‍्या।£ प्र 
स्तावनासें पंज (२४>)भी 
देसतों- 

इन्चर प्ररित 
प्रमाण है * 


डोनेस कया 


छः हक 5 2... 


तेसे 
चेदकी सत्ता. - 


जीव तह्मकी एकता में 


पुष्ठ. 


ड़) 


है: 35 
थे 


हू 


विषय. 

प्रमाण है वा न 
बत्तमानके हिंद 
स्वत: भमरण ओो 
वत, मन्वादि ग्रे 
साण मानते हें व 
एकता मानना 
वा क्या : 
वत्तमानम एरकेत 
उचित है वापति 


बेद विरुद्ध बच्तेन 


दाहरुण हें वा न 


 बंदेतर ग्रेथ क्यो 


माण माने जांय 
कोई वेदंकी लिंद 
करता है * 
यथाथम संशयक 
क्या. 

वें दो पयो गका अर 
चेद ग्रेथर्कती “म 


* कतेरण.. वेंदोचक्त 


3४% 


है वा जहीं: एव 
घक वाक्योंका 5 
झांकराचाये ओर 
नंदे स्वार्मीके कि 


# वरक्‍्याथे. वेदार्थ 


7 पृ. 


७ 9 


दे 


8९, 


प्र 


जि 


हक. 2 फीलीत- 9. 4 


ध्य्छे 


विफ्य. 
कनंका कारण क्‍या :£ 


' बंद परत प्रमाण हे वा 


नहीं ! महावाक्योके है- 
त, अद्वेदबोधक अयथे. 
महावाक्योंके अथ निण- 
य करनेके श्रमका क्‍या 
फल हे : 

विश्वाससे एकता मानी 
जासकती ई वा नहीं 
शाब्दकी लक्षणा हत्तिसे 


सान्‍्य हे वा नहीँ 
९३. 


ब्रह्म वा जींव ब्रह्मकी 
एकता किंसोके विषय- 
लक्ष्य-होंसकतें हैं वा 
नहीं ! 

“ अहंब्रह्म ” यह ज्ञान 
सचा हैं वा. झूठा है! 


हे 


पृष्ठ. 


५ ७ 


८9 


हक 


ब्रह्म, अपनेकों नहीं भू- 


लू सकता; यादे भूले 
तो उसका परिणास क्या! 
४ ज्ञाता ओर ज्ञेय पर- 
स्पर भिन्न, “ इस 'ने- 


. यमके विरुद्ध 'बह्म वा 


जीव वा किसीकाभी अ- 
पना ज्ञान हासकता हृ्‌ 


की । 


५९८ 


८९, 


* मु 7 


विषय- 

वा नहीं | 
बाध समानाधिकरण सि- 
झउ-मान्य-वा नहीं :! 
| प्रतिविबका उपादान 

कोन हे वोह जिंव वा 
काच वा किरण वा आअँ- 
तरिक्षमें लख पाता हे वा 
किसमें £ नभका प्रतिदि- 
ब-आभास होता है वा 
नहीं ! 
स्थाणुमं पुरुषका बाघ 
होता है वा नहीं * 
एकतासे इतर फ्रंसेगम्म वे- 
दकी प्रमाणता हे वा 
नहीं | 
लप्सान, अथांपत्ति प्रमा- 
णसे एकता होसकती 
है वा नहीं * तद॒त अ- 
भाव प्रमाणसेः 
एकतामें अनु भवाभावहे वा 
उसका भावहेंः(७७-<२) 
अनुभवके आश्रय पघत्य- 


 क्षपें दोष है वा नहीं : 


द्‌्‌ 


८ ' जा च् 
प्रमाणका प्रमाण हे आर 


विषय. 
मान्य हे वा नहीं ! 
किसी आपका प्रपाण॑ 
देके उस विषयको सयु- 
क्त सिद्ध नकरसकनेसे 


पृष्ठ. 


7 


विषय . 
ध्रामाणिकका अपम| 
ता हे वा नहीं: 
भी अन्य दोष आ। 
वा नहीं? [७९ क. 


पृष्ठ. 


३२ लषक्षणा, जीववाद,अपरोक्षत्व. दरॉोन 


5*े एकताबोधक वाक्याथ 
को छक्षणा प्रकार. 

«६४ लक्षणाका विचार. स्वप्न- 
बत मिथ्या. 


' «५ रे ऊक्षणाके परिणामसे ए.: 
७9४ (६ केता हुँ वा नहीं! अवच्छ - 


दू, आभास दा प्रतिर्वि- 
ब बाद मानके लक्षणासे 
एकता हे वा नहीं ? 

/» जउद्दालकादि सनिके रह- 
स्यकी अज्ञातता. 

(७५ | बोध्य संबंध लक्षणासे 

के $ एकताका अबोध वा 
बांध * तद्ूत्‌ अन्य छक्ष- 
जासेः.... 

७६८ लक्षण विनाकी लक्षणा- 
से एकता हो वा नहीं? 

७७9 ९ अनुभवकी परिभाषा- 

८२ ३ सेभी एकता हे वा नहीं? 


5८ दाब्दर्म अथें जन 
शाक्ति हे वा नहीं 
33२ 

७९ तद्ठत्‌ रसोत्पादक 
स्व॒र छंदादिमे 

८२ ह तककी., पति! 
कछड ॥ वा अप तिद्ा 

८3 शका समाधान 
एक जीववाद-हदः 
छध्िवाद [१८८.] 

८५९ ऋषश: उसका इि 
तृत्तिका शरी रसे नः 

८७ | प्रतिबिंब (आभार 

«५९% | द ओर बाधघस 
घिकफरण समीर्च 
वा नहीं * 

«<< स्वग्नसघ्ठि ओर उ 
णप्त विचार. 

<५९ अपरोक्षत्व. एकत 


5 * 


5 


तिषय-. 
वा अगम्य : 
जीव ब्रह्मकी 
असिद्धि : 
अपरोक्षत्वका अकथपना. 
ठृत्तिव्याप्ति, फलव्याप्ति 
की प्रकियासे एकता सि 
झ्धू वा नहीं : 


[न 


सिद्धि वा 


पृष्ठ 


विषय. 


९३ महावाक्य एकताबोधक 


ही हैं, एसा माने हुयेमी 
मोक्ष प्रयोजन सिद्ध हो 
ता हे वा नहीं !* ब्रह्म, 
जीव वा उनकी एकता,- 
यह दुख: समान साक्षा 
त्‌ होने योग्य हैं वा नहीं! 


प्रकारांतरसे एकता दशेन ३. 


नवीन वेदांतियोंका जी- 
व सादिसांत हे वा अ- 
नादि * 

किरानी, कुरानी, पुरा- 
णी वा हरकोरई पक्षके 


अनुसार जीवका स्वरूप 


१०५ 


पाननेसे एकता होसक 
ती है वा नहीं : 


जीवरइश्वरका संकरप-श- 


क्ति-वास-गुण-अंश- 
सोपराधिक अंश; वा दी 
पक प्रभावत्‌, दीपकसे 
दीपक होके दो होना 
ओर मिलनपर एक होजा 


ना, जलूद्वारा सूयके 
प्रतिबिंबका चमकारा दी 
वाल उपर पडता हैं उस 
समान, चेतनका धतिबिंब 
वा आभास, सत्‌ चित 
आनंदके साथ कमशः अ- 
सत्‌ जड दुःखकी उत्प- 
त्ति स्थिति छयरूप अब 
स्था, सत्‌ (माया) चित्र 
(जीव), आनंद (त्रह्म) रुप, 
वा कीटशृंगवत तदरूप 
होता, मानके एकता हो 
सकती है दा नहीं : 


इंश्वर-जीव दर्शन 9. 
ः इश्वर सिद्धिमें प्रमाण हे वा नहीं ! 


पृष्ठ. विषय. पृष्ठ. विषय -. 

१४3३ ऋ-विश्वासी ( यहूदी, परंतु उसका मानन 
इरानी, किरानी, कुशा- उत्तम फरूका हतु ४ 
नी, पुराणी वमगेरे ) के इन--- 
भंतव्यमें विचार. १४३४ ग-उभय विषयप्रति | 

१४३ ख-इंड्वर हो वा सम हो चार. धमंसूचना- (३८ ६ 
परंतु उसका मानना १५४३ घ-एकताकी सिद्धि : 
उत्तम फलग्रद हे. तद्वत्‌ सिद्धिका विज्वार- 


प्रकता हो वा न हो, 
'१ृ ७३ “हम एकता शैली दशन ८९, 


- १४३ च-एकताकी शैल्लीके वारुते निवेदन, 
परिणाम, » शीोधकके लक्षण- 


पऔकराचाशकी विदोंपवा. १४४ २ तके य्रक्तिकी मार 
विशिष्टादेवक्की एकता. ८3 $ ता अमान्यतार्म विच 
'पृ ४3 ज-नवीन ड़त्तम शैली बा 
व्य्‌ ज «0 च (१ 
*४७ अल्यसत्यम जगत मिथ्या दशन ६, 


“४५% शॉकरकी फिंकोसफीकी अरशंसा, समीक्षकका उद्देइ 
अहम सस, जगत्‌ मिथ्या.>इस पक्ष विषे विचार. 


० री 
१७८ भय दशन ७... 
».. नवीन वेदांत्रपक्षसे श्रेय विषे विचार, 
है वा नहीं £ १९५१ अनुपादानजन्यका र*ि 
१५० भअनाढदिकों सांत, साॉँ- ' चार. मोक्ष मानें 


चको झनादि मानने अनादि अनंतकी एस 


| 


पृष्ठ. विषय - 


द्वि माननी पढती है वा 


नहीं £ 
3 रे 


पृष्ठ. विषय. 
१७२ आनिवचनीय अथकी 
तकरार. 


दृश्य कल्पित दहन ८ 


सष्टिको कल्पित मानना यथार्थ हे वा नहीं £ 


१“ 


४» अतत्का स्वरुप-कि- 
समे ड्रातृत्व * श्रुतिका 
विराध. 

१८५०९ यूरोपकी फिलछोसोफी 
'दो क्सतु मिरछके तीस- 
री नपी वश्तु उतल्पर्त 


3६8 ३ 


!! केदांतियांके साले हुये 
एकता जझ्ानसे प्रोक्ष हो- 
सकती है वा नहीं ! 

१६४ स्वद्ञानाभावसे बंध.ज्ञान 
निहत्तनीय माना जास 
कता है था नहीं? प्रति- 
बिबर-आभास-द्वारा भी 
अपना यथार्थ ज्ञान न 
हीं होता. 

१६५८ स्व ज्ानसे अपना अज्जञा 


ज्ञातृत्व दशन ९ 


होना, मानती हे' यह 
मंतज्य ठीक हे वा नहीं! 
सावयव लक्षण. 

१६० जीव,ब्रह्म जिषे ज्ञातृत्व 
माने तो निदोष वात है 


का सेहीं * 


१६२ जीवकी ब्रह्मसे मिनता.वाः 
ज्ञानाभाव दशोन १० 


न नाश होसकता है वा 
नहीं! 

१६६ सद्ृत अन्योड्न्यसे ? क 
तकरेणु वमेरेंके विषय 
हृष्ठांत इस पक्षके योग्य 
हैं वा नहीं? कारण 
नाश हुये काय होष र- 
हता है वा नहीं : 

१६७ अपना आप नाश कर- 
सकते हैं वा नहीं £ 


१० 


धूठ. विषय - पृष्ठ. विषय- क्‍ 
अपना अपनेको अज्ञान नहीं होसकता, यह वात कहाँ 
तक ठीक हे £ ५ 

कछ९, अभणव दश्यन ११ क्‍ 
केदांत अबणसे उस पक्षालसार फल होताहे वा नहीं £ 


४७० माया स्वरूप दहोन १० 


” सायां-विशु. सावयव, .. कविषयका विचार आर 
निरवयव, एक रूप वा . परिणाम: 
समृहात्मक, सत्य, असत्य, १७२ मायाकाी अनिवेचनीय 
-काल्पित, अकल्पित, भा .". माननेमें कोई दोष आ- 
व अभाव, बेर रूप है. .. --ता हवा नहों : वंदातके 
किंका उंभय-रूप है कि मुनन्‍य . मोक्ष सिद्ध वा 
वा इनसे विलक्षण अखिद्ध 
आनिवचनीय है ? इस ४ 
१७४ उपाधथ दद्ान १३ 
» जह्यकी उपाधि-माया ९७६ ब्रह्म सच्िदानंद स्व- 
अविद्या दिका अभाव हो रूप हैं वा अन्यथा है £ 
सकता हे वा नहीं १७६ स्वग्रवत्‌ साननेमें दोष 
३ ०»४ अहंब्रह्मवगादे सदोष है ' है वा नहीं ? यह दोष 
वा निर्षोद £ ब्रह्मका 'सव पक्षकों ग्रस्त कर- 
ज्ञान होसकताहेवानहीं? ता हे वा नहीं : 


४७७ अभिन्न निमेत्तोपादान दद्योन १० 


४50. अभिन्न निर्मित्तोपादान १८० शांकराचाये अज्ञान [प्र+ 
पक्ष सिद्धू हे वा नहीं * - कृति] ओड उसके काये 


कक ृएृएएएए७ ७८ ये 


पृष्ठ रे 


बिषृय. 
अध्यास-कोी अनादि 
अनंत मानते हें, यह 
वात ठाक हे वार नहीं! 
८] हरकोई कफाये प्रसिद्ध 
विभाक्ते वाच्य विना 
होसकता है वा नहीं £ 


१८%३ 


»  आज्ञान-पारेणामी. साव 
यव, एक, नाना हें वा 
अन्यथा १ एक अकज्ञान 
जगतका उपादान हों- 
सकता है वा नहीं 


हि आय 


१८४ जज्ञान पक्षमें वेदातियों 


के मतभदर. पृ. ११९ 
<६ व सव पक्ष ललिकारनंसे 


-. कोइ दोष आता हे वब्य. 


नहीं 2, 

१८७ अज्ञानकी अनिवंचनीय 
पानना सदोष पक्ष हे 

वा निरदोष 2 
» . अज्ञान ओर पृव संस्कार 
का विवेक तथा उस वि 
' बेकका परिणाम क्या हे? 
१८६ .देश काक़की .जत्पात्ते 


: पृष्ठ. 


विषम. 
बेदातियोंका इच्चर सा- 
बयव है बग्र अन्यथा 
१<८२ अंनाश्वसवाद, स्वभाव- 
वाद सदाष पक्ष हे वा 
नदाष £ तद्वत न्याय 
पक्ष सदोष है वा निर्दाष ? 


अज्ञान स्वरूप दशेन १५८ 


माननेवालोंके पक्षम दो 

पष आता हे वा नहीं £ 

» देश काछादि सामग्री 
बिना स्वप्न समान स॒- 
शिकी उत्पाति नाश मा 

. नना सदोष पक्ष हे वां 

निदाष ! 

१८५ दृष्टि सष्टिवाद-पक्ष-नि- 
दाष है.वा सदोषः, ज- 
. , ब उक्त, बातोंका.- निण- 

, ये हो तो उसके पारे 
णाममें नवीन वेदांतियों 
: , का पक्ष सिद्ध होता हे 

. था उच्छेद १ पु. ८३ 
१९१ ब्रह्म, जअज्ञानके अन्यो5 
न्‍्यासाव ओर संबंधक 
. निर्णयसे द्वेतापत्ति हो- 


है 3094 


विषय- 

ती है वा नहीं ? 

१९२ स्वप्न दृष्टांतके निर्णयसे 
वेदांतियोंके अनुकूछ 
मायाका स्वरूप सिद्ध 

होता है वा नहीं १ 
अज्ञानजन्य वस्तु वा उ- 
सके संस्कार आकार 
अज्ञानका परिणाप हो- 
ना,-इसके भेद ओर 
विवेकका परिणाम क्या 
आता हे १ 
अज्ञान स्वरुपसे कोई 
वस्तु है बा नहीं ! 
अज्ञानकों त्रिगणात्मक 
[सत्व. रज, तममिश्रित | 
 माननेसे क्या परिणाम 
निकलता है £ यह पक्ष 
सदोष हैं वा निर्दोष ! 
गुणगु्णी बग्रेरेका ता- 
दात्म्य चा समवाय वा 
सेयोग वा अनिवचनी 
ये सबंध मानना ठीक- 
निदाष हे वा नहीं £ 


पृष्ठ. 


१९3३ 


१९४ 


१९७ 


१९६ ज्रढहा, सायाके संबेध ओ 


र॒ भद तथा उनकी सम 


विषम सचाके निणय 


डछ्ठ. 


3५९८ 


१2९,९ 


'&>86565 


दिपय- 
का कया परिणाम नि- 
कहछता हे? 
यांदि अज्ञान, जगव हे, 
एसा माना जाय तो ऋज 
हकी ओर जो बह 
मानाजाय तो माया, 
जगतकी असिद्धि भा- 
नीजासकती है वा न- 
हीं: वा दोनों हैं? य- 
दि विचित्र खष्टिका उ 
पादान अज्ञान-माया- 
हो तो वोह निरवयव 
मानाजासकता है वा 
नहीं ! सावयव भाना- 
जाय तो उसे एक स्व- 
रूप कह सकते हैं वा 
नहीं 
“४ प्लं नहीं जानता,  इ- 
ससे वस्त॒रुपसे अज्ञान 
सिद्ध होता है वा न- 
हीं? जो सिद्ध होता 
हो तो अनवस्थादे दो 
प रहित पक्ष हे वा स- 
दोष पक्ष हे! 
इशवर जीव साप्ठिसुपसे 
सेस्कार द्वारा अभ्यास 


विषय, 
अध्यास हे वा नहीं! 

' अद्वानकी आवरण, ति 
प्षप-दों पाक्ति सिद्ध 
होती हैं वा नहीं ! 

में नहीं जानता, मेंहू, 
मेरी नाक, में नकटा- 
सयादे विरुद्ध पर्योग- 
व्यवहारका क्‍या का- 
रण है! 

उपादेय ( अंतःकरण- 
अंग्िदया ) अपने उपा: 
दान (मापा-अब्ञान वा 
अहम) को जान सकता 


पृष्ठ, 


कदर 
श् 
क्र 


#पैत 
श्र 
श् 


ध्ण्द 
५ अध्यारोपके आरोपक- 
की सिद्धि होसकती हे 
था नहीं! ओर भो आ- 
शोपक दे तो अ्रह्म वा 


१६ 


पृष्ठ. विषय 

हैँ वा नहीं ! 

२०५७ अज्ञानकों अभावरुप मा 
स्रा सदोष पक्ष हे वा 
निर्दोष ? झरीर अज्ञा- 
नका काय है वा नहीं! 
वेदांतियोंमें ज्ञान झद्ध 
की परिभाषा योग्य हे 
वा नहीं ! 

२०६ अज्ञानकों 'ब्ञानाभाष 
मात्ना सदोष पक्ष हे वा 
निर्दाषः 

२१०७ अज्ञान कोई पदार्थ है 
वा नहीं ः 


अध्यारोप दशन १६ 


आरोप करसकती है वा 
नहीं! जबद्य, मायाका 
आरोप करसकता है वा 
नहीं ! 


माया वा इनके कायगे २०८ आरोप माननेसे मोक्ष ओरू 
ओीब, इभर, मन-ह३- उसके साधनका अभाव 
त्यादि था कोन है! होंसकता है वा नहीं : 
इस निर्णयका परिणाम २१९० आरोपवत अपवादम वि 
क्या है? माया अपना बेक हे. 

और अपने कायेका 


९ ४ 


पृष्ठ. विषय. श्ष् विषय - 

२१० अध्यास दद्यान १७ 

,» आअज्ञान-अध्यासका का - हीं १-यह पक्ष सदोष 
रण होसकता हे-अ- वा नहीं £ सच ज्ञसु् 
ध्यासरूप नहाँ होता, य को सामग्रीसे अध्या 
हू ब्रात ठीक है वा! अ- का स्वीकार हे, उस 
ध्यासी (जीव, मन,)का परिणाम क्‍या आता 
अध्यास पुवे अभाव हो महादाक्योंकी अपेक्ष! 
तो अध्यासी कोन हे * होगी. 
अध्यास, सामग्री विना २१५ असामग्री अज्ञानकी 
नहीं होता, सामग्री हो तूंत ओर उसमें विक 

द्ेतापात्ति मानें वा तथा विचार 

नहीं ? २९६ सवांदे विसंवादि ४ 

२१९६ अज्ञानकोी अध्यासरूप का निश्चय न होसव 
मानना निर्दोष पक्ष हे हो वहांतक सत्य मे 
वा सदोष : इसका प- जाय वा क्या £ अंरि 
रिणाम ब्रह्मज्ञानका ज- त्ति विना श्रम-अष्र 
भाव हे वा नहीं ? का आरोप होसकत 

२१४ केवक अविद्यासे अध्या- वा नहीं ! 


स मानसकते हैं वा न- 
२१८ अनिवेचनीय दशोन १८ 
// अनिर्वचनीयत्व कथन- सिद्ध नहाँ होता 


की सामग्री हे वा नहीं होता हे £ 
२१५९ साध्य दृष्टांससे दार्शत २२१ अनिर्वेचनीय रूर 


5234 


विभय, 


का विवेक. 
अनिनेचनीयत्द अनुभव 
के विरुद्ध हे वा नहीं ! 

२2२४ शष्टांत मिलने मात्से दा- 
छत वेसाही हैं, एसा 
सिद्ध नियम मानसकते 
हैं वा नहीं ! 


पृष्ठ. 


२२ 


७ संत्ताके स्रुपका विवे- 
के. सा कोइ वस्तु दे 
या नहीं! जहा ना भा 


२३४ 


#. माया खहमते भिन्न व- 
स्‍वु है भा नहीं! विवत 
का स्मरूप क्‍या है वि- 
वर्स निर्दोष पक्ष दे था 
नहीं * 

२५६ अस्ति, भाति, प्रिय, 
नाम ओर रूपका पृथ- 
करण ओर उसका प- 
एंणाम क्या हें ! 

2३४३ नभकी साझा समान 


पृष्ठ. विषय - 


२३६१ साध्य सायामें उसके 
कारये दृष्टांत होसकते हैं 
वा नहीं ! 
कार्यसे कारणका अनुमा 
न करनेका पारिणाम- 

२३२ माया, ज्ञानसे बाध्य हें 
वा अबाध्य हें ! 


सत्ता दशेन १९ 


याकी सता मानने वा 
ने माननेका परिणाम 
क्या दे 


विवत्त दशोेन ब्र्‌्७ 


बह्य मायाका मेंद हे वा 
नहीं दो चंद्र ओर न- 
भमाकछा द्दानका भ- 
कार क्‍या हे? 

२७४ भाया विवत्त नहीं किंतु 
व्यापक ज्याप्य संबंधवा 
री है ता नहीं ! उभय 
था स्वरूप अप्रवेशका 
नियम बीचमे आता है 
वा नहीं ! 


रे ॥अथ 


पृष्ठ. विषय- 


विपय-. 


२४५ - कास्पित्त निर्दति दशेन २१ 


, ब्रह्म वा जीवकों स्तन्जञा- 
 नाभाषसते कल्पितकी नि 
हत्ति होसकती हैं वा न- 

हीं ? विकारी परिणाम 

, होसकता हे वा नहीं * 

२४६ यदि इंवर है तो उस 
की निवृत्ति होसकती 
हे वा नहीं ? 

४४७ एकजीववाद पक्ष मा- 
नके कल्पितकी निवृत्ति 
हो सकती है वा नहीं ! 

२४८ निवाा्ति अधिष्ठान स्वरु- 
पसे मिश्र होती हे वा 
अधिष्ठान स्वरूप ! 
दीपडा कुत्तेको अधिष्ठान 
ओर निवृत्तिरूप मानना 
योग्य हे वा नहीं ? पृ- 
रठ ३४७०७ 

२४५९ ज्ञानसे निवृत्ति होनेकी 


साक्षीका अभाव हे वा 
है 


क्र 


नहीं 
२५० निहसिकी,सिद्धि अनु - 


माने प्रमाणका लिपय 
है वा नहीं ? अनुभान 
प्रमाण कहाँ सके ठीक 
मानसकते हैं ! 


२५४ कल्पितकी निवृत्ति भा“ 


ननेपर अत पक्ष निर्दों 
प होता है वा नहीं : 


२९५ आनिवचनीय निवृत्ति 


अधिष्ठान स्वरूप होस- 
कती है वा नहीं ! 


२५६८ [प्रेध्पा निवात्ति मानी 


जाय तो उप्तसे क्‍या फ 
रू होगा ! झ्ानसे मे 
क्ति मिकनेका अभाव 
कहाँसक ठीक है |! 


२५८ अविद्यालेश दशैन २०२ 


/» कारण नाश हूये पीछे 
काय शेष रहसकता दे 


वा नहीं तहत अज्ञा 
सका फाय भार*ू|ध- है 


है 


पृष्ठ. विपय, 

रीर, अज्ञान नाश पीछे 

रहसकता है वा नहीं? 

२६२ ब्लान मयादा भंग होने- 
के भयसे त्रह्य ना अछय 
जानी कारण नागा भा - 
नके कार्य नादा न होना 
यदि माने, तो उसके सि 
द्धांत-निश्रय-में खापी 
हुवा नहीं ! 

२६४५ झ्ानाका लय यादें ई- 
श्रम होगे तो उसकी 
निर्वति असंभव हेवा 
नहीं ! 

अदा निर्वाति माननेसे 
स॒वे निहात्ति मानलेवें तो 
दोष आता है वा नहीं! 

॥#  परीर, अज्ञानका कार्य 
हैवा नहीं! 

२६४८ कार्यके पर्व कारणका 
नाश होता हे वा नहीं! 

२७१ अजात 

७. जगत न हुईं, न हे, न 
दोगी' इस मंतब्यकों 
उन्‍माद समझा जाय वा 


पृष्ठ. विषय- 

२६६ मायाजन्य ज्ञान अपने 
उपादान मायाका बि- 
रोधि होसकता दे वा 
नहीं! 

२६७ ज्ञान अज्ञानका अन्यों 
उन्यद्वारा-परस्पर से पर 
स्परका नादा होसकता 
हेवा नहीं! 

# वाधित निहल्ति मानना 
सदोप है वा निदोपष!? 

२६१८ मगजक समान झ्ान १- 
बातमी भायाकी आने 
वात्ति-मासमान हो नेका 
परिणाभ क्‍या हे * 

२६९ विदेह मोक्षसे अनादृत्ति 
का मंतब्य सदोष हे 
भा निदोष हे | 

२७० अन॑त उच्चति पक्ष कहां 
तक ठीक और सदोषप 

है वा निदाष!ः 


दशन २३ 


ठीक है ? 
२७१९ अजात'पक्षका विवेचन 
ओर परिणाम. 


पृष्ठ. विषय. 


६, अन्यूसत 
,, ( अंक १ )डपोदघात- 

२७५९ ( क ) नवीन पुराणी- 
थियोसो फी - 

४२७६ स्वेज्वत्व, ध्यानचोद्ान, 

मध्यम जीव, प्रतिविंब, 

ब्रह्म से जगत पिथ्या, 
ब्रह्म ओर शाक्ति, ब्र- 
झाविष्ठान, बअह्म वि- 
कारी-परिणामी, शीत 
ब्रह्मके एकल्वका विचार 

२७८ यियोसोफी ओर वेदांत, 
राजयोग, बोद्ध /खिरित 
मुसछमानी मतका स- 
काबला 

# उनके मतका सार. 

२८६ ब्रह्म, पुरुष, परकराति, को 
गोस, फोहात, आत्मा, 
ध्यानचोहान बुद्धि है सृ- 
नस, कामत्तत्व, प्राण, 
जीव, चेतन, मोक्ष-मु- 
क्तिके साधन,-इन स- 
वेका स्व॒रूप, उत्पात्ति ओ 
२ उनका वेंदांत साथ 





शर्ट 


पृष्ठ. 


विषय . 


दर्शन २४ 


सकाबरा ओर उनवे 
मंतव्यमं दोपादोपक 
विचार. 


२८८ थियोप्तोफीका भविष्य 
३०३ सष्ठिका भंकटीकरण अ 


र अनेक बातींका सार 
उनके मृझका बिचार 
उच्तत्ति अवनतिका च। 


३२१११ थे. सी. नवीन मंत 


हीं कितु कितनोंकब 
समृह हे. उसकी विग' 
ओर उनमें विरोधाभ 
सका विभार, 


११७ ब्लेबेत्स्की महमका 


वनसार-उमसमकी भरशंर 
थि. सो. के उद्देशा. 

पार.“ ईंग्रेजीखां को 
सेंद होना. 


२५१८ थियोसोफी साथ शो 


समाधान. 


२१५० [खत] शुद्धादेत- 


* 


संज्षेपंस इस मतका 
चार. 
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;पृष्ठ. विपय पृष्ठ विषय 
विरुद्ध पर्माश्षय, अभिश्न ३९४ इसके मृरूष ४ पक्षोंका 
निपित्तोपादानादि विष स्वरूप 
यका विचार.-परिणाम उनकी असमीचीनता- 
४२२ (ग) विदेशी अद्वित. शुन्यवाद- 


३२५ [घर] बीद्धमत[दद्धादेत] 

”३२९ (अंक २) छेतासिडि 
इत मतके विभाग. हैं वे सदोष हेंवा नहीं? 
विधवाद, पर्शिच्छिल्ष- ३४६१० आकपण प्रसंग 
बाद, विभुपारेचिकिनवा ५११ द्वव्य गुण समवायादि 
दे, आकपंणवाद, गति पसंग. 
बाद, क्षणिक विज्ञान ६३०२ स्वभावषवाद पसंग. 
वाद, ( बुद्धदन ) शब्द ५२५४ हरकोई द्वेंत वा अद्वेता 


अध्यवाद, भेदवाद, अ॑ दि पक्षके दोष देखाने 
नकात वादादि पक्ष के का सुर्य कारण. 


हातक ठीक पान सकते 

35९ [अक 3] पनक्षतुल्ा->मसतमान- 

» हरयेक सत-पक्षके दूषण भूषण तोछनेकी तुझा. सतत 
पक्षोंके नाम, मेतब्यसहित विभाग ओर उनकी परीक्षा 
और उनका परिणाम. 

३४५ (क) परिशिष्ट पत्र. 


परदोष ३ को 
३४८ परदोष दशन २५. 
२३९० पृत्रपष्ती उपर परिहार 3५१ पृर्षपक्षीके ६ पश्च. तदेत 
ओर उसका उत्तर. र शोधकता ओर सं- 


पृष्ठ. विषय पृष्ठ... विषय. का 
तष्टिका [विचार 5६3 हरकाइ पक्ष ग्रानहून 
35४२ इस ग्रेथपर ध्यान न दे से हानी.- 
नेसे पक्षका रकी हानी-. ५६४ सल शोधन ओर प्रचा 
जहर 
3१४ मतशञ्नचार दुशन २६ 


अद्वेत वा द्वेत-स्व पक्षा 
भिम्ान अयोग्य नहीं 
परंतु सत्‌ शोधक मेडली 
बनाके एक घर्म धारण 
करनेकी सतचना 
35६ इस ग्रेथके वांचनेस 
आयधमेकी हानी नहीं 
3६७ 
5६८ आर्यावर्तकी दुर्देशा- 
भूखा पुरुष राम, कृष्ण, 
बेकराचायें, ओर दया 
नंदादिके रहस्य जान 
सकता-पासकता है * 
वा नहीं. 
३६८ ग्रेथविरुद्ध उत्तरनंसे हथ्ष. 
 सस पक्ष, हमारा हे. न 
कि हमारा सत्यपक्ष है 


प्रतिपाक्षिके खेडनायथे 
प्रकारका दर्वन 


किंतु पर धर्मीका विचा 
रोत्पक्रमकारक हैं. 
३६७ वेदात विदके ययथाय 
सार) ग्रहणकी वरफ 
विचार अकाने वाला है. 


संशय, उनच्नतिकी तरफ 
खेचता हे- 


समाप्ति दशेन २०७. 


3७१३ दूसरोंने अंथ घछुनके 

क्या कहां ! 

१8 इसि. 

० तटठस्थाबाय. 
थी ;। शोधकके उपयोगार्य 
जीन इंचर भकाते 
भोक्षादि तत्व निर्णायक 
नियमादि ४ २७ सुत्रो 

का सारा. 

० झद्धिपन. 


लड़ 


#ीं 
(6 


शोधक 


रीक्षा. 


३ 
अद्दत प 





अज्ञकों मेल. 


अत दरपन. 


सं. १९५६. 


आदेम, 


अट्विवाद शे , 





(कर्मी 


प्रस्तावना , 
लपगीते,. : 


वेबामारिंट्वू्णां, वेदादे परावर लेण । 
प्रणमे ता+क मति, मेम मुखरत्त क्षसतां ते ॥१॥ 
कवित. 
क््‌, ३ ह ४ ५ लि 5 ढ 
इृष्ट हे परापर वेदादि आरिहंतनकों नमूं रीतसारी क्षम भनत अजान हे; 
अद्वैतादर्शसेती द्वोत हे निदान ताको, तेसो यह दर्पन हित दशन सुजान है; 
जो सबको खंडन हो खंडनको खंडनना, जा मंडन खंडन ना मंडनेकमान हे, 
आतान परियाटीस कब हू आरोप द्ोय, ताके हो ठोप पद्दिले गोप एसी तान ड्ड 
हु २ || 
१॥ येषां अरिहंत्णां परावरं च वेदादि इड्ड 
तान्‌ एक मिः प्रणमे, ते मम मुरवरत्वं क्षमतां ॥१॥ 
ऋकबितके प्रथम पादम् जो मंगछाचरण हे उसका सार यह हे कि, में 
ब्मजान जो कुछ (यह अद्वेतादरों ग्रंथ) छिखना चाहता हूं (रखा हे) 
उस छेखर्म यदि कोई दोष होंवे तो, अरिहंत-महात्मा क्षमा करेंगे--उन 
घरापर ओर यथार्थ ज्ञान किंजा वेदादि-हरकोर मत पंथके यथार्थ ब्रोषक 
अंध वा उनके वेसे भाग तथा तिन-परापरादिके अनुभवी (ज्ञाता) ध्भरि- 
ऋूंत-महात्माओंके कठाक्षका पात्र नहीं ठेरूं, यही रहस्य संस्कृत छंदका हें. 
१ पर (अगम्य-बह्म-चेतन-पुरुष-शिव-विष्णु-यणेश-इईश्वर--ज्ञान 
रूव॒रुप-कूटस्थ-जिसके परकार नहीं-पर विनाका अपर-अपरिछेक्ष-भ- 
झीम--पुग-भात्मा-भलाइ--गाड-रह-मजद-ईरू-जात-स्परिट-दुरमजद 





" (१) 
सक्षिपमें अर्थ यह हे'--#गमागम्य सिद्धांत (था गम्प-अगम्य) और 
यथाथ ज्ञानादि (वा वेदादि हरएक सत्‌ प्रंथ) जिनऋ(का) इृष्ट है, ओर जाम 
पुएत्र कुछ बोछता-फइता-छिखता हे उसपर दोष दृष्टि नहीं रखके क्षमा 
हंडे रखते हैं, एसे अस्इतन (निर्दोष महात्मा परुशे)कों भी प्रकार न- 
कार करता हूं. किंत्य बेसेको नप्तना उत्तमाचार (शिक्षचार) हे. कैंवा 








०. "रया#४0०+#५७५५५+ ५२००५.» ७५< ७.4७ -+-ा३ाा५ ०७३३ भा नाना पा गा ० पाना परम ल्‍ कान, फ् 


२ अपर (गम्प-माया--जड़-प्रकृति- अजा-योनी-शक्ति-सक्रिय - 
परिणामो-परिक्तिन्ष कुररत-नेचर-अचेतन-अजीब-द्रव्यगुण-तत्वसमह-भ्रिगु 
णात्मक). 

३ कुदरती-सष्टिनियमज्ञान. अवाध्य-यथाथे ज्ञान, ' 

४ उपयोग- फछक-मेक्ष--परमपद सदाचार--दीति-प्रेम-दया--निष्का- 
मता बगेरे, - 

६ संराय, विपरीत भावना, असंभावना रहित यथावत उक्त परादिको 
जाने -अनभजनबाला, दुगेण रहित-जितेद्रिय निर्दोष-भरिबर्ग, मर, बिक्षेप 
खेर अज्ञानादि दोप रहित-महात्मा पुरुष 

ह नजस्कार-सत्कार-आदर-मान्यकरना छीकारना. 

७ परापर, यथाय ज्ञान-इनका स्वरुप-इनकी महिदा, ककथ (अवर्णीय) 
है .उसके वर्णन करनेमें अशक्य हू; भत; उनके स्वरुप जाने वारे-अनु- 

यने बारे भहात्माओंकी ही नमस्कार करने योग्य होऊं, सो भी भद्यो भाग्य- 
यही अच्छा समझता हू . 

८ जीव मात्र, सव्ेज्ञ वा सवेथा भज्ञ नहीं. अत;विषय मात्रके संपर्ण 

यधावत, यथार्थ ज्ञान अप्राप्तिसे भजान हे.--भज्ञ हे 

# हरकोई विषय (द्वव्य-गुण-शब्द-स्पशै-रंग-रस-गंघ-भाकभणादि) 
सववेथा गम्प नशे हे-संपूर्ग प्रकास्से विषय नहीं होता. तद्बत्‌ सर्वथा अगम्य॑ 
नहीं है. एसेही परापर (मूछ प्रकृति ओर पुरुष) हैं. जो सवेधा भगम्प 
तो, अगम्प पदका प्रधोगढ्दी नहीं बनता. जो सबंथा गम्य हाँ तो, मत* 
मंद नहीं शोते 





(४) हि 
उक्त इृष्ट बारे ध्मावान ओर सदाचारी महात्मामोंकों थमता हे. किंवा जो 
उक्त इृष्ट वाले ओर अजानोंपर क्षमा रखना, यह उत्तम रीति घारण करने 
गाले हैं, तिन भरि हंतनकी नमता हूं. इ. जोकि परापरादि उनका इष्ट 
है, अत; भरिइंतनको नमस्कार करनेसे परापरादि-सीनोंको भी #नमस्कार 
हो गया, यह स्पष्ट है. इस लिये उनको ही प्रणाम किया. निदान शिष्टाचार 
हे ओर उनकी #क्षमा दृष्टि रहे, एसा जानके उनको नमता हूं. 

किंवा-यद्मपि में इंगानी, किरानी, कुरानी, पुराणी |स्वीडनबोग, नवौन 
पुराणी बगेरे जेसा वा उनके रहबरों जेसा वहमी बा चछता पुरजा नहीं हूं 
तथापि मेने घमम पैथों वा मतोंसि क्या सीखा ओर बोइ कितने आंशपर हे-- 
तम रुप हे वा उजाकेकों बताता हे-वा क्‍या, उसझी परीक्षा मुझे हो इस 
किये, किया जो में दूसरोका रहस्य नहीं समझा सो लिखता हूं, इसकिये”” 
कञ्म ह॑ ओर क्षमापात्र: अतः उनको नमस्कार करता हं. 


अद्देतका जो आादरी हे उससे तिसफा (प्रचलित भक्वैत पथ्षोका) नि 
दान हो जाता हे. १० तेसा (अद्वैतकी झांकी करानेवाछा) यद्द दरपन 
#प्रंथ, मनुष्यक्रत जड पदार्थ वा संकेत समूह हैं. तद्बत्‌ यथार्थ ज्ञान 
ओर प्रकृतिक संबंधम ज्ञातव्य दे, अत$ उनके नमस्कार करना, उनसे क्षमा 
मांगना व्यर्थ, अघटित, है; एतदुष्टि उनके प्रति सत्कारादि योग्य पद न्र- 
इण करने योग्य दे. ओर क्षमा पदका यहां यह प्रयोजन हे कि, इस ग्रंथ 
में यथार्थ ज्ञान, सत्य बोधक ग्रंथ वा उनके वेसे भाग, महात्माओंके 
रहस्य तथा गम्पागम्य के विरुद्ध छेख नहीं घारता, अतःभग्रेथ कर्ता उनके 
कठाध्षका पात्र नहीं. शिष्टाचार प्रकारसे क्षम वंगेरे पद हें. (दांका) नया 
यकारी-सत्यवक्ताकी नमस्कार वा उसको प्रायेना करना किंवा उससे क्षामा 
मांगना वा उसकी स्त॒ति करना व्यर्थ हे. (समाधान) शिष्टाचार-छोक व्यत्र 
हार-योग्यों प्रति आदर उपचार इत्यादि कारण हें .नकि खशामद वा मिथ्य्ाचार, 
# दोव शाक्त वैष्णव +थियोसोफिस्ट 
९-१ ० प्रयकित नवीन अद्वत सिद्धांत नवीन वेदांति-अद्द अ््मबादि-जीव 


* (८) 
(अद्वैसाद्शअदैत दरपन-प्रंथ) हे. सुजानो (शोधकों)को अद्वेल सिद्धांत-प 
ध्षका दर्शन हो, इसलियि यह रचा गया है. वा शोधकोको अद्वित पक्षक्रा 
उसके दृषण भूषण सदित दर्शन हो ओर उनके हितका दरशेन हो 

म्रंथ वांचके कोई शंका करे कि “एसा पक्ष कोनसा हे कि जिसका 
खंडन न हो-सर्वपक्ष-मंतब्यका खंडन हो सकता हे; जेसा कि अंथ विधे 
अद्देत ओर देत संबंधम हे. परंतु छैतका प्रतिपादन करना स्पष्ट-सिद्ध हे, 
अपूर्वता तो अद्दैत सिद्धि मेंही हे, अत: सर्व खंडन पक्ष मान्य नहीं? इस 
शंकके समाघानमें तीसरापाद हे; 

कितनोंकका एसा मंतव्य हे कि “जो कुछ मन बाद्वि, वाणिका विषय 
हो, उसके स्वरुप निर्णय वास्ते जो कुछ कहाजाय वा जो जो कल्पना 
कर जाय, वे तमाम, खंडन हो जांयगे-होजाने योग्य हे?. जो यूंही हो 
तो, खंडन नामक विषयका खंडन नहीं होता (खेडन, अनवच्छिन्न॒ प्रवाह 
रुप धारा हे), यह सिद्ध होता हे. परिणाममें कोई पध्ष-मत घम-सिद्धांत 
ब्रद्मकी एकता मानने वाले-अभिन्न निमित्तोपादान वादि-अभाव (नेसती)से 
भाव (हस्ती) मान्वा्े (किरानी कुरानी वर्गेरे)-सूफी--केवछ-अकेवर-दुद्ध 
“अशद्ध अद्वेतवादि भाइयोंके मेत्तव्यका अप्रशंसनीय परिणाम-फर देखके 
या उनके माने हुये सिद्धांतकों अयुक्त-अंसंगत-झअसमीचीन सदोष जानके 
-सयुक्त नहीं पाके उसके निदानकी आवश्यकता हे. जेसे दुसरेकी अपेक्षा 
विना अपने दोष, आपको प्रतीत नहीं होते, वेसे अपना मुख अपनी च- 
दुसे नहीं देखा जाता; किंतु उसकी निरिक्षामें अन्यकी अपेक्षा हे. फलि- 
तार्थ यह के, यथार्थ योग्य आदर बिना, अपने मुखका अ्युंका त्यूं प्रति 
बैंबमी नहीं देखा जाता (मूछ बिंब तो कहां). अतः अद्वेत नामक सिद्धांत रुप 
जो मुख हे वा जेसा उसका मुख (शिरोमणीसार-रहस्य) हे उसका वा वेसा 
प्रातिबिंब-यथावत फोटो देखना वा देखाना-देख पडना आवश्यक हे. तक 
उस मुखका वा उसका अपने मुखका निदान-गुण दोषका ज्ञान होजाता हे. 

जिन्होंने किसीका मुख नहीं देख्य हो, सो भी दरपनद्वारा उसका ताद इयु० 


(६) हैं 

सवौकारणीय नहीं हे 

दूसरा पक्षकार यह कहता है कि (जिस विषय (मंडन)का खंडन भरा 
होता-खंडन भा जिसका विषय हो जाता हो, वही सिद्ध-मंडन है सो तमाम 
मंडन कार्रोको एकछ्दी रुपमें विषय धोने योग्य हे अथोत जो सत्य है सो 
एक प्रकारी हे - हे जसा दे अन्यथा नहीं होता; अतएबं तमाम विद्वान , 
बद्धिमान, तत्व वेताओंका एकह्ी मत-रदस्य-आशय होना चाहिये; अन्यथा 
(मनुष्योंकी दशखका हेतु होनेसे) खंडनीय वा खंडन होने योग्य दे. सार 
यह हे कि, जहांतक जिस विषय स्वरुप-परिणाम संबंधर्में नाना गत-पक्ष 
हें बहांतक, उन पक्षोंके संबंधर्मनिश्चित यथार्थताकी दृष्टि नही हो सकती, 
था उस पददीके योग्य वे नर्ाँ हें. जो यथाथ हे, उसका खेडन नडीं झो 
सकता, जिसका खंडन द्वो जाता हो वोद निर्दोष-यथाथ नहीं हे. क्योंकि 
“ब्रह्मांड जो अनादि, मूछ तत्व-स्वरुप पदार्थ हें-(बा हे) वे जँसे हें-बेसे 
हें-अन्यथा नहीं होते ओर न दांगे-वा नहीं हो सकते.” यह वाल थोड़े 
ही विचारसे जान पडती हे-स्पष्ट हे”? तब उनके स्वरुपमेसत भेद बयों? 
नहीं होना चाहिये. परंतु जीच्रोंकी अपूर्णता (अज्ञन)के सिवाय अन्य कुछ 


उनका, न सक-3.... भा आम कन-वीीायान्याकन ताप 3 टन. रमपडाकाकनआ++मााफन पान बनाओ 


यथावत फोटोजान छेता हे; वेसेही अद्वेत पक्षकास्से इतर अंद्वेतन जाने 
'बाके शोधककेा भी यह ग्रंथ उपयोगी हे, अद्वैत पक्षोम कोई एक अदेल 
मतके निदानसे अन्य ऊद्वेत पक्षोंका भी निदान हो जाता हे; इस लिये 
इस ग्रेथम मुख्यतः जीवब्रह्मएकतावादी वा तिसके सिद्धांतकी छबी-फोटो 
छोर उसकी परीक्षा हें; तदंतर गौण पक्षसे अन्योंकी हे. झत३ “भअद्वैता- 
दड नास योग्य ही हे. 

#पव्चारना चाहि4 कि जो “मन बद्धे वागीका विषय सो निषयी 
सहित खडन ही जाता दढे;?” एसा माने तो, तमाम मत पेय घर वा फि- 
छेसोफीके ग्रंथ ओर मुझस्वरूपों (जीते इंश्वर प्रकृति स्रभाव मोक्ष -जड-चेशान 
बगेरे) के केवक निमोयकाका उपदेश-मंतब्य त्याज्य हे, ओर इचर कार्प- 
अंबदप ज-बव्ख गुर्गोक्े: देखते हँ-दायवते हैं तो, उनका रुपातर दोता रहनेसे 


८ शी जा ६ 


(७) 

न्ीं कहा जाता.&# | 

पृथम पक्षमें वादि- पक्षकारके पश्चकी हानी स्पष्ट हे. उतर पक्षमें अ- 
खड- निर्दोष होने तक मान्य नहीं हो सकता, इसलिये पृथम शंकाका खे- 
डन तीसरे चरणसे हो गया 

दूसरी शंकाका समाधान भी इसी चरणमें क्रथोपत्तिसे होता हे.-जो 
खद्वेत वा द्वत पक्षका खंडन न होता हो तो, माननीय हे, अन्यथा नहीँ, 
तद्गत्‌ सर्व पक्ष वास्ते जानना चाहिये, अन्यया “सत्यक्ा मंडन दरकोई करता 
है वा हो सकता हे वा स््र॒त सिद्ध हे, अत:उसक्रे मंडनमें अपू्ता नाहिं; 
किंतु असत्यका मंडन किया जाय ते। अपजता हे?” यह सत्म्रतिपक्ष मान 
केना पडेगा; जोके त्याज्य दे. अत:जिसका खंडन हो वोह अययाये पक्ष 
है, एस:«मातन्ना उचित हे ॥ 

चोथापाद, इस ग्रंथंके रचनेके मुख्य हेतुको जनाता हेः- पूर्व ओर 
पश्चात फिल्मसार्फीके से्मेऊ-मिश्रण होनेसे जेसे कि मात्र परिपार्टीके न 
जान्नेसे हो कितनीक फिल्सफी (तत्व विद्या)में दोष आरोपा जाता हे, बेसे 
बेदांत (ययार्थ ज्ञान-ज्ञाऊका सार-रहस्य-वेद सार) ऊेसी संज॑मान्य सर्वोत्तम 
फिकोसोफीपर भी भविष्य ज्यक्षेप हेवे, तिसके पहिलेही प्रबंधाथ उद्दे शर्से 
एक उदद्ारण रचरुपमें यह लेख-अद्वैतादश ग्रेथ प्रसिद्ध करके निर्दोषि 
उनका रुप ओर उपयाग भी निश्चियात्मक्त नहीं कहा जाता, अत;निर्णय 
करनस हाथ खेंचके अपने अपने प्रमाण-इंद्रिय-बुद्धि-मन अनुकुछ वर्तेन 
होना चाहिये. पक्ष तानना वा अम्योंको बहकाना किंवा भज्ञानांब प्रवाहमें 
सवाप्र पडना वा दूस्तोको डाछना नहीं चाहिये-अनुचित हे. परंतु दूसरा 
पक्ष इस आलूस्य हाोनेकी ना करता हे; क्योंकि, मन मुखी वतन वा 
स्मनिर्णित हा उपदेश होनेसे मनष्योकों हानी हे. नाना दु ख-छेशको प्राप्त 
होने याग्य होंगे, जेस:के वतमानमें हे. अतर्व योग्य मनुष्योकी योग्य 
मंडछी होकर निणय हो, अर्थात चक्रवर्ति मंडकी बनाई जाऋर चक्रवर्तों 
निणय होंके उपदेश हों. कर के. - 





हम का *_. .. (८) 

५ _निणय/हो जोने' उपर; मेरी दृष्टि (तान)का वेग हे. अथोत आक्षिपका पृ. 

* श्महीछीप हो जावे, यथाथ दस्साया जावे, यह मेरा गोप गुप्त आशय दे. 
कुँछे- किसीके खंडन ईड़नमें आग्रह नहीं हे, एसा जाज्ना योग्य हे. 


किया, 
राहा, 
संबंधी वेदांतका, सवे पक्षमें जाय; 


कर हक 


शैली या प्रकारकी, के विचार मनराय. ॥१॥ 


जो कि यह (जो कुछ लिखा गया द्े-अद्वेतादर्श) ग्रेथ, भद्वेत-बेदांत 
पक्षका ही जांचक संबंधी हे, तोभी हरकेई-(घर्म-मत-दीन-पक्ष-मजहब- 
पक्ष-द्ेत ओर अद्वत संप्रदायका पक्षकार) जो शोधक-न्याय इथ्टिसे इस 
समाम ग्रंथको सविचारपढे-उसको, अपने मंतव्य-निश्चयके आय अंतवाक़े 
तत्व वा सिद्धांततत जितना अयुक्त मंतब्य हे, उसका दर्शन हो, ओर 
उस शोधक विचारबान पुरुषकी बुद्धिको सदासद्‌ के निर्णय पूर्वक, उक्त 
भयुक्त अंशके त्याग तथा सयुक्त-यथाथे रहस्य-सिद्धांत शोघन करने ओर 
जानेका फर्ज पंडे, एसी प्रकारकी गुद्य-गंभार-रैलीवाला, इस ग्रंथका छेख 
हैं. क्योंकि इस ग्रंथके हरकाई शोधक पाठक मनराय. (बुद्धिवान-स्वतंत्र- 
मन जीत)की विचार छेनाही पडता दें; अतः सामान्यतः सब मतबाकोंको 
उपयोगी हो सकता है. 
दरशनके प्रवेशसे, एक वाक्य इतिजान; 
ज़ल्प वितंडा वाद तज, अनुभव सार पिछान.॥४॥ 
प्रंथ गत दशेनों (प्रक्रियाकी झांकियों) में प्रवेश बत्‌ जो प्रथारंभर्मे 
प्रवेश हे, उसके आय अक्षस्ते ढेके प्रंथकी समाप्ति--इति पद पर्यत, प्रेथ 
कत्तांका “एक वाक्य होय नहीं! एसा जानके जल्प वितंडा वादकी दृष्टि 
छेड़के अनुभव ओर सारको केना चाहिये; बयोंकि तमाम ग्रंथों सविचार 
पढे बिना, वक्ता वा प्रंथकारका रहस्य, ध्यानमें नहीं भासकता, “*हैं, 


४ 





न्यन देशवाति ओर अन्य भाषाके पारिभाषिक हैं, 


लक 
आर कि 
जनेक एसे पदार्थ हें कि, जिनके लक्षण वेदांतानुयायी से 


तर नहीं सी जानते हों; अतः उन पद पदार्थोर्मेसे जिनके 
अथ वा लक्षण यथा प्रसंग-कहीं न कहीं ग्रथर्म आच्ुके हूँ, 
उनको छोडके शेष उन परदोंका अर्थ वा पदा्थोंका लक्षण 


कि जिनका किसी. वाचकरक्तो सुगमताथे जनादना जाचत 
हे-सो-संक्षेपतत लिख देते हेंः 


8". 
््््‌ 


क्‍ पद अर्थ 

पद अथे अविद्या-अन्यथा ज्ञान,. वि- 
अनुमिति-अटक लू पश्य ज्ञान, ज्ञान निछत्त 
अविवेकी-अश्योघबक, सत्या 


नीय, ज्ञानाभाव, ईख्- 
सस न जान्नवाला- ., ज्ञान# (अ-इंश्वर-।वे 
'१ प्रस्तुत पद ओर लक्षणाका प्रसंगपर स्पा करण : होमी 
जाता हे, अत;$ यहां कछिखना विशेष उपयोगी नहींमी हे; तथापि 
पकिप्ती अनजानकों उपयोगी होना संभत्र हे; इसीलय कत्ताने संक्षिप्मे 
एछेखे हैं, ओरभी इन अर्थ तथा लक्षणांका योग्य संबंध. प्रवेशक 
पत्रस्ते लेके अथके अत पर्यत ज्ञातव्य है. प्र. क 

ई-इंप्रेजी. गु-गुजराती. फ-फारसी. उ-डरंदू, मे-मेवाड. 


अ-अरेबी .-के चिन्ह हैं. शेष पद हिंदी ओर संस्कृत हैं, एसा जाब्ना 
चाहिय, प्र. कक. 














# इस प्रकारके अ्थोप्ते चाकना नहीं चाहिये, क्योंकि शब्दजाल 
महाजाल हे. ओर संस्क्रत शब्द सागरकी मर्यादासे व्युत्पत्तिद्वारा 
अनेक अथ होजाते हें. यथा निम्न लिखित शब्दभी ईश्वर-तिर्थक 
इनगुरु-उपदेशक -आचार्यादिक वाचक सिद्ध दोसकते हे; 


(१०) 


पृद्.। अर्थ 


द्या-ज्ञान) मायाका अंश 
अछें मेव॒ल, इ.-सूक्ष्म 
'.. प्रतिक्नति 
अनायं-आय कोपसे अन्य 
काम्वाले, वा जो उत्तम 
नहीं सो 
आठा ९.-चन, छोट 


आकषपण-मुरुत्व, गुण विश : 


प, पदार्थ विशष 
आहछ्ात चक्र | लक टडीके के 
आहछात वेग ॥ नारॉपर अ- 

म्रेलगाके व्यवधान र 


हित घुमावें तो,देशांतराय 
कक ६ अकल030 00086 


उल्लक; गदभ; विडाल; कक्कर 
यम; द्राश्चवक) विद $ मंद) गरल॑ 
खक; पाषंडी; बलूद; श्रगंदर; 
पहिष; श्वा; अहि। अज्ञ: अपंगर; 
चेडाछ; चौर; दुःख. दुर्जन, यथा 
चडयांते दुष्टान इति चैंडाल। अत; 
दुष्ठापर कोप करनेवाला होनेप्ते 
इंश्वरका नाम चंडाल हे. इत्यादि 

इंश्वरादिको नहीं गानने वाले 
'एसे एसे अर्थ क इसलिये 
शब्द पदकी व्युथ्षत्तिमात्रपर नहीं 
जाना चाहिये, शब्द विद्वानोंका 


खिछोना होता हे, निदान आदकां 
क्षादिकी स्गातिसे अथे छिया जाता हे, 





पद अथे 

रहित अश्विका गो छ चकऋ 

प्रतीत हांता है. 
उक्त-उपर कहां 

पमजकर 


हुवा- 


ओक्षिजन, ६.-मीवन रक्षक 


एक वाय. जलके उप- 

दानका अंश 
कर-करनेघाला, करके, द्वॉ- 

रा. हासिल, छागा, दि 


क़्स 
कम दरजे. फ.-स्यन, हछका, 
ओछा, उतरता, 


हिल 


करमें-क्रिया, गाते, जिसपर 


'. क्रिया कीजाय 


कीम. फा.-जाति, मैंड लीं, स- 
प्रान धर्मी मेंडली. देशी 
मंडली. 

केछवर्णी. गु.-शिक्षण, तरती 
ब, तरबीयत, तालौम 

कानशंस. ३.-संस्कारी विबे 
क बुद्धि, दिल, जमीर 

क्रियावर-मरने पीछ कीर्ति भों 
जनादे कराना, बडाका 
मे, उपकार. 

गपोड़े | “-अर्थशुन्य विकल्प 

गाय । सुनीसुनाई बात 

सकृथा, अयधाय. 


(११९) 


पद अर्थ 


चेले-शिक्षकके अनुयायी ,शिष्य.| 


चसलतापरमा-निपण, होडि- 


सुनभ 
जीदे. गु “साथ, समीप, संयुक्त 
अश्रयात, फ.-भावध्यक, भों 
ग्य, साधन, जिसके वि 


जा जीवन व्यवहार न | 


चले बेसी वस्त, हाजत, 
पाती, फ.- अपनी, कोम, 
जाति, 
जाग. फः “हज लक क रूप, 
जारी, फ.-पहता, चलता. 
तपास- गे. रं।ध, शॉधन. प॑ 
रीक्षा, तहकीकात-. 
तदन, गे. सवयथा, अर्लत, सि- 
. छकु छल, 
व्रमियान, फ. पथ्य. बीच. 
देदा हित 'अका।मानफे है 
देशोश्वीत | यन्‍कप्पाण. ॥ 
बारा, गे. फल्वेला, मानलो 
रखम, गलत, का बढ़ा 


धारा, गे कानन, जल परवाह. 


स्थायन 
धोरन.ग रीति, चाल, रसम- 
प्रकार. 


पद्‌ अयथे 
धी-बाद्धे, छठकी 


| नॉलिये. गु.-केलु, मार्यके खु- 
यार, चालाक, समयस्चक. | 
चटनी, ग.-बीणन, छांटन, । 


ले हुये छघू नह 
् फ.-अड, भें 58 हो 
ने बाला 


नावाकिफ 


| ढदाद्या, गु.बुद्धिमान- डाहे 
। इको सले-कल्पना मा भर. 


मंत- 

ज्यभान्र 
प्रावा. ग--सबृत, भ्रमाण सि-' 
छि. वा इनकी सामग्री. 
पर-दूसरा, शहा,अगस्प, प- 
रू, उपर, फिनारा, परंतु 


| परोक्ष-गुप्तठ, अचल. 
| भतिपत्ति-पयोग, उचयोम, यो 


मे, योजना, निर्णय, नि 
पघारण, कब, आशय, 
खाली. अनपोद न. 


| फिलासोफी, ई.-द्वानका स्नेह 


ज्ञानका इंदक- तत्वविया 


| फिलासो फर . १.-तल बज. जा- 


नका स्नही 

बाजु, फ.-दशा, भमदंद, स्पा 
टि-साहद 

बकवाद' 3..व्ययथें भाषण, व 
डबढ, कहना, बादाबाद 


विवाद. 
बतरनी-दो भांत, बेंतन, रचना, 
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श्र 


पद अथ 


बुद्धि 

बेवकूफ. फ. अब्न, प्र 

मिथ्या-यथायोग्य देशका छमें 
जा उत्पन्न न हां: ( य- 
था स्प्नद्ष्टि) झूंठ. इ 

पजकूर, फ--पवेमें कहा गेयों 

. सो: पूर्वाक्त- 

मिलकोागसमत. ए.-स्थावर, हुं 
ग़म जायदाद.. 

मनशा यह. त्ताशय-भाव- 
रहस्प. भयोजन. 

मत्ताक-मतमान्य: . 

या-वा, अजयवा, के. :. 

रहबर... फः-शिक्षक, पेगंबर, 
, आचाये, अगबा. 

लागु. ग.-संबंध, संबंधक, स॑ँ 
बंधी, प्रति, छगती, आ - 
रोप- 

वधारा. गु.-ज्यादे करना. ब 
ढाना. 

वगरे. फ. इसादि. 


वबाद-निणंयार्थ परस्पर भाषण 


विवाद-भांडण, बकवाद, त॑ 
टा, वादका हेत 
वाकिफकार. फ.-जा न्ेवाला 


वादातसवाद-परस्पर भ्रश्नांचर. | 





पद्‌ अर्थ 


बिल. इं.-पत्राबशेष, परिणाम- 


पन्न-नोट विशेष 


बदातं-बद भ्रथाका सार-रह 


स्यथ, यथाथ ज्ञानका रह 
स्य, तलज्ञान, नवीन पः 
क्ष.विशेष. 
वॉँचना- ग्ेः-पहना. पाठ के 
रना,. // 
वाचो. गु.-पंढी 


' व्यांघातंदोषे-आधोत. '. _ कहे 


के विरुद्ध कहनेरें 
जो पक्षघात-पात असत 
दोष सो ! 
विगत. मे -तफसीलछ, विवेचन 
विस्तार 
वाजबी- फ-योग्य. नीति प 
बक, घटित: 


शैेषा प्रक्तिका वोह सक्ष्मां३ 
जो व्यापक और इथः 
काभी मूल हे 

आ्रीजी-महाराजा-शोभायमाः 
राजोंपें मोटा राजा: 

सरेरास. ग़ु.एकंद र, सरासरी 
ऑसत. 

संप. गु - ऐक्यता, इत्तफा: 

संकछा-सकलछना, परपरा संबं 
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/... द अर्थ 9 पद | अर्थ 
संतोषक-संतोष करने वा दे- | “एणविराम, वाक्य वा 
ने वाला क्‍ पविषयका सम्राप्ति सूचक 
"प्ररत. फ्‌ -कठिन, कठोर, तुरा | , चिन्ह 
8धारा. गु -संवारा-शोधा. सं- | - -एवं प्रसेग, संगंति सूचक 
- बारन, ओपन. अथांत्‌ वाचक. प्यायकां 
, हक़- अ.-अधिकार, वाजिब ज।परक 
सत्‌ ईश्वर. यथायोग्यता. | विराम: प्वरोक्त उभय 
' हार. फा.-बेत्त मान. अवस्था चन्‍न्हका अथ बाधक 
हँंदु. फ.-माशुक, गुलाम, चो - उत्तर संबंध सूचक 
क्‍ र, काफिर, सिंधवासी | ” प्ताक्त उभय चन्हवारूू 
| &$  सिंधके किनारेके रह- |, ,, पका बाधक. 

.* वासी | अवतरण [चिन्ह 
>विराम-विभाग-कन्चा -सचक | “ :पवॉक्त ,(उभय चिन्हवा- 
चिन्ह. ..._ के अथका बाधक 
लक्षण्‌.+ 


४ 


अट्टत-सज़ातीय, विज्ञातीय ओर स्वत भेद रहित. २ 

.. सजातीय भेद रहित. ३ एकई। ई डर 

सजातीय-तिप्तकी जातिवालका, समान, [ मनष्यका ' सज्ञा- 
तीय मनुष्य हें. खिज्रका खिज्र है ] 


 विजातीय-तिपत जेसा नहीं; कितु अन्य, भकारका-- असपा- 


. न (बदर, देव, छुद्ारा, मनुष्य-खिज्रसे विज्ातीय हें.) 
स्वगृत-अंश-सां शा ( शरी रके हस्तादे अंश हैं). 


" विश्वेषण-अपने विशेष्यके स्व॒रूपमें प्रवेश करता हुवा. विशे- 


» इईत्यादिका शेषाथ प्रचलित' रूढीवत्‌, 


॥ इन लक्षणोम कोइ भाग वेदांत पक्षसे इतर प्रकारकाभी हे, 
ययथोचित यथा प्रसंग उपयोग कतब्य हे 
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प्यका अन्यसे हयावर्त्त ओर (अपनी समा तक ) 
अपने विशेष्यकों अपने सहित जनवनेवाझा विशेषण 
कहाता हे. यथा काठा जछू, खारा पानी, नीरू वस्र 
(यहां काछा रंग ओर खार तथा नीछ बविशेषण हें 
ओर पानी, वस्र विशेष्य हूं.) 

विशिष्ट-विशेषण ओर विशेष्य दोनों मिले हुये विशिष्ट ऋ- 
हाते हैं. यथा वेदांतियोंका अंत।करण [ विशेषण ] ओर 
कूटस्थात्मा ( विशेष्य ) मिलके विश्विष्ठ अथोत् जीव 
कहाता है. 

* उपाधि-अपने उपहितके स्वरुपमें प्रवेश न करती हुई, अपने 
को उपहितसे पृथक जनाती हुई, अपने उपहितकी 
अन्यसे ड़्यावत्तंक हो ( जुदा जनावे ) ओर [ अपनी 
सीमा तक ] अपने उपहितको अपने सहित जनावे-उस 
वसतुको उपाधि कहते हें. यथा घटाकाश. यहां आकाश 
की उपाधि घट हे. आकाश उपहित हे, धट आप पृथ- 
के हुवआं घठआकाशको महाकाशसे भिन्न ओर अपने 

. साहँत जनाता हे. तदत्‌ वेद तियोंका अंतःकरण, चेत- 
नकी उपाधि हे. अतःकरंण अवच्छिन्न चेतन ( कूटस्था- 
त्या ) को ब्रह्म चेतनसे भिन्न अपने सहित जनाता है. १, 

जाति, गुण, क्रियासे मिन्न धर्म. २. कार्यमें असं- 
बंधि वत्तपानमें व्यावत्तक. 3. उत्तरके २ रूप्षण यथा प्र- 
संग घंटाये जाते हैं. 

उपहित-उपाधे वालेको उपहित कहते हें. 

अंतःकरण-जिस करण-साधन-भप्रमाणसे शरीरके अंतरके 
इ/ल इुचाई प्रदाथोका जीवको ज्ञान होता. हे. उसे 
उतकरण कहते हें. यह सूह्म प्रकरातिेके सक्षम सलवांशसे 
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बना हे. ओर प्रक्ृतिफके रण तम भागभी उसमें शामिल 
विश्वतसेभी अधिक श्क्तिक॒ला म्रश्यम परिणामी 
है. तमाम शरीरमे ब्यूपक ओर रूचकदार ( स्थिति 
स्थापकरुप ) पदार्थ हे. उसके रागादि' परिणाम-अपथ- 
स्था होते हैं. चित ( स्मरण परिणाम ), ब्रुद्धि, मन, 
ओर अहेकार किंवा खुत, वृत्त, दत्त, कृत, यहभी उसी 
के परिणाप-अवस्था-है- यह ओर इसके धर्म, बाह्यई 
द्वियांके विषय नहीं होते. यह पदार्थ किसी ज्ञान प्रकाश 
करके प्रकाइ्य हुआ योगियोंको विषय होता हे. ओर 
चेतनकी सत्ता करके छोह चंचुक समान उसका ओर 
उसके धर्म रागादिका उपधाग-प्रकाश-हीता हे. इ 
_ विज्ञान-प्रकाश समान स्वप्रकाश एक अनादि पदार्थ हे. उ- 
समें पूत्रे वासना-अभ्यास-करके नाना परिणाम होतेहें. 
जिऐंड्र मात्र जगत्‌ उस्रीका रुपांतर होता हे. आते शी- 
प्र क्षणक परिणामी ह; ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञय, कृत्तां, कप, 
क्रिया, भोक्ता भोग भोग्य,-इसादे उसीका क्षणिक प- 
रिणाम हे. [ बोधमत कृत लक्षण ] (बेदांती इसे बद्धि- 
 अंतःकरणका प्ररिणाम कहते हें.) 
आलृयतिज्ञान-मजक्र विज्ञानका अहंप्रयवाली धाराका ना 
म है. पक्ष में अहं जिसका स्थान है सो विज्ञान 
प्रहत्ति विज्ञन-पजकूर विज्ञानका नीलादि [इदमारि] प्रत्यय 
वाली धाराका नाप है. प्रक्षमें नीछादि[इदमादिे |का उ- 
लेख करानेवाल़ा जो विज्ञान सो 
-  प्रम्मा-ज्ञान- चेतन-प्रमाणजन्य ज्ञान. ५ 
.  अप्रमा-प्रमासे भिन्न प्रकारका ज्ञान, यथार्थ ओर अय- 
*  . .थाये भेदसे दो प्रकारका हे. 
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अयथा्थ-अप्रमा-दोपजन्य ज्ञान. इसको म्रभज्ञान कहते हू 
श्रम-स्त्र अभाव अधिकरणमे जो अवध्वास, सो श्रम कहा- 
ता है १. दोपजन्यत्र २. निष्फछ प्रहत्ति जनकत्व ३ 
अधिष्ठानसे विषप्त सत्तावाछंका ,अध्याप्त ४. विशेषणके 
अथावब्रालेम विशेषण भासे ९. अयथाथे ज्ञान ओर उ- 
सका विषय ६.३ यथा रज्ज्मं सप ओर उसका 
ज्ञान ऋमरूप है. तयांक्रि अन्यथा प्रतीति ओर एसी 
प्रतीतिका विषय अन्यथा है. इ. 
अपके दो प्रकार होते हैँ. एक संशयरूप श्रम होता 
है. (यथा स्थाणुकीं देखके यह स्थाणु वा नहीं १. यहद्ठ 
स्थाणु वा प्रत २. यह स्थाणु वा मनुष्य २. यह मनुष्य 
वा प्रेत ४. ३.) १ यह स्थाण नहीं किंतु मन्ृष्य हे. यह 
निश्रयरूप अप है. २ 
अध्यास-स्पृतिरूप पर विषय पृवदष्ट सजातीय परका जो 
अवभास सो १. वस्तु जो अवस्तुका आरोप सो २, 
स्वाभावा विकरणमें जो अवभास सो 3.अपने अधिष्ठा नसे 
जो विपम सत्तावाछा स्रों ४. इ. यथा रज्जमे सर्पका 
अध्यास ६. सप आंर उसके ज्ञानका अध्यास हे. अ- 
प्यास ( भासता ह ओर भान-) 
इसके दो प्रकार हैं, अथे ओर ज्ञान 
कै नाध्यास-दुूसर विषयम पव देखी वस्तुके सपान जातिवान 
'इसर। वस्तुका जो स्मृति ज्ञनके सहश ज्ञान होता हे, 


उस ज्वानका ज्ञानाध्यास कहते हें. जिस ज्ञाका| विषय * 


अध्यासरुप विषय हे,-सो ज्ञान. वा अध्यासकी जो प्र 
पति सी. | काइ पक्षकार ज्ञानाध्यासको नहीं स्वीका- 
ता उसको रातिस “जन तिसमें तिसकी बुद्धि ” एसा 


की 
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लक्षण अध्यासकां हे.) 
अर्थाध्यास-स्मातिमें स्पाये वस्त॒के सदश पूर्व देखे समान 
जातिबान दूसरी वस्तु दूसरे विषे जो भासती हे. सा 
अर्थाध्यास कहा जाता है. वा अयथाथ ज्ञानका ॥>पर व - 
यथा रज्जूरें सर्प अध्यास अथाध्यांस हे. ह 
सेसगे अध्यास-जिसका स्वरूप तो प्रथपहीं सिद्धू हों, परठ 
*' उसका अन्य बह्तुमें अन्यथा (विल॑क्षण-अनिर्णीाय) सर: 
बंध उपजे. उस संसगाध्यास कहते हें. यथा लालूबस्त्पर 
खत काच हो, तहां 'लाल काच' एसी प्रतीति ससगसतइड - 
असंसर्गाध्यास-अममंबंधी में स्वहृपासिद्ध संबंधीका आअबभा स.- * 
 स्वरुपीध्यास-स्वरुपासिद्धका अन्यथा-अनिवचनीय  स्व॒रूपा 
.._ बबस.- सतसे विलक्षण स्वरुपका अवभास 
आधिष्ठा न-जिसके ज्ञान होनेंपर अध्यास ( अ्रम-अध्यास 2का 
निवृत्ति' होती हो. यथा रज्जु, सपका अंधिष्ठानं- -ज्यरे 
सपे अध्यस्त हे 
प्रॉकसिद्ध-जों प्रतीाति ओर उपयागसे प्रथम सिद्ध हो - 
 आधार-जिसकेविना वस्तुकी सिद्धि, स्थिति आर उपयोग 
न हो सके-एसा स्वरूपाधिकरण 
पातिभासिक-अज्ञान पं अतिारेक्त दोपजन्य हों, सा. आधा 
___ नमक ज्ञानविनाभी जिसका बाध-निवृत्ति होसके सो. अम 
# इस विवादित_साध्य अध्यासके कितनेक प्रकार हें .तहां ज्व- 
| श्रध्यास-ब्वानाध्यासके सेंसर्ग ओर असंसग यह दो भेद हें, इन दो - 
नेंमें एक एकके तीन तीन (धघधर्म-धर्मी -संबधाध्यास )भद हें. इस्स प्प- 
कार ६ भेद हें. वेदांत पक्षमें इस प्रकारस भेद नहीं, किंतु! अनन्‍्यत्या 
हैं ओर इस ग्रंथमभी इस प्रकारसे चर्चा नहीं हे; इसलिये 


जलिशपण' 
बिस्तार नहीं किया, प्रसंगोपयोगी लक्षण लिखे गये. 


्ूः 


(१८) 


तिनीकालमें नहों-प्रतीतिकालमें हो सो. अवीत प्रतीनि 
मावय-था स्रप्रसष्टि. मगनल.रज्नु सप. शुक्तिरमत, वा 
लकके अन्यथा थे खेल मिनकों अन्यथा नहां जानता ही. 

सत्ता-अस्तित्व प्रकार. शक्ति. योग्यता .धर्मरत्ता .राज्यसत्ता ३. 

परमाथसत्ता -जिस सत्ताका बार्थ जंही-स्तंत्र सत्ता. ब्यव 
हारिकादि सत्ताका आश्रय. यथा स्वग्नच्ष्टतिफों इंष्टिम 
जीव॑_दैंछाकी परमार्थतत्ता हे.तदन्‌ पाया-परक्रोतिकी हष्टिते 
ब्रह्मकी परमाथंसत्ता हे 

व्यवहारिकसत्ता-अधिष्ठान ज्ञानविना जि अस्तित्व पका 
रका बाध नहों, सो. यथा पकृतिके का यक्री यह सत्ता हे 

प्रातिभासिकसत्ता-जिस अस्तित्व प्कारका अधिष्वा न ज्ानके 
बविनाभी बाघ होता हो सो.यथा सर्त्रष्च ओर रुजु सर्फादि 

तथा उनके ज्ञानकी प्रातिभासिकसत्ता है 

दृष्टिसाष्टिबाद-दृष्टिमात्रही साष्टि हे, इस मंतव्यकों सिद्ध करने 
का प्रक/र- इस पक्षम पदाथोंकी अज्ञात सत्ता नहीं होती 
यथा स्वप्न कोइ अज्ञात पदाय घिद्यमान नहीं. कित दृष्टि 
मातहीं सष्टठि है. 

स्वरुप सेब वर-उपाधिका ओर अभावका जो अपने आश्वयक 
साथ संबंध ३, उसे स्वरुप सेध कहते हैं किता झेवरू- 
पके साथ स्वशपत्वका जो संबंध माना जाय तो उसको 
भी स्॒रुप संबंध कहते है 

अविद्य+-आकरण शक्ति विशेष प्रद् परक्रतिका भंश विशेष १ 
इखरी ज्ञानकोामी अविद्या कहते हैं. २ वियासे मिप्तका 
बाघ होजाय सा ३. विपरीत बुद्धि -बज्ञान ४. 

आतिव्यात्ति दोष-अलक्ष्यप्रेंभी लक्षण जाने. 

व्याप्त दोप-संपर्ण लक्ष्यमें न वर्ते..लक्ष्यके कोइ भागमें वर्ने 


(१९) 


असंभव दोष-लक्ष्य अवर्सि...परमाण असिद्ध लक्षण. 
, अंबिया लेश-अविद्याके सेस्कार-सुक्ष्मावस्था, 
अज्पिात्ति. लिंग जानजन्य जो ज्ञान-सो. यथा धृपको देखके 
यह स्थल अभि वाछाहे, एसा जो ज्ञान-सो. किंवा प 
राक्षाभिका काचम फोटो पढत देखके अग्निदे,एसा ज्ञान 
होता है, उस अनुधिति कहते हैं. १ वा अठकछ. २ 
कनमानप्रमाण-अन भितिप्रयाका जो करण-प्रमाण--साधन 
यथा व्याप्ते अनभत्र दा व्याप्ति ज्ञानमन्य संस्कार वा 
इन सेस्कारजन्य स्पात्ति वा किंग ज्ञान वा लिंग. इ- 
ब्यात्ि-अविनाभावरुप संबंध, कारण कायभाव संत्रेच. तादा- 
त्म्य संबंध, सथा अभ्िका धरम साथ अविनाभाव संबंध 
९६. है. रजवीय ओर शाशहीरका वा जनक जन्यका कारण 
कार्यभाव सेबेध हैं. अतः आश्ने बगेरेक्री ध्ूमस व्याप्ति 
हू. अग्नि व्यापफ ओर धरम व्याप्य हे. व्याप्तिके सम-प- 
रस्पर -व्याप्य व्यापकादे भेद हैं 
व्यापक, : व्याप्ति निरुपकका व्यापक कहते है 
साध्य. | अनमधात ज्ञानका जविपय सो साथ्य 
» सलिगी , जिसके लिंग वा संज्ञास खिसका ज्ञान होता हे 
४ मैश्जी सो लगी 
यथा धृप द्वारा अग्निका जहां परोक्ष ज्ञान हो 
वहाँ अग्निकों ठ्यापकादे नाम दियेजाते ह. 
ठ्याप्य. साथ्यका व्याप्य साध्यकी सिद्धेका साधन. 
साधन | यथा परोक्चारितकी भिद्धिमें उसके परोक्ष ज्ञान ह(- 
हेतु....नर्मे भरूपकों व्याप्यादि नाम दिये जाते हैं 
लिंग... | 
सड़ी / 


५] 


रन 


(२९). 


यूक्ति-सष्टानियमानुकूछ ब॒द्धिका उपयोग [कथन-मनन) 

पजामत्ताक राज्य-जिस. राज्यमें प्रजाकी संमाति लीजाय: 
सो राज्य 

'गाहव 0 इसके लक्षणमें मतभेद हैं. यथाः--देशवा सिरयों 

रशो भाति. । का एक धर्म होना १. एक कोम होना २. एक . 
मंत-हखबाल होजाना ६. एक संप होना ७- इनर, 
कछा, विद्या, सदाचार, ओर उद्यमकी उन्नाति-वद्वाद्धि <.- 
जरूरियात पूरी पडना६. अपने दुःख सुख समान दूसरेके 
दुख घुख्च पनजझ्क व्तेन अथात परस्परकी रक्षा ७. के . 
साकिमी योग्य हकका भेग न होना <.स्वत्वक्ने साथ ज- 
पर्न हक सभाक सकनेकी शक्ति होजाना ८. तन--धन-. 
पन-संप-धम-बृद्धि-विश्वा ओर सत्ता-बकू-(सत्ता] की- 
मा।सप वा उनमंसे एक किंवा अनेकक्री उपकब्छि १०. 
न पराधनतता ११. स्वातंत्रीय १६. एक राजासचाक: 
राज्य होजाना १३. एक पर्मी राज्य होज्ञाना ६२४- 
एक कोमी राज्य होना १९. प्रजासच्ाक राज्य दोजाना 
5६. राजा भरनासच्क राज्य होजाना,. २७. पर स्वाधिन: 
हाजाना 4<. दुशख सुखकां समानता १९७.. यॉंथ्रच्छ॥. 
वत्तनकी याॉग्यवा २०. सबको दुश्ख रहित सतवे- सुर 
हं।ना २९. हककी समानता २२. इत्यादि 

वृद:-ज्ञान १. ज्ञान पुस्तक २. मिससे धरम, अधर्म और ई चचरका - 
स्वरूप समझ सकाय सो [ विदत्यनेन धर्मादिकमितले )२. 
धमंत्रह्ममातिपादकमपों रूषेय॑ वाक्‍य॑ वेदे! अर्धांत्‌ धर्म ओर 
ब्रह्म प्रतिपादक, जीव अऋल्पित प्रमाण (यथार्थ बोचघकर 
जो वाणोी-वाक्य-सा वेद. मी. ४. तदचनादामनायरय 
प्रमाण्यग्र, वेद इश्वरकाही कहा हुवा है, अतः भमसाण हे. 


(२२) 
बे, (इत्यादि- वेदके भंतव्य ओर लक्षणमें शात्रकारोका 


पक्ष हे. एक मत नहीं) ५. मंडली विशेषका बनाया हुवा 
पुस्तक 5. नाना मनुष्यांके रचे हुये मंत्र (विचार) का 
मूह पुस्तक ७. निशाचर धृत्तोका बनाया हुवा पुस्तक 
(चायाक) <. सर्से आद्य पस्तक सत्‌ विद्या-- 
ज्ञानका भंठार, जिसमे किसीका इतिहास नहीं, उसके 
पूवे वोह ज्ञान नहीं था जो उसमें हे, स्शष्टि नियमानऊकूल 
बोधक, सर्वे जगतक्े वास्ते समानुपदेशक-इसादे ५९.इस 
मकार यथा बाद्ध यथा पक्ष अनंक लक्षण करते हूं. उ- 
सके कितने वाक्य-मंत्र हें. इसमंभी तकरार हें--कोइक्‍इ 
बाह्यण, उपनिषद्‌ १० ओर ४ संहिता-इन तमासको 
बंद पुस्तक मानता हे. कोइ केव॒छ ४ संहिताकों, ओर 
काइ केवछ ऋयग. यजु) दो संहिता, क्वोइ साम अथात तीनों - 
का बंद मानता हं. इस्पादि. इस ग्रेथफे अनयायी ओर 
विराधियाक छेख-खंडन मंडन देखो तो, स्वय॑ यथार्थ 
निजणय होजाय- और “चारों बेइकी एक उतचम-ला मप- 
दू-माननीय झओोर आय पुस्तक हे, ” यह वात उसको 
अंग उपांग सहित पढनेसे जानसकते हो. क्‌- 
(सुचना) शाद्धपत्रभ जिस पद वापीौक्ति पाप्त & एवा चिहन हो 
बसे अवश्य सधारके ब्रांचना चाहिये. 


हि २४७एएरएएा 2 न कर ड़ ५०-२०७४कक- 
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उ-जो अनेकांतरूप पक्षकी अनवस्था स्वरीकारी जाय 
तो, निष्कंप प्रदत्तिका अवाव होनेसे जीवन व्यवहार नहीं 
होना चाहिये. (परंतु होता तो हे),-जैनियोंकों जेन पक्षमे 
संशय रहना चाहिये. (परंतु वे अपना पक्ष निश्चित मानते 
हैं )-अंधकी दृष्टिसे घट ओर इंशचर असत्‌ तथा सुज्ञकी 
दृष्ठिसे उनकी अर्ति यथार्थ माननी पड़ेगी. [ परंतु जेन ईं- 
' ख्व॒रेका निषेध करता हे),-मैनमत ओर उसके अन॒यायीका 
कथन-मंतव्य-खंड-संड न-याज्य होगा. तथा सवज्ञत॒का 
अभाव होगा, जोकि उनके मंतव्यके विरूद्ध हे 
७० जी तच्चाविद्याके विरोधि प्रक्रातिसे मित्न मानसिक- 
आँतरीय खष्टि पानक्े छोकोको लुभानेवाले (स्वीडनबांगे व- 
गेरे) उपासक विशासी है, उनको विपरीत भावनाकां आवे 
श होना चाहिये. जब योग साधित चक्रविद्या, शोषासर्व- 
रूप ओर सेलकार/विद्याका अनुभव छंगे, आंतरीय स्नेह, स- 
तव्य ओर ज्ञानद्वारा उनको भक्की प्रकार जानडेंगे, तब उन- 
के मानसिक (सादकारंकार-मनपरिणाम, स्वप्न, संस्कार, 
गत फोटो-भेस्मे रझमकी विश्वद्ाष्टि-इ.) स्व॒गे नरकादि इष्ट 
दर्शन एक पका रके स्वप्नस॒ष्टि समान जान पडेंगे. ओर जो 
४ जा धाइसज्दम ”? पर आये तो उनके आन हुग॑ स्नह-ोह 
स-ज्ञान-इच्छा-ओर खेत छारू मनुष्याक्ृतित्राले स्वामी 
धंगरेका पत्ता भी नहीं लगेगा यदि वहांसे भी आगे चछे 
तब तो ओरमी आश्चयमें निमग्न होजायंगे. 
परंपु वेसे भाइ दूसरोंकों जिश्वासमें डुछाते हें, आये 
गविद्या ओर फिलोसोंफीकी तरफ नहीं लाते वा नहीं आ 
भेदेते; इसलिये एसोंको कहना चाहिये कि-इस हमारी “ले 
रिनी का सक्ष्मस्वरूप, 'तमाम-जीव-इश्वर-स्व्गें-मरकादेका 


कत्ता-पत्ता-हर्ता हे,-इसकी गध महिमा विश्वासियोका अति 
रीय स्वार्मीभी नहीं जाससकता, जा पुत्ध है खा यहां है 
इसीका स्नेइ-सत्य-हिल सबब है, इसी कवूमका राब चे- 
सत्कार हे,-इसीका विश्वास रखो! ययेचछा फछ मिल्गा-' 
(बवं.) इसमे क्‍या प्रमाण ? (उ ) अन्य प्रधाणीस राहत जी 
विश्वासियोंका विवास ते गा. झ बल मेरा बह एलजी पाई 
ओर जंसा वाह वेसा यह - [विजय ; ध यों सथाग पा पड़े | 
शिका | तुम्हारी (आय) धर्म फ्िलठाताएं)-दर पैदा 
प्रक्षत पाननेस क्या प्रगाण है ! [उ.] हमारे ध्रमाण और कद 
रती प्रावोंकी हाल एक तरफ रहके सरोपदे शोपगरणयर, 
मान्यरविलियम, एम लछस जेगोलियद,सा विजिय॥मर्ग, 5 7.7 
हॉकबनसेलेज, विकटरकासीन, भेश्नस्प छर आर धियों ता फू 
छ सोसाइटी वगेरेके लेख व/चो. उनमेंत दो “िद्वानों का ेख 
पड्टांभी लिखदेते हें "उसके बचनेसे आयवर्तक विज्ञान वि 
धाको उत्तत असाधारणता ओर ग्रोप तथा बाउब व्गेरंके 
विज्ञान-विद्याकी न्यूबता ओर साथारणता रवयं जान सके, 
9 79078 ०४४ >हॉट्रंणा ॥96) छत क०छ कतते 8/)- 
शछ्छ 84976 |00; 6 छापगा[४6 फॉक्ीजा। एज ॥॥6 [:॥0॥5॥) 
74886 छा 7र७ए९३ 06 कपशीरते #७ंतेछ 49 ीए. एसजा६ 0 
9866, (07] ॥6 ९0णा्धाए, शितोंगा।. छपतेता। ४! शत 
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छ०--+ 


बिका & 
अद्दैतादर्श 
(प्रवेद) 
ब्रह्म सत्यं जगन्पिथ्या जीवोन्रहेव नापर; 
(वेदांत [सिह्ांत) 
*# पवपक्षी-(सर्मीक्षक-शोधक-जांचक) # 

. जां रु वा पर मतब्य--+सेद्धांत-लक्ष्य-अनंभनव-निश्चय ,-- 
पराक्षा वा बोध प्रसंग समय॑ प्रतिपक्षीकीं परीक्षा वा जिज्ञासके 
ध्यानमें, पर्रीक्षा विषे पार उतारने वां दरसानवा ली कोई योग्य 
रीति-प्रकारसे योग्य परीक्षाका विषयं न हों वा न हौसके अर्था 
त्‌ यथार्थं-अवाधितं ज्ञानका विषय न हो-न दहोसके-सो मंतब्यं, 
(उक्त दोंषांभाव होने तक! अर्थ जुंर#ंय नैसां हें-मांनों कल्पित 
-वा अंग रुप अंथवा “अकेली कहांनों गुडसेभी मीठी”” इ- 
स कहावत समान होय नहीं. अतएवें क्रिसीके विश्वासवाले 
वा कथंन मात सिद्धांतके ऊंपर आधार नहीं रखा जाता; 
यह नियंम; संब धम (पंथ-संप्रदायं-दीने-मज ह बं-चार्डा), आ- 
चैंये (मरूं, पादरी, इमाम, सरशंद, विंसपादि) वा ग्रंथ वा 
उपदेश पति, नियत होंसकता हैः वे (धमांचायांदि) जंबतके, 
परधर्मी विद्वान, बंद्धिमानों कोंसंमति सहित अपना घुख (सि 
दांद-धमं-) विचार प्वक नहीं देखे और स्व दाषाका नहा 
सुध'र सकें तब तक, दूसरोंको केस आकर्षेसकेगे; वा विश्वास 
दिंकासकेगें नही. कितु अज्ञान, छंछ, अधंम, द भ, दड, अ- 
न्याय वा घतेताके सिवाय, सत्य यथार्थ ओर नींति मास पू- 
बैंक उनका मेनोरथ सिद्ध नहीं होसकतों' 


४ ० न 
« यह ग्रंथ वेदांत पक्ष जांचका संबंधी हुये मी हरकोीईं मतके अनुयायी 


शोधक जिज्लोसुक्तो उपयोगी हे, देखे प्रस्तावनागत दोहा ने. ६ की टीका. 


र्‌ 


एतद्रृष्टि जो, भारतगत, मत-पंयो ( न्याय, वशेषिक, 
योग, धर्म मोमांसा, साख्य, बृहस्पति, बौद्ध, जैन चावाक, 
याहूदी, नसारा--खिस्ति / पारसी, मुृसछमान, आयंसमाजों, 
ब्रह्मससमाजी, पोराणी-वेष्णव, शैव शाक्त, स्मात, नारायण 
स्वामी वगेरे-नानक, कत्रीर, दादुपंथी, रामस्नेही, थियो सो 
फिस्ट, सायन्सी, आकर्षणी, इत्यादि ) मेंसे कोक विफे से 
शिरोमणि, पसिद्ध प्रचलित वर्दात सिद्धांत माना जाता है; 
जो कि संक्षेपसे यह हेः-- 

वेदांत सिद्धांत. 

१- “जीव ब्रह्मकी एकताके ज्ञानसे ( जाके, ऋग , यजु, सा- 
म, अथवे यह अपरा विद्यारूप कर्मों पासना, व्यवहार प्रतिपाद क भा- 
ग-स्वत$ प्रमाण चार संहिता श्षुति ग्रंथ इतर तत संबंधी तदेतर खत: 
प्रमाण-ज्ञानभाग-परा-बक्लज्ञानकी साक्षातसे बॉधक-विद्या राग 3- 
पनिषदूकी श्रुति-इंश्वरोपदेश-तत्तमस्यादि महाबराक्त्न झोधन विन, 
अन्यग्रमाण वा प्रकारसे नहीं होता, अर्थात बअद्मज्ञान बा जीव ब्रह्म 
एकताका ज्ञान, कर्मोपा सना किये हुये अधिका री-बरिवेक, बैरा ग्य, समा दि 
और मुमुक्षुता साधन संपन्न पुरुषकों उपनिषदू अबके एकता बोध ३. 
 महावाक्य बिना कदाचित्‌ भी, नहीं होता) जोवका मोक्ष-''अगन 
“अज्ञान-ओर उसके काये अध्यासरूपत्रबकी अत्यंत निश्वत्ति आर नित्य 
परमानंद स्वरुपकी प्राप्ति” होता है. उसके बिना, अन्यपका२- 
धम, पंथ, मतमतांतर मानने वा उनपर चलने से नहीं होसक्ता, ज्ञान 
पश्चात्‌ विदेह मोक्ष हुये पीछे, पुनराजत्ति नहीं होती. 


* मंतब्यके हेतु, उदाहरण साहित-समग्र विस्तार, इस लिय नहीं 
लिखते के, इस ग्रेथका उपयोग विशेषत३ वेदांतीकों किंत्रा सैशयास्मयक: 
पुरुषको होनेवाछा हे; जो के बेदांत पक्ष ओर तदूगतप्रक्रिया, दौली ओर 
उसकी परिभाषाका ज्ञाता होगा. इतनाही नहीं किंतु उक्त इृष्टि आर 
विस्तार भयकें कारण वक्ष्यमाण खंडन मेडन-प्रसंगमेमी संक्षेप 

उपयोगी विषयकाही कथन हुवाहे, एसा जान छेना, 


के 


“अह्य ( सत्‌* चित-चेतन ज्ञान प्रकाश स्वरूप-आनंद 

अथात अस्ति भाति भमियस्वरूप-अखिक त्रह्मांडके वाह्यांतर 
व्यापक चेतन, सवका अधिष्ठा न-आधार) अवाध्य-अनादि अ- 
नंत-सत्य है, तदेतर भावरूप त्रिग़णात्मक माया-अनज्ञान-ओर 
उसके नाम खरूपात्मम जगत-अज्मांड-कार्य मात्र-सदासद 
विशजक्षण-अनिर्य चनीय अध्यासरूप-बाध्य, अनादि सांत हें 

२३-अच्य (१) साया (अविद्या-मृछाज्नान-आवरण विक्षेप 
दांक्तितारी वस्तु विचित्र ऋप-मरकृति) (२) जीव (साधिष्ठान 
साभास अधिया वा व्यष्टि अनज्ञान वा अंतःकरण अवच्छिन- 
विश्वलिष्ठ चेतन) (१) इंश्वर (साथधिष्तान साभास माया वा स- 
मष्टि अज्ञान अवध्किन् घिशिष्ठ चतन-मगतका अभिन्ननि 
मिदोपादान कारण) (४) जीवेश्चरका भेद (५) ओर जड़ 
खेतनका संबंध (६) यह घट अनादि पदाये हें. परंत अक्मे- 
सर अम्प, से सांत तथा मांयिक-मायाकी अपक्षासे-हें ओर 
र्यवहरिक दइृष्टिसे सत्य, ओर पारमाथिक दष्ठिसे भ्रातिभासि- 
का (सचावाल) मिथ्या हैं; अक्षय परमाये (सत्तावारा) सत्य दे - 

४--मिध्या साया ओर उसके काये नामरूप सात्र, रज्ज्ड 
सपेये जेसे रण्जका सर्प, विवर्त हे बेसे-अड्य चेतनके ब्रियते दे - 
ओर इस परवतेत्र अध्यस्शकी-लेसे रज्कुश्ानसे सर्पेकी निट॒च्चि 
होती हे वेसे-अधिकष्तान अक्मके ज्ञानसे निर्षात्ति होती हे 

«-भावकूप सिथ्या-अध्यासरूप-प्रातिभासिक, देष्ठमा- 
श्र होनेसे झहा नस्तु दिषे इस अवस्तु ( जगत-माया ) कद 
अध्यारोप दिया था कदा जाता दें. क्योंक्रि उस कबिपत- 
को निवृत्ति अधिष्ठान स्वरूप होती हे. तछ्िन्न अन्य नहीं- 

# औगद्भगवदरगीतामें सत्‌ वा असत्‌ नहीं कहा जाता एस 
विसक्षणभी मानादे. *'अनादिमत्परं ब्रह्म नसत्तनासदुच्यते,?? १३६-१ नर्‌ 





है. 


६-पूर्वोक्त समग्र कथनका सार यहहे “ के जीव ब्रह्मका , 
उपाधी त्यागके अभेदंह (सोपाधी जीवका व्यवहारमें भेदहे) 
ओर केबल सजातोय, विजञातीय, स्वगत भेद रहित, अद्वि- 
तीय, निर्धव, अकिय, अपरिणामी, अच्छेय्य, अभेद्य, शुद्ध, 
चिन्मात्र व्यक्ति) ब्रह्म सत्यहे. तदेतर सर्ब-माया० (अश्ञान, 
ओर उसके कार्य जीय, इश्दर, भेद, संबंध, भाव, अभाव, नभा- 
दितत्व, उत्पत्ति स्थिति पलरूय, कर्मापासना, साधन, साध्य, 
बेंद, ज्ञान, उपदेश, वक्ता, ओता, बंधमोक्ष, ओर ज्विषुटो 
मात्र,-अ््मांड मात्र) स्वप्मवत्‌ मिथ्याहे ? 


उस मिद्धांतके अभिमानी-अनुयायों वा उपदेषा भाइ- 
ओके सन्मुख, नित्य प्रति उनके मुखरूप मंतव्य परखने-द्शेन 
करने-वास्ते प्रश्न सम्रूहात्मक यह, जद्वितादर्श (अद्वैव दपन) 
अर्पण करतेहें. कृपा पूवेक सेवाकों स्वीकारके ओर ““बादी 
भद्र न पश्यति!”? इस वाक्य समान कथनवाला, दोषपात्र 
नहीं ठेरता, एसा ध्यानमें छेके ओर विचार-निर्णय-सर्वदा 
उत्तमहीहे, स्वपरको छामिष्ट होवढ़तादे इत्यादि शीछ द्ष्ठि 
रख़के, मेरेसे कदाच अहूची आवे तो, मुझे क्षमा करके उभयके 
ड्वित सुधारनेंम अवृत्त रइनेकी आशा रखताहं. 


नर नर नर नर नं नर ने 


(खसचना)--- इस छोटेसे ग्रेयमें पसंगों विषे, कोइ विष- 
यक्रा विस्तार इस दृष्ठिस कियाहेकि जिसकी प्रसिद्धि नहीं 
वा न्यूनहे. यथा-उपनिषदकी स्वतः प्रमाणताका विस्तार 
कियाहे. ओर कोइ विषयका चिस्तार इस दृष्ठिस नहीं लिखा 
के वेदांतके ग्रेथोभ अति प्रसिद्ध, इतनाहीं नहीं कित उसके 
अनुयायीके कंठरुथदे. यथा विवतेवाद, वा पारिभाषिक प- 
दोंका अयथे (बह्मकों कहींज्ञाता, कहींज्ञान स्वरूप, कहीं केवल 


५ आर 


# हू 


हक 


प्रकोश स्ररुप कहीं साक्षी-हचि उपहित वा अंत3करण उप- 
हित चेतन-इत्यादि),-वेदांत संप्रदायीको सम्यक ज्ञात होनेसे 
विस्तार नहीं कियाहे 


.._ कोइ विषयका रूपांतर वो उसो रूपसे पुनरुक्ति रंख- 
नका हेतु, वाचकके अमको बचाव, छाभ विज्लेष ओर पसंग 
वश हे. जेसा के अपरोक्षत्व ओर ज्ञातृत्व प्रसंगमें है; अत+वे 
पूंवोक्त न्‍्यूनंतां दोष नहीं है 
इस ग्रंथमं जोकुछ वेदांतमत विष लिखा है वोह, हिंदी 
भाषावारके साधारण वाचक जिज्ञासुआको, झठ समझम आ 
जावे ओर उपयोग योग्यहों; इस दृष्ठिसे सरछ भकार आर 
सुगम रीतिसे संक्षेपमें छिखा दे; अन्यथा वेदांतंकीफीलोसोफों 
न्याय, जेन, बौद्धादि सवेकी खंडनकर, खक््म विचारवाछाक 
योग्य हे. अतश्याचक सहाशयकों यान रखनाचाहीए के 
वंतेमानरूढी अनुसार इस ग्रंथ मात्रके वाचनसे वंदात पक्षक 
खंडन वा मंदन करनेको उद्यत न हों. वा उस योग्य, अपनेभ 
योग्यता नहीं समझ लेवे. परंतु हां, जो बेदांत सप्रदायर्क अथ, 
के विशेषतः संस्कृत ओर कछ हिंदोमेंभी हे, उनका ठीक 
अरण पनन ओर कछेभी निदिध्यासन केयाहा ता, उद्चत 
ही ओर सह जाम आग कप हा 


१ जेसेकि वेदांत सूत्र, उपनिषद, औ्रोमद्भगदूगीता आर इन 
तीनोंका भाष्य तथा टीका; चित्‌ सुखी, संक्षेप शार्ररक, पचदरा 
ख्यातिबाद, विंचार सागर, विचार मादा, हातें श्रमाकर वेदांतादश, 
पदार्थमंजपा, एकॉदरास्कंघ, उपदेश सहस्री, अद्वतकास्तुम-तता- 
नसंघान, योगवाशिष्ट, अष्टावऋू, आत्मपुराण, अनुशूत प्रकाश 


“अद्वैतसिद्धि, नैष्कम्य॑सिद्धि; बेदांतसार, बेदांत मुक्तावढी, स्वाराज्य- 


सिद्धि, विविकचुडामणी अप्रोक्षानभाति वर्गेरें---- 


जीन >ननयक, 


॥/* «व 


प्र 

अपने में योग्यता समझकूचें, ऋपथा व्यथ बिछाप मात्र हे. 

मेरे इस अंथ गत छेखके खंदन होनेस में, मेरा अप 
मान वा निंदा नहीं समझता, क्योंकि! जेसकि प्रशापीन २- 
इना, स्वतंत्र होनेका उपाय लदी छेना, स्वदेश था रवआायसे 
त्वाभिमानाभाव, हिंदु भाइयोंका स्वभाव पढगयाईे नद्वनू पे 
रस्परके खंडन मंडनकामी हे. एसे स्वदापषकों न जालेजा लक 
नदा, दोष नहीं. बत्मान विष अपने ( सत्यहों वा नहीं 
परतु) संस्कार (खयाकछ) बाहिर दालरूने वा पढनेकी धारा- 
प्रवाह होरहाहे उसके बिना, कविरोधियोंका निवारण होना 
अशक्य होगा, एसा माना जावाहे, सारांश एसी द्यबस्थापं 
सुनोयतवान प्रयोजककी निंदा, अपमान, निंदा अपमान नहीं 
उमरा उद्दश किसीको निंदा वा खेडनमें नहाहे;। किंत जा 
किसोके दरसाये हुये दोष, अपने वा स्वमतमें होतो, मतवादी 
उनका निवारण करके पक्षपात रहित सन्मागपर आज था 
दरसाव ओर यदि निदोप होंगी, अन्य सदोधियोंका परपद्न 
कर वा तदाथ उचित्त उपाय ले; अथात उनके दोष पि: 
करके प्रसिद्धिम जनातें ओर उतको समझाके लोक सा: 
पएकमत-घमंस्थापनका उपायढें. एसे सुउदेशम खंदनमसंटन 
निदानदा, अपमान अपमान ने 7. ए तहहिं” अपनेगे अय- 
थाथ दाषभी सुनके मुझको प्रसन्न होना चाहिये परंन कब 
जबके उद्देश सफर हो. 

क्या अच्छाहों कि जो, इस ब्रथका लेख अपयायथ पान- 
तहा वे भाई, क्लछिष्ठ शब्द ओर लक्षण रहित, सरल शब्द 
अर छक्षण तथा छख पूवक, साधारण छोकोंको बुद्धिमें भी 


९. २. ३. * जेसी जाकी बुद्धिह बेसा कहे सनाय, उन 
नरा न मानेये केन कहांसे जाय 








हि 


आजाब एसे प्रकारसे, ग्रेय गत शंकाओभोका निवारण (ग्रैथके 


छेगका सदन) जोकि शब्दोंकों मारामारो मात्र वा अयथार्थ 


नहों किंतु यथाथ हो, ग्रंथ लिखित सरऊझ भापषामें छोकों 
पक्रारायथ प्रसिद्ध करें. ओर जो यथार्थ समझें बे, इसको स्वी- 
कारने पर, मेसा योग्य--उचित्त जाने बेसा करें. 


दः 
दशन पहिला-? 
( जीव बहाक। एकताका प्रमाण प्रसंग, ) 
“जोब ब्रत्मकोी एकता है” इसमे क्‍या प्रमाण हें? इस 
प्रक्षके उत्तरभ जो विचार किया जाय तो, यह विषय कि- 
सी परमाणसेभी सिद्ध नहीं होता हे क्योंकि ज्ञानके साधन- 
काण-की प्रमाण कहते ६. सो वे प्रत्यक्षादि हें उनमभेंसे 
( भ्रत्यक्षाभात ) 
बदांत रीतिसे “जिपय चेतन्यामिर् पमाण चेतन्य॑-पत्य- 
भप्रया यह प्रत्यक्ष ज्ञानका लक्षण है अब यदि, जीव बक्षेक- 
नाक ज्ानका साधन-करण श्रोत्रादि इंद्रिय, मन वा बद्धि 
वृशि'्का मान तो, अ्ा्म, इंद्रियादिकका विषय होगा. परंतु 
“तो बाचा सिव्रशते भम्राप्य सनसा सह” (जहांवाणों 
आर मन नहीं जासक्त, पसा अध्य है) तथा “''यदहाचान म्य॒ृति 
नेपन बागरयथते नदेत ज़्हा इत्यादि ” (जिमको श्रोत्रादि 
इंद्रय और मन नहीं विषय कर रक्ते-नहों जानसक्ते, कि 
तु ओजादि जिस करके भरित होते हैं ओर शआचादिको जो 
जानता हैं वा जिसके विपय हें सो, अह्म है) इत्यादि वेदांति 


* बट पदाल रीविके साथन ही, वेदांतितर शास्त्रकारोंके बिकत्प 
(इंद्रिय वल्ञकप, सावोगादि, विषय संबंधादि) का इन्हीम समावेश 
लाना, जात लगा चाहिये, # सलेबरीप्रापनिपद- २ केनापनिपदू, 


* 


योंकी श्रति हैं सो, अप्रमाण हींगी. जो यह कहें के बर्दा : 
योकी अतिम “मनसे वेद माधपत्थ , (यह ब्रह्म मन करकहाँ 
जाना जाता है) मन करके जाननाभी लिग्वा है. ता, उभये ४४- 
तिमें विरोध दोप होगा. जो यह माने के “एक श्रनिर्म स॑- 
स्कारित-साधन संपन्न-त्त्तिका विधान हे ओर एकर्म अस- 
स्कारित का निषेध हे अतः बिरोब नहीों, एसा अब अध्या- 
हार हे” सोभी समीचीन नहीं क्‍्योंके उनके सिद्धांतमें मनतो 
जड़ है-मायाका काये है, जटमे ज्ञातस्वका अभाव है अतः प- 
मम्मे ज्ञातर्व॒क अभावकां छूक उक्त अध्याहार अपकी कंटप- 
ना अनुचित हैं। किंठु विरोधका परिहार नहीं होता. रससे 
यह सिद्ध हुवाक जीव-अह्म है, सो इंद्रिय ओर मनका (पर 
त्यक्ष प्रमाणका) विषय नहीं. ओर जो परषबोक्त लक्षण पर #% 
ष्टि डालके विचारें तब तो, अट्वित पक्षमें प्रासंगिक विषय (जी- 
व ब्रह्म चेतन वा उनकी एकता) गत चेतनसे इतर किसों 
अन्य विषय चेतन वा प्रमाण चेतनके अस्वीका रसे उक्त ल- 
क्षणके लक्ष्य प्रत्यक्ष ज्ञानका, पसंगर्मे अवसर वा उपयोग नहीं 
होसकता' निदान पूर्वोक्त उभय रीति करके सहेम वियार 
बलसे यह परिणाम निकल आता हैं के उनकी प्रकतामेंभी 
प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं. ओर न प्रत्यक्ष प्रमाका विपय- 
( अनमाना भाव ) 

जब यूँह तो, अनुमान प्रमाणदाभी विषय नहीं होश 
कता. क्याक उसका (वेषय जोडछिगी, उसका ब्रान स्वता्त्यक्ष 
लिगक आधीन ह. जेसेके जब कहीं धूप प्रत्यक्ष देखें तब, 
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* इसका विवेचन आगे बांचोगे. बेदांत पक्षमें ब्रह्ममनादि प्र 
माणका विषय नहींहे. एसा मानतेह अतः यहां विस्तार नहीं लिप्त 
विशेष आगे बांचोगे 


्ख 


जयकुर,.० ० 
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थे कालमें धरम अग्रिके सहचारका प्रत्यक्ष ज्ञान जन्यजों अ- 
सुभवहें उसकरक व्यभिचार रहित व्याप्ते सहचारको स्प्र 
हांके “यहां अश्रिददे ” एसा परोक्ष ज्ञान अनमानसे होताहे 
परंतु जिसने अभि ओर धूपके व्यभिचाररहित सहचारके 
दशेच नहीं क्वियहें उसको धम देखनेसे अभिकी अनभमिति 
नहीं होती. दाहातमें विचारनेका यहहेकि:-अहछ्य किसीका 
लिए नहीं ओर न बह्मका कोइ किंगहे; एसा अंद्वेतव मतका 
मुब्दय्य [सेद्धांसह, (जों एसा नहीं मानें कित लिंगलछिंगी भाव 
साने तो, द्वेता पन्ति होतीहे.) अह्म किसोने पत्यक्ष 'देखा न 
यह वातभ्ी, अद्वत मतसे सिद्धदे. क्योंकि वे ब्रह्मसे इतर को- 
इसी ज्ञान स्वरूप वा साक्षो>ज्ञाता नहीं मानते. ओर मिंथ्या 
साया--अविद्या-अंतः करण उप्त सत चिदका साक्षात, कर- 
भी नहीं सकते. अतः ब्रह्म प्रत्यक्षका विषय नहीं. जो कदा- 
*चत किसीने उस (ब्रह्म)कों देखाहे वा अनुभव कियाहे, 
प्रसा म्रानभो छेव तो, स्वसिद्धांतका त्याग होगा; क्योंकि 
जाता झ्लेय भिन्न २ होतेहं ” यह नियमहे, इस प्रकार द्वैतापति 
होगी. ओर अबभो जो अद्वेववादी उसके अनुभव होने वा 
अपसोक्ष होजानेकी कहेगा तो, स्वपक्ष त्याग परिणाम निक- 
लेगा. अर्थात्‌ द्वेत सिद्धांत मानकछैना पढेगा. तथा वेद तियाँ- 


की पूर्वोक्त श्रुति अभमाण होजायगी. 





१ योग वा अन्य प्ंथोंमें जो अह्मको साक्षात्‌ मानाहे सो तो, 
द्वेतवादकी रीतिसे मानाहे (वा सिद्ध होताहे) अतः उनकी सा्ष्ीँ- 
बी आवश्यकता नहीं. तथाही यहां प्रसंगमें वेद रुप वा स्वत$ प्रमाण 
रूप जो अंथ नहींहें उन ग्रंथ वा शास्त्रोंका प्रसंग नहीं, इसलिये 
उनका वा उनकी साक्षीका यहां उपयोग नहीं. 
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जो, यह कहो के एकतामें अनुमान प्रकार होसकता हे; 
जेसे के, जीव ब्रह्म एकहे, चेतन होनेसे; जहां जहां चेतनत्व, 
वहाँ वहां बह्म अभेद. जेसे ब्रह्मम. इस अनुमानकी साक्षों 
यहरईे कि श्रुति “अद्वितीय-एकहो चेतन, बतातोहे. यह 
अनुमान प्रकार समीचोन नहीं किंतु हास्य जनकहे. कहां 
अनमान मर्यादा ओर कहां उसमें श्रुति प्रभाण घुसादेना. 
ओर वोह भो साध्य« ॥ तथा इसका विरोधों अनुमान भीहे. 
जेसे के, जोव ब्रह्म भिन्नहें. स्वरूप भेंद (ब्रह्म चेतन व्या 
पक, जीव चेतन व्याप्य, परिच्छिन, जीव कर्ता भोक्ता 
अल्पज्न, ओर ब्रह्मअकतां अछोक्ता सर्वज्ञ इत्यादि ) 
होनेसे. जहां जहां रवरूप भेदत्व वहां वहां ब्रह्मका 
भेद, जेसे ब्रह्म नम ओर परमाणमें (हम अनुमान प्रमाणपमें 
शह्व प्रमाण नहीं देते; क्योंके सो, अनुपान प्रकारसे विपरीतहे.) 
उपरांत लो, आग्रह करके वेदांती भाई, जसे आय ह्ांतों अ- 
नुपदेश, विषयसाधनके भिन्न व्यापारदी व्यांसि अनुभव 
करके सवमिन्न अदृ्ठ नाना इंद्रियों (रुपादि विधयके चह्ष्वा- 
दि भिन्न करण) का अनुमान करताई वेसदी, अदृष्ट ब्रह्म 
ओर जोव ब्रह्मकी एकतामें कोई रोतिसे भी, अनुमानका ड्रप- 
योग छेगातो, व्यभिचार रहित सहचार व्याप्तिके स्वीकरनेस्े 
स्वसिद्धांत विरुद्ध ट्रेतापत्ति मान्नी पठेगी, ओर तिसपरभी व्या- 
प्ि, तददशन तथा तत्दृष्टाके विवादका निवारण शेष रहेगा, 

निदान पूर्वोक्त प्रकारसे अनुमानंका वहां €पयोग नहीं, 
आर वेदांती लोकभो इसकी ब्रह्म वा ब्रह्म जीवकी एकता 
स्वतंत्र प्रमाण नहीं स्वीकारते; इसवास्ते विस्तार नहीं छिखा. 
अत; ब्रह्म (जीव) पत्यक्षका विषय नहीं होनेसे अनुमानका 

* आांगे बांचोंगे 


रै१ 


विषय नहीं. इस रीतिसे ब्रह्म स्वरूप जीब, जोंव संवेरूप 
ब्रह्म, अनुमानका विषय नहीं. इससे यह रंबयं सिद्ध होंगेया 
के जीव ब्रह्मकी एकता अनुमानकाभी विषय नहीं. 
( शब्द प्रमाणाभाव. ) 

वेदांत संप्रदाय मान्य पट प्रमाणोंपंसे तीसरा शब्द प्रें- 
माणहे; उसका विचार करतेहं:-तहां, शब्द प्रमाणमें मुख्य वेद 
(४ संहिता भाग) को माने तो, उस वेदमें वेदांतियाके मान्य, 
जीव ब्रह्मकी एकताके प्रतिपादक “ तत्त्वमसि'” “'अहंब्रह्म 
यह महा वाक्य नहीं हें: बेसेही (भंयमात्मा जह्म अंज्ञानमानद 
दरह्म वाक्यभी नहींहेँ; अतः इसमें शब्दप्रमाणभी नहीं हे. 
क्योंके यह वाक्य उँपनिषदूं ग्रेथोंकेहं. यदि जीव ब्रह्मकी 
एकताम उपनिषद ग्रंथ प्रमाण पाने तो, वेदरूप ने होंनेस 
उनके साथी आयजनको प्रमाण नईहि 

(उपनिषद, वेद ओर स्वतः प्रमाण नहीं.) 

जा कहाके उपनिषदभी वेद ग्रेयहे अथात बंदका एक 
भागहे (बआाह्मण ग्रेथ गत वेदका ज्ञान कांडहे) सो, यह बात 
समीचीन नहींहे. अर्थात उपनिषद ग्रंथ उसके वाक्य नहींहें 
के जिसके (संबज्ञ इंश्वर वा अन्य कोइ पुरुषके वा स्वभावतः 
स्वये अनादि) वेद ग्रेथम वाकयहें; अत३ बेद' अनुयायीकों भी 
वें स्व॒त+ भमाण नहीं- उसका परावा नीचे छिखते हें .-यदि ह- 
मारा शोधन अयथाय होतो, यक्ति, सृष्टि नियम, ओर प्रत्यक्ष 
प्रमाणसे* खंडन करना चाहिये- 

छांदोग्य, हहदारणयादि उपनिषदोंम (जिसमें तक्तत म- 
सि, अहं ब्रह्म, महा वाक्यह) गागी, जनक, उद्दाछक, श्वेत- 

# तिन अनुकूछ वा तिन अविरूद्ध अनुमानकाभी अर्थापत्तिसे . 
यहां प्रहण हो सकता।हे- 


श्र 


केत, मैत्रेयी, नारद, सनतकुमारादि ओर देवकों नदन “क्र- 
उण) ओर अनेक ऋषि तथा राजाओंके संवादरूप इतिहास 
तंथा नामह तथा बह्म बेत्ता आकी बेसाव किये लिखी ह; यथा ज- 
हासे मांडक्प ऋषितक १२५पेढी, नाम छलकर जनाइह , साहक्प 
पत्र सांजीवसे छेके पौतमाज्ञी ऋषितक ३७ नाम लिस्ह 
मिदान बह्मासे ऊेके हददारण्य वननेके काछ जो विद्यमान 
पोतमाशी, वहां तक, पचास पढ़ी बताइह आर दूसर पश्षम 
हिरण्य गर्भादिस पीतमाशीतक ८८ छहासंठ नाम जनायह. 
था उपनिषदोर्मे प्वत वा भविष्य भत्ययसे कोहभी वाक्य 
नहींहे. जेसे ““तस्वमसि' वाक्य पिसंगर्म उदा छझ कषि अपने 
पत्र खेवऊतकों वेत्तेमान पत्ययसे उपदेश करताह; पएसा नहा 
लिखाहेके उद्देछलक ओर ख्ेतकेतु इसे वा हागे, उनका उ१* 
देशहे. चसेही बंसावलीमें यह नहीं लिखाद के अपकका अ 
मकसे अह्मविद्या पाप्त होंगी 
पृत्रोक्त चचांतसे सिद्ध होताहे के उपनिषद गंध सृष्टिक 
आरंभ पीछे बहोत काव्ठ पश्चात्‌ बनाये गयेहू. क्योंकि गारव। 
दि सृष्टि उत्पत्तिके बहुत कांछ पीछे हुये है. झुछ नहीं ता भी, 
सृष्ठि आरभके ६८ छहासठ पेढी पीछे उपनिपद गंथ बनाये 
गयेहें;यह उपनिषद ग्रेथोंसेही स्पष्टद ओर बदांती तथा भाय॑।कों 
मानना पडेगा. और बेदता, सुष्ठि उत्पत्ति काब्वमेंही शुयहें, 
एसा पोराणिक,बेदांतो ओर आयलेोा कह या नते हैं; अत: उपनिपन्‌ 
ग्रंथ वेदस भिन्न, मनुष्यक्रत होनेंसे वेदवत्‌ स्वतः भमाण नहीं. 


शवानात पोमांकरबुकां +पदकत -जकत... पक. हक. ६.3 


* रामायण ओर भागवतेम ब्रह्मासे लेके रामचेद्र तक ६ ५ परी 
जनाइह, इससे ज्ञात हाताहेक वंहदारण्य, छांदाग्य, रामचद्र॒जी मरा- 
राजके आसपास के समय में बनेहें. दामदेब जनका दि उसी काले हृथ 
हैं; यह वात रामायण आदे ग्रेथोंसे स्पष्टहे 
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यदि उपनिषदोंकों इंशवरक्कत मानें सोभी, नहीं बनता; 
केंयोंके इंश्वरकों किसीके इतिहास वा साक्षो लेके इतिहास 
वा संवाद वा बंसावली लछिखनेको अपेक्षा नहींहे. कारण के 
इखरकों स्वतः सबेज्ञ मानतेहें. 

जो कंदाचित्‌ स्वसर्वज्ञताके अभावमें इतिहासरूपभो 
कहतातों “उंद्ालकादि हयेथे' “उन्होंने एसा उपदेश किया 
वा उनमें एंसा संवाद हुवाथा' एसे भूत प्रत्ययसे कथन होता. 
आरभमानं छींकि कदाचित्‌ इसी भ्रकारस लेखहाोता ताभो 
ईश्वरकी संवर्जता ओर जीवॉकी साक्षो छेनेसे इंश्वरकी स्वयं 
प्रमांणतामं बांध आजाता. परंतु एंसा छेख नहीं पानेसे उक्त 
आरोप नहीं करसक्ते. किंत वर्तेमान प्रद्यंयके दशनसे ““भनत 
कल्पोर्मे गार्गीं आदि नहीं हुये किंतु वर्तमान कस्पमेंही हुये 
ह-साष्टि ऑरंभ के पीछे हयेहँ. यह सिद्ध हवा- जोके मन- 
द्योके इतिहांस, संवाद ओर साक्षीरूप लेख उपनिष॑दोंमे हैं 
तथा सृष्टि आरंभके बहोत काछ पीछे बनेहें अत: मनष्यकृत 
होनेसे ईश्वर वाक्यवंत्‌ स्वत: प्रमाण नहीं 


' जो, यह मानेंके गंर्गीआदि भविष्य कल्पमें होंगे उनका 
संवाद छिखादहे. सोभी; सिर्द नहीं होता, क्योंके ““उद्द। छका- 
दि होंगे” एसा कहीं नहीं कछिखाहे. अत: वर्तानकल्पक हों 
उद्दाककादि हें ओर सूष्टिके आंरंभ पीछे हुये हें. यही समीचोन हे. 


जो, यह कहोके “उपनिषद वेदवर्त अनादि कालछसचले 
आतेह / इसलिये गार्गी उद्दालकादिकोंके" कलपकी कल्पना 
व्यथे है. _ यह बातभी नहीं बनतो; क्योंके जो , एसा पानेंके '“उ- 
दाऊककादिक कभीभी नहीं हुये ओर उनके नामंसे संवादरूप 
कथन हे.” तो, इश्वर मिथ्यावादी होगा. ओर मिथ्यावादी*< 
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ऊे वाक्य अपमाण होते हं. जो, एसे कहोंकि “कभी किसो 
करपम हुये हाग.! तो, उस कल्पके पत्र उपनिषद नहींथे, 
यह घिद्ध होगा. अथवा वही दोप (मिथ्यावाद) आवेगा; 
अवाक बद ग्रथतो, कभी भो नहीं वदलता, कल्पांतमभी पवव- 
४ र्वाजाताह (यथा प्वरेमकस्पयत्‌. इति श्रतिः), एसा पौ- 
राणिक, चेदांतो आर आयोाका मंतव्य हें इसरीतिस उपनि 
वेदसे भिन्न पमान्नें पडेंगे. 
जा, यह मानकि “भावी कब्पोंमें उद्दा लका दि कभी होंगे 
ता, उनके सवादसे इंग्चरको साक्षी लेना व्यथ हे, उछटठा उस- 
के स्वाज्ञताम बाघ आता है. तथा दराग्रहसे एसा मानभो ले- 
व वी, भविष्य पत्ययसे संवादका कथन होता. जो 'भविष्य- 
का वत्तेमान भत्ययसे कछिखें हँ' एसा कहोगे, तो ईश्वर मि 
थ्यावादी वा छलीवा भूलवाछा ठेरेगा. अनहयेको साक्षीसे 
ज्ञान कथन बेदरूप नहींकहाजासक्ता, किंत प॒व॑ श्रत मानना 
पड़ेगा. बंसावलीमें नाम लिखे हूँ उनको भविष्य वक्ता ईश्वर 
रख हुये सानआ्रेस, जोवको स्व॒तंत्रता ओर नाम कथन-संज्ञामात्र 
का निषेध होजायगा- (इसका हतांत आग वांचोंगे.) 
जा, यह कहोकि उपनिषद अनादिसे (संहितावत) एसही 
चल आत्तेहू, पूत्रे उत्तरकी कल्पना नहींक्रीजासक्ती तो, 
यथा पृत्रेभकल्पयत” (९ पृवेबत्‌ सष्ठति रचीजातीहे ) श्षति 
के अनुसार जिनजिन बेघ मक्त परुषांका इतिहास उपनिष- 
दमेह उनठनका जन्म, कल्पप्रति नित्य होनाचाहीए. जब 
ये हेतो ““ब्रह्मज्ञानसे मोक्ष हातीहे, पनरा्टत्त नहीं होती' 
यह नवीन वेदाॉतियोंका सिद्धांत व्यर्थ होज्ायगा. क्योंके 
उ्दाछ्क ओर खेतकेतु तथा याज्ञवसक्यादिकों जब तब 
छा १ “ज्ञाना देवतु कैबल्य.?? “नस पुनराव् केबल्यं.?? “नस पुनरावत्तते!” इत्यादि श्वति, ह 
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(क्रिसो कल्प) यथाथे ज्ञान प्राप्त हवा, एसा उपनिषदोंसे 
सिद्धहे. फेर उनका जन्म क्योंहो- जो, यह कछोके अधिकारी 
परुषोंका कितनेक कल्पतक जन्म होताहे तोभी, उक्त दोध- 
का परिहार नहीं हुवा; अथांत गत अुतिसे तो, अनंत कल्‍पा 
तक नित्य जन्म होना कहना पडेगा.- जब यूं हे तो, उद्दालछ- 
कादिका जन्म मरण अनादि अनंत रहना चाहिये. क्‍योंकि 
जबतब किसी कल्पमें ज्ञान होनेकर मोक्षकों सादी मानके 
अनंत मानना ओर उद्दालहकादिककी बंधको अनादि मानके 
सांत कहना, यह सष्ठि नियसके अतिकूलहे. अत४ उद्दारूका- 
दिकको ब्रह्मज्ञान नहीं हवा, एसा मानना पढेंगा. वा ऋ्रह्म- 
ज्ञानसे कछभी फछ नहीं हुवा, एसा स्वीकार करना पड़ेगा. 
क्योंके गर्भवास ओर शरीर पास, यही मुख्य बंधहं सो, उ- 
नको- भाष होतारहताहे. जो, यह कहोके में अज्ञानरदित 
ज्ञान स्वरूप, स्वेच्छासे जन्म लेतेहेँ. वस्तुत£+ मोक्षहं। ता, 

सदा मोक्ष स्वरुप हये, एसा मानना पडेगा. जब यूदह तो, उ- 
नकों कभीभी बंध न प्राप्त होनेसे ववेतकेतुकी उपदेश नि८ष्फल 
हवा, एसा सिद्ध होगा. ओर उपनिषदार्म तो, अनेक प्रकारस 
उसको उपदेशहे. अतः वे नित्य म॒क्त नहीं कहजासक्त 
जो, यह कहोकि छीलारूप संवादहे कहीं, निल्य मृक्त अह्म 
स्वरूुपका जन्प होना मानना पंडेगा, क्यांके वे अपनका ता, 
सदा “अहइंब्रह्म ” जानतेथे तब सो दे हे!” छसा वबारबार 
कथनरूप छीकछा, बने नहीं, कारण यहके, वेदांतकी रीतेख 
उनकी दृष्छिमें ““सवे ब्रह्मस्वरूपहे, ब्रह्म नित्य झुक्त आर 
शुद्धधे. उसको उपदेश असंभवहे ओर तदिज्नको मुक्ती नही 
कित पिथ्याहे इत्यादि समाया हुदा दाना चाहिये अत३ 
लीलारूप कथन उव्यथे वा बकवाद हांगा- इस रीतिसे उप- 


सा 


श्द्‌ 
निषदाका अनादित्व सिद्ध नहीं होता. ु 
जो, उद्दालक़ादिकका संवाद बतेमान कल्पकाही मानें 
तो, सष्टिके बहोत काछू पीछे उनको उत्पत्ति होनेसे उनके इ- 
तिहास वा संबादके वक्ता उपनिषद्‌, वेदरुप नहीं हुये. तथा 
हि. “मनुका वचन ओषधीका ओऔष:धी हे.” इत्यादि ब्राह्मण 
अंथोकके वाक्योसे, बेद ग्रंथकोी साक्षी पद मनुस्मतिके कर्चो म- 
नुपहाराजके पीछे, ब्राह्मण ग्रेथ बनेहँ यह स्पष्ठ हे. * 
ओर उपनिषद्‌ बननेके पूव छाखों वर्षोर्मे जो ब्ञानवान 
इये उनको ज्ञान नहीं हुवा, एस। “तेत्वौपनिषद पुरुर्ष प८छा- 
मि इत्यादि वाक्‍यों करके सिद्ध होजानेसे उपनिषद गत 
अह्मज्ञान- पराविद्या प्राप्त करनेवाले ब्लानियोंकी जो बंसावली 
लिखीदे सो, झूठ हे; क्‍्योंके वेदांती छोक उपनिषद्‌ गत तत्व- 
मस्यादि महावाक्योंसे इतर के, ब्रह्मज़्नका अन्य साधन नहीं 
मानतेईँ-ओर प्वेकालमें तो, उपनिषद नहीं थे. अत; क्यातों, 
तत्वमस्थादि वाक््यबक्ता उपनिषद्के विन्तभी, ब्रह्मज्ञान- 
का अन्य साथनहे, एसा मानना परढेगप. अथवा लो, उक्त 
बंसावली कल्पितहे, एश्वा- स्वीकारना पड़ेगा; एभय प्रकारसे 
उपनिषद अंथोकी वेदरूपताका बाधहे. ु 
... नो, एसा मा्नेके “इश्वरका ज्ञान अनित्य हे, जीवोंके क- 
भा अनुसार सृष्ठिके आरंभकारमें उत्पन्न होता हैं, ओर शक 
कल्प पोछे उसका अभाष होता हहेः इच्क़ सोक्खि- बेदः पपनि- 
पद इस करपके वास्ते हें ओर इस करवमें रे गये हैं. अनता- 
दि अर्न॑त नहीं हें”” तोभी, ईशवरोक्त सिद्ध नहीं होते, क्‍्योंके 
- का उनमे इतिहास वा संवाद हे, वे सृष्ठिके आरंभ पीछे 
* विद्ेष पूरावे देखने हीं तो, स्वामी दयानंदकत बेदभाष्य 
भमिका ओर सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ बांचो, 
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बहुतकाक पश्चात हुये हें. ओरभी पूर्वाक्त (साक्षी लेनेसे इशव- 
रकी अप्रमाणता, अनहयेका संवाद इत्यंद्वि) दोष आवेगे. 

जो, इश्वरका ज्ञान नित्य मानें तो, पूर्वोक्त सबे दोप (मु- 
क्तका जन्म, प्रबंवत न रचना इत्यादि) प्राप्त होजावेंगे. 

जो, उपनिषदकतो-ईश्वरकों असवेज्ञ मानें तो, उसके वा- 
क्य स्वत: प्रमाण नहीं होसक्ते. ओरभो विचारों के नारद- 
ऋषि, सनतकमारसे कहता हे कि मेंने ऋग़, यज्ञ, साम ओ- 
र अथयवे यह चारूं वेद ओर सिक्षा कल्पादि पढे, परंतु मेरो 
शांति नहींहुइ (देखो, छांदोग्य). मुंडक उंपनिषध गत “'त- 
आपरा'” इत्यादि वाक्योंमे ऋगादि चारूु वेदोंकों अपरा 
विद्या छिखा हे. (पराविद्या-बह्म विद्या! नहीं कहा हे) 

केनोपनिषदमें “इति सुश्॒म पूर्वेषां ” (इस शकार पूर्त पू- 


७. 


वके महात्माओोंसे सनते हें) बाक्यसे स्पंष्ठ जानाजाता हे कि 
उपनिषद्‌ अंथ बननेसे पहिक्भी ब्रह्मविद्याके ज्ञात थे. केनपें 
ही “उपनिषदभो ब्रूहो'” अथांत्‌ शिष्य प्रश्न करताहे के उ- 
पंनिषद॑ कहो; तब गरुने उत्तर दिया के, जो एक कहीहे दूसरी 
कहता. हूं. यादे उपनिषदका अथे कह्मविद्या करें तो, वहां- 
ही ब्राह्यी उपनिषद कहँनेका लिखा हैं. निदान उक्त असंगसे 
तो, इस केननॉमक ग्रश्नश्तेभी, स्पनिषद कोई भिन्ने ग्रैथ होना 
सिद्ध होता हे. 

कठवलीमे मूत्यु नाचकेताकों उपदेश करता है “प्रत्य 
» थावति पंचम मृत्यु आपही यदि उपदेष्ठा होतो “'में” पद ही 
कहेता. इससे यह जाना जाता हे कि यह आदरूयायिका अ- 
न्‍्य कोइकी बनाइ हुईं इसग्रंथर्में डाली गई. वा बनानेवाऊछा 
मृत्युसे अन्य हे. 

प्रश्नोपनिषदके प्रारंभ भाष्यकार कहतेह कि “अथ- 
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बंण वेदके मंत्रोमें जो कहाहे उनका विस्तारसे अनुवाद करने 
पारुते इस आह्मण ग्रंथका आरंभहे.“-महात्मा शंकराचार्य 
भी वेद मंत्रों से ब्राह्मण भाग भिन्न होना स्वी का रतहे; फेर क्या : 
सडक उपनिषद विषे अपराविद्यामें चार वेद्‌ गिनेहें, ओर 
अजझ्ोपनिदमें तथा अन्य स्थछोंमें तीन वेद गिनेहें है» इससे 
/सैद्ध होताहे केः-सब उपनिषद्भी एक काढूसें नहीं बनेहें, 
उन्होंके बननेमेंमो बहोत वर्षोका अंतर होना चाहिये. ओर 
पाहेके तीन वेद प्रसिद्धधे, काछ पाके चार वेदकी प्रसिद्ध 
हुइ मानें तो, जिस ग्रेथर्मे तोन वेद लिखेगयेहें उससे बहुत 
काल पीछे “चार वेद बतानेवाले ग्रंथ” बनेहें, एसा सिद्ध 
होताहे. ओर जिसमें वेदकी 7गेनती बताइहे व्हो ग्रंथ बेदसे 
भिन्नहे, एसा तो सूखे जनभी समझ सकतेहें. शिक्षा आदि छ 
अंग वेदके पीछे होनेका सबको मान्यहे; तो, जिसमें शिक्षा 
आदिको विद्यमानता बताइहे सो अंथ, उनके पीछे बनाहे, 
एसा सहेज समझमें आजाताहे. 
तेत्तिरोयोपनिषदर्म “'शिक्षां व्याख्यास्यामः”” एसे 
पहुत सनृष्य मिकछके शिक्षा देतेहें. ओर कहीं तो, हम दोनों- 
का यश्ञादि भाम्नहों, वेसी स्तुति कीहे. फेर कहाहेके ““सं- 
' हताया उपनिषदं-व्याख्यास्यामः (हम संहिताका उपनि- 
4द कहतेहं) इससे, सो छेख एकसे ज्यादे मनुष्योंने मिलूके 
तेयार कियाहो ओर संहितासे उपनिषद भिन्नहों, एसा स्पष्ठ 
सिद्ध होताहे. 
तेत्तिरोय, आपही ऋषीकृृत होना कहताहे-''शतद दि: 
विधाय ऋषिरवोचत' (ऋषि-महात्मा-यहू उपदेश कर- 
तेल्ें)-एसा अंथकार आपहो कहताहे. ओर इस उपनिषदमें- 
हो राथीतर, पौरुशिष्टि, मोदगल्य आदि ऋषि आचारयोका 
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मत बताकें-साक्षों लूके-धर्मोपदेश कियाहे. और ऋषि 
साथ मिलके उपदेश करतेहें कें:-' नो इतराणियके चास्म 
च्छेयांसो बाह्य गा; तेषांत्वया आसनेन प्रश्वसितव्यम्‌  इत्या- 
दि.-हमसे इतर जो हमसे उत्तम ज्ाह्मण हावे उसका आस- 
नसे आश्वासन करना. इत्यादि वाक्यों से, उपनिषद ऋषिकृत 
हें, एसा ध्यानमें आजातांछे. मात्र दुराग्रह छोडके निष्पक्षपात 
सतह्ज विचार करनेकी आवश्यकता हे. ऊसग्रथक बनानेवाले 
ऋषि, अभिमानरछ्धित हुये समझ रहेहें के हपसे श्रेष्ठ ब्राह्म- 
णभो होंगे वाहें. अर्थात वोह ग्रेथ इंश्वरक्ृत मानना, सवेथा 
इन्वरपर अन्यायारोप करना वा छठ मात्रसे दुराग्रलहे 


ऐतरेयोपनिषदरम ““तदुक्त ऋषोणां (सो ऋषीने कहा 
है) एसा स्पष्ठ छिखा हे. 

भ्रंगु वरुणका संवाद, मृत्युनचिकेताका संत्राद, वामदे- 
वका अनुभव, सनत्कुमार नारदका संवाद, जनक याज्ञवल्क्य- 
का सवाद, इत्यादि बहुत साक्षोसे यही सिद्ध होताहे कि जि- 
समें जिसका संवाद वा नाम आता हे, सोग्रंथ, उससे पीछे 
वा उस कालमें बना हे. अतः “सुष्टि उर्त्पत्तिके छाखों वर्ष 
व्यतीत इये पश्चात्‌ वक्त ग्रंथ तेयार हुये हें.” एसा सिद्ध होगया. 

ओरभी अनेक प्रावसे स्पष्ठ सिद्ध होता हे के जिन 
ग्रेथाम वेदकों इतर कहाहे, बा वेद ग्रंथको जिनमे चर्चाहे वे 
ग्रंथ, वेदसे भिन्नहें. अब क्योंकर मानेके उपनिषद वेद हें व 
वृंदका भाग हे. 


जो, कहोके जसे हेशॉपनिषद यजुवदका चाढीसपा अ- 
व्याय हे-(इसीको वाजसनेयसंहितोपनिषद कहेते हें, ) बेसे 
न्‍्य उर्पनिषदभो सफक्नों, यह बातोंभी नहीं वनती. क्योंके 


ब््‌् 


जेसे वेद ग्रेथोंके अध्याय, वर्गें, सक्त इत्यादि विभाग हैं 
उनमें ईशॉपनिषदवत्‌ अन्योंकी गणना नहींहे. ओर वेदके 
लो, पद पदकी गणनाई उस गणनामें इशावास्यादि मंत्रोंके 
सिवाय अन्यकी गणना नहीं हे. अतःअन्य उपनिषद 
सेदरूप नहीं. 
जो कहोके कितनेक मंत्र जी, वेद संहितामेंहें वेह्ी उप- 
निषदोंम हूँ अतः वेदरूप हैं. इसका उत्तर यहहे के वे, सं- 
हिताके मंत्र लियेहों. यदि यह वबासुतवर्मे उपनिषदके होते 
तो, जेप्ते उपनिषदोंम वेदोंके नाम ओर साक्षी हें; बेसे, संहि- 
ताके मंत्रोमं उपनिषदोके नाम छेकर लेख होता; सो नहीं 
करतु “तत्वॉपनिषदं परुषंपृच्छामि ” इत्यादि उपनिषद वा- 
क्यासे उल्टा यह सिद्ध होताहे के उक्त वाक्य सचक ग्रंथ- 
सत्र भिन्न, उपनिषद ग्रंथ हें ओर ज्यषहारमें तो, इस वाक्य ख॒- 
चक गअंयकोभमी उपनिषद कहतेहें. यदि उेपनिषद कोइ ग्रेय 
नहीं कित तबरह्म विद्याका नाम वा अन्य अर्थ मानें, तोभी, 
जिस अंथर्मे यह वाक्य हैं उससे भिन्न, सोहोने योग्य है. यहां 
जउपनिषद नामसे प्रसिद्ध ग्रंथ/-शब्द प्रमाणको चर्चा हें 
जा, यह कहोके जिननामोंसे इतिहास सिद्ध करतेहों उ- 
नक्रा अथ अन्य अलकार रूपसे होगा: जेसेके “यक्षका रू- 
पालकारसे उपनिषदमें बणन हे.” तो, मुझकी यह कहनेका 
हे कि, जब तक शुद्धार्थका निर्णय करके प्रसिद्ध नहीं करो 


तक दक्तमस्यादि महावाक्योंका अन्यहो अयथे हो, एसा 
क्या न माना जाय ? 


जा यह कहाोक उपनिषिद, वर्तमान कल्प विषे कंभीभी 
चने हा. परत उससे जो कुछ ऋषियों करके कथन है सो, स्वे 
>छास नहा; संतु इच्र परित हे. अत$ उनके वाक्य स्वत: 
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धरमाण हें. सो वारताभो नहीं बनती. क्‍्योंके परस्परके संवा- 
दोंसे यह निर्णय नहीं कर सकोंगे के इश्वर प्रेरितकोनसेहें 
ओर अप्रेरित कोनपे हैं. जसेके नारद सनत्कुमारके संवादंम 
“देद पराविद्या नहीं ” यह वाक्य इश्वर पेरित मानते हो 
अनेक दोष आवेंगे. किंवा स्ेके कथन, इतिहास इख्वर प्रे- 
रितही मान लियेजावजें तो, अरेबियन नाइट, पंचतत्र,बाय 
ब॒त्ठ, कुरानभी ईश्वर प्रेरित समझके चुप रहना पडेगा. किंवा 
जिसकाल इंशरने पेरा, उस क्षणमें उस ऋषि (जिसके हृदय 
में पेरा) को सुधथी वा नहीं! जो कहो के अपनी ओर वा- 
क्योंकी सुध (ज्ञान) थी तब तो, इसीके प्रेरित सिद्ध होजा- 
यंगे. ओर न्यूनाधिकता आनेसे प्रमाण रूप नहीं होंगे. उत्तर 
पक्ष मानो तो, उन बाक्योंके अथ बहीहें, वा इज्वर आचि- 
त्य कछाका रहस्य अन्य हे, यह निर्णय करना कठिण होजा- 
यगा. ज्ञों कोइ रीतिसे ईश्वर पेरित मानभो लेदेंतो, यह ग्रंथ 
वा मेरे रचे हये ग्रेथमात्र इच्र भेरित नहीं माननेम क्या छेतु 
दोगे? अर्थात्‌ नो जो हेतु दोगे, वे सबे, उन ग्रंथों वास्तेभो 
छगसकेंगे. ओर जब यथाथंता वा युक्ति प्रमाण पर आधवोगे 
तो, आपका मंतव्य कपूर (उडला हूं बेस) हाजायमा 


ज्नो, यह कहो के “जिसे ममुस्पृति ग्रेथ बहुत प्राचीन का- 
ल्‍ूका होनेसे उसमें घालमेल श्षिपक सकोक)- नर्मांस भक्षणे 
दोषोन मद्येनच मेथुने इत्यादि हैं, बेसे उपनिषदोमेंभी होगा; 
अतः क्षेपक भाग त्यागके अन्यके ग्रहण करनेसे उक्त दाष 
नहीं आवदेंगे. तो, स्वपक्षका त्याग होगा; क्याक वामदव उ- 
हाकक, बेतकेतका संवाद लिकालनेसे तन्वमस्यांदि महा 
वाक्य क्षपकफक जानके निकाल दंने हांगे. जाइसका क्षेपक 


कु 


हीं जानक रखांगे तो, जितने इातहास गत उपर दाप छ- 


ही 
छा खत 


खे हैं बेसद, प्राप्त होंगे तथाहि जेसे एछकपश आउडेम। अब 
सेर सोम मिकछजमाने तो, उसकी स्याग ऋरता पडताद. वे 
सेहो उपनिषदका त्याग करना पडेगा. नहीं तो, महाहानो 
होमायगी -सत्यासत्यका त्याग अहण यथायोग्य सहीह।गा. 
एतदष्टि (पूर्वोक्त कारणोंके विवेकसे) तस्वमस्यथादि वाक्य 
बोधक उपनिषद ग्रंथ, वेदरूप (इंख्वर कस वा पररित वाकस) 
नहीं. स्वत: प्रमाण नहीं. कितु सक्ठति आरंभ माने तो. केना- 
दि उपनिषद ग्रंथ सृष्ठि आरभके बहुत (हजारों वा कहाग्वों 
चष पोछे मनष्यान बनाये हैं, यह स्पछ सिद्ध होताहे. यद्यपि 
वेद तियाकी मान्य इंशादि दस उर्पनिषदाहझे बननेका पक 
काल नहीं होगा तथापि “तस्व्र्मासि ” बोबक छांदोग्य ओर 

अहंबहय  बोधक हृहदारण्प तो, सपह्टि आरंपके ६६ पेडी 
पहेले नहीं बने किंतु पीछ बने हें, यह बात निश्चात सिद्ध 
होजातो हे 

(स्‌.) अनेक नाना ऋषि ओके कालांतरसे बनाये हये उप- 

निषद ११२७ ग्रंथ उनसेंसे ?०<ग्रंथ ज्ञान भागमें ४,  इ- 
नमेसे ५२ उपनिषद पसिद्धिमेहें, उनमेंसे इंश, केन, कट, 
प्रश्न, संडक, मांडक्य, तेत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य , व हदाउण्य, 
यह दस उपनिपद, बेदांतो प्रमाण गिनतेहें, उनमेंसे इशेा पर्लिष 
दतो यजुवेदकी चालीसवीं ४० अध्यायहे- शेष ऋ!षिक्त बाह्य 
ण ग्रंथ।के भाग गतहं- ओर ५२ बावनमेंसे इन दस उपान्च- 
दास जो इतर, वे इन दसोके पीछे बने हें; इसलिये पर्बाक्त 
शंका-दोपष जशिनजिन उपनिपदोमें भाष होसके, उनपउनमे 
यथोंचित लगालेना चाहिये. स्ेदोपष सर्त उर्पनिषद वास्ने 
नहीं समझना चाहिये 


* एसा अभ्रथान रख पानह, 











नशे 


जो उपनिषद पदमात्रके शक्य-अथ-वाच्यम विवाद 
कागे तो, कुरानी-महम्पद सत सिद्धोकर, अछ्लोपनिषदभो 
( जिसमें “महंगद रख छू अकंबरं” आदि मंत्ररूप लिखे हें) 
भमाण माननेस, कुरानी सतभी मानकछेना पढेगा अतः यहां पद 
मात्रको चर्चा नहीं समझ छेना. 


(उपनिषद गअ्थ, परतःप्रमाण प्रसंग ) 


यदि कहोंके “उपनिषद वेदरूप मतहों ओर स्व॒त+ 
भप्रमाणरूपभी मतहो, परंत परत$ प्रमाणरूपतों हो; क्योंके ऋ- 
गादि ४ संहितारूप वेदग्रंथ इंश्वर प्रेरित स्त्रत$ प्रमाण हें, 
एसा आये छोकोने सिद्ध कियाहे. यद्यपि बेदांती ओर प्‌ 
राणियोंको रीति वा अर्थ अनुसारतों, पर्वोक्त दोष ऋगादि 
 मेंसी प्राप्त होते हैं. जेसकेः-ऋग्वेदमे छत्राछहर आर इंद्रका 
लछडटडाइ हे, “ज्यायषं जमदभे'” इत्यादि मंत्रामें जमदप्नि नामा 
ऋषिकी चचो हे, कश्यपादि ऋषियोंको चचा है, छराछुर 
के संग्रामका इतिहास हे. इत्यादि अनेकॉक इतिहास वेदाम 
हैँ; अतः पर्वोक्त दोषसे ग्रस्त हैं. तथापि इन मंत्र और असभा 
के अथे अन्य हें (देखो दयानंद रत भाष्य ओर कुमारेलछ 
भट्ट के किये हुये अथे)-असंगमम उत्नासुर, मेचका ओर इंद्र, स्‌- 
येका नाम है, बादल बनने ओर वषो होनेका प्रकार जनाया 
हैं. वोह प्रसंग, वत्रासर नामा असुर ओर ईंद्र नामा सरपति- 
का इतिहास नहीं दे- किंतु पदाथ विद्याम रूपालकारह 
जमदशि ईश्वरका नाम हे- कव्यप प्राणके अथेम हईं. उचम 
पुझुषोंकोी सुर ओर दुष्ट, नीच, दृस्यूकों अछखुर क 
उभयकी रूपारूंकारसे चर्चा हे, किसीका इतिहास नहीं ह.. 


न ४ 

इत्यादि मकारसे अन्य स्थल#मेंसी जान खना. विस्तार 
भयसे ओर निरूुपयोगी जानके नहीं छिखते, लमिसको 
देखनाहों वोह दयानंद स्वामी कृत ऋगादि वेद भाषय 
भमिका और उसका बनाया हवा ऋग यज़र्वेदका भाषय 
देख केवे. उसमें वेदके इशर पमेरित होने ओर स्वतः 
प्रमाण होनेमेँ अन्यभी अनेक बांका सपराधान लिखोंह 
महीधर, सायन, मोक्ष मुखरादिने वेदके पढ़ांग यथाथ नहीं 
जानके प्राचीन महपियोंके अथेको नहीं समझनके वेदोंके अब 
बिगाडदिये हें, परंत स्वामी दयानंदजीने उनके अथेके दोष 
ओर अन्यवादियोंकी शकाका समाधान सर्विस्तृत लिखके 
बेदको स्वत) भमाण सिद्धकर बताया है; अतः वेद सर्वेमे आय 
ग्रंथ, इतिदास ओर पर साक्षी विनाका, पक्षपात र॒ हित, स- 
थे सप्ठिके उपयोगी, सवे सत्य विद्याओंका भंडार इखश्वरी ज्वा- 
नका निदोष पुश्तक हे. उस सरूवतः भमाणरूप परतक गत 
यजुवेंदके अध्याय ४० मे+१६. (इंशोपनिषद) में छिखा ते 
के “योड्सावसों परुष: सोडरहूपस्मि ” (जीव कहता हे के 
जो यह आदित्य मंडल पिपे पुरुष दे सो यह में हैं); बंदके 
इस आश्ययकों कक जीब अह्मकी एकवाके भतिपादरक “तन 
स्वमसि”? “अहूंब्रह्म ” इत्यादि महा वाक्य कहे हैं, अतः प- 
रतः प्रमाणरूप उपनिषदकके वाक्य, मगसाण हानेसे वेदानुयायी 
को मान्य छें”” इति पूत्रपन्न- 

सा वाताभो समीचोन नहीं होसकती-यद्यपि वेधंतति 
* जेसे वेदमें अप्नि, सूर्य, चंद्र, इंद्र, अश्व, बरुणादिकी ज 
स्‍्तुते प्राथंना हैं सो, जड वा जीव विशेषकी नहीं हे किल निराक। 


र व्यापक इश्वर चतनकों हैं अथांत झग्नि आदि इख्चरकें, नामी 
हैं, एसा जानना 


कक. >2कीतक७- «न जननी पिननीनन अनननन-म-मम 
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यों पति संहिंताकी स्वतश प्रमाणताका प्रसंग नहीं हे; क्योंके 
व उसको अपराविया मानतेहें तथा यहां केवछ उपनिष- 
दॉका प्रसंग हे. तथापि वे छोक य जर्वेदकी अध्याय 9० 
को डउपनिषद मानते हें ओर कोइभी अन्यपक्षकारों (आयस- 
माजी) के सिद्धांतकों छेके स्वपक्षकों सिद्ध करना चार्दे, 
एड वेद विषयमें प्रवृत्ति होनेसे संक्षेपमें छिखते हें+- 
वेद प्रमाण प्रसंग. 

““इति शुश्रुम धीराणां (यज्ञ. अ. ४०)-(एसा हमने धी- 
र पुरुषोंसे सुना हें). इति ब्रह्मविदों बदंति (अथर्व)-(पसा 
ब्रह्मवादी पुरुष कहँते हें). तस्पाद्ज्ञात्सवें हुत ऋचः$ (पुरुष 
सूक्त)-उस परमेश्वरस ऋग यज्ञ साम ओर अथवे--चारूुं वेद 
उत्पन्न हुये.” इत्यादि अनेक वाक्य ओर यक्तियोँसे स्पष्ठ 
होताहे के वेदोमे किसीकी साक्षी हे. जो एसा नहीं मानें 
तो इंश्वर मिथ्यावादी होताहे; क्‍्योंके हमने बद्धिमानोंसे सु- 
नाहे, एसा कहना इंश्वर प्रति अबटित हे. अतएवं अन्यका 
. कथनही सिद्ध हुवा. अर्थात्‌ किसी वा कोइभी बुद्धिमान मनु - 
ध्यसे सुनाहे, एसा बलात्कारसे मानना पढेगा. यदि यह मा- 
नेंके इंश्वर जीवॉकों उपदेश करताहे के, तुम एसा कहों कि 
“सो हमने धीर पुरुषोंसे* सुना हे,” तो इंश्वर मिथ्यावादी 
हुवा. क्‍्योंके वेद, आधद्य उपदेश कहतेहो ओर मनुष्य तो पी- 
छे उत्पन्न हये हें. जो धीर पुरुषोंसे सुने पीछे इंश्वरका छेख 
मानो तो, पूर्वोक्त (डपनिषिद प्रसंगमें जो छिखे हें वे) दोष 


..._ » बहुवचचन होने ओर धीर बहुवचन होने ओर धीर पद आनेसे [ धीर पुरुर्षो ] ईश्वर 
वाचक नहीं किंतु, ईश्वर भिन्न अनेक मनुष्य-जीव विशेषका वाच- 
क वाक्य हे. 


श्द्ध 
आनसे स्वतः: प्रमाणताका बाघ होंगा. जो वेद ओर मनुष्य“ 
टभमय साथके साथ मानों तोभी, उक्त दोष निव्रारण नहीं ह!- 
ता, यह स्पष्ठही हे . 
जिस ग्रंथर्म यह लिखा है के, उस इशरसे ऋगादि उत्प- 
क्ष हुये; सो ग्रंथ, ऋगादिस भिन्न होना चाहिये. अत+ पता 'ड- 
त बेद ग्रंथ, इश्वर पेरित नहीं. जो कहों के जीवोको ईश्वर उ- 
परदेश करता है तो “यथेमां वार्च कलल्‍्याणि (यजु)) वत्त 
यह ऋगादि मुझसे उत्पन्न हुये ” एसा छेख होता. परंत वे 
भा नहीं होनेसे कोश भिन्न ग्रंथ होना चाहिये. अथवा ता 
किसो नयोग्य विद्वानका रचा हुवा होना चाहिये. अथवा स॑- 
हिता वा तदंतर सूक्तादि विभाग भिन्न भिन्न मनष्योंके इच 
हगे थे; उनका किसोने एकत्र किया.-इस समहसे भिन्न बेद है 
वा इस सप्तम आपके इश्वरका पेरित भागभी हो, इसकी 
करार यहां नहीं हे; परंतु उक्त वाक्य ईंग्र प्रेरित नहीं हे 
यह स्पष्ट हे. 

' जो वेदकों अनादि अपौरुषय मानोंगे, तो मीमांसा ओर 
सांख्य मतका स्वीकार होगा. स्वपक्ष त्याग होगा. सत्य ओर 
अनंतहानेसे द्रतापत्ति होगी.तथाही उसका उप देश वा ज्ञान पन्‍र 
प्यांकीं अना दि परंपरा से केसे हवा ,यह निर्णय होना कठिन होगा . 

जो वेदकों पोरुषेय (नित्यज्ञानवाक्के ईश्वर कृत वा पेरि 
ते वा आकाशवाणी द्वारा उपदेशक) मानोंगे, तो न्याय मत 
स्वीकार होगा. ओर नित्य ज्ञानवाछा इंच्चर अनादि अनंत 
सत्य होनेसे तथा उसके गणका उपयाग नित्य मानना पदढ- 
नेसे प्रकृत्यांदिकों नित्य मानना पडेगा. उससे द्वेतापत्ति होगी 
तथा किस भकार उपदेश किया, इसका निर्णय नहीं बता स- 
को गे. जो मूतिसान होके उपदेश्ष किया मानागे तो, व्यापककी 
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मूत्ति न होसकनेसे पक्ष असमीचीन रहेंगा. जो आये सर्माज 
योंके समान-वार्जित्रवत्‌ हृदयमें प्रेरा मानोंगे वा सीखे सिखा- 
ये मनष्य उत्पन्न किये, एसा मानोगे तो, इश्वरने मेरे, एस 
सिद्ध नहीं होसकेगा; किंतु मंत्र वक्ताकी चाछाकी वा यूखे जंग- 
लियोंके सामने स्व रचनाको प्रमाण मनाने वासते रचना रचो, 
यह सिद्ध होगा. वेद मंत्रके अनिविछत उच्चारण का ऊमें उस- 
के पद पदा्थका ज्ञान केसे हवा, यह नहों। बता सकोगे. जो 
योग ध्यान होकर ऋषियोंको अथी ज्ञात हुये, एसा मानोगे 
तो, पुन$ चालछाकी सिद्ध होंगी. इसी प्रकार आकाशवाणी 
द्वारा माननेसेभो दोषापत्ति होगी. 

जो इईश्वरको ओर उसके ज्ञानकों अनित्य मानके सृष्टिके 
आरंभर्मे उपदेश होना मानोगे, तो परोक्ष उपदेश करनेमें तो 
उक्त दोष आवेंगे. ओर मूर्तिमान होके उपदेश क्रनेमें ईश्वरकी 
प्रिच्छ्चिनता सिद्ध होनेसे ईश्वरत्वका बाध होजायगा- 

उच्त सर्वे विकल्पोंमं शब्द, पदोंकों रचना ओर पद प- 
दार्थोके संबंधका ज्ञान, किस प्रकार हुवा सो, संशय रहित 
. थथार्थ सिद्ध नहीं करसकोगे- अंत्में, गडबडी कुरान बायब- 
 कछ समान वेदको मनुष्य घडत मानना पडेगा. हां, यथाथ हे 
वा अयशथार्थ हे, इतने अंश ं ऋरानादिके साथ तोढना वा स- 
मान करना हमारा दुराग्रह वा अज्ञान मान लेंगे. 

जो कदाचित हठसे मानभी लेवेंके, वेद ईश्वर प्रेरित वा 
उपदेशित हे, तो उसको एसे करनेका कारण क्या : उसका 
उत्तर यही दोगे के ““जीवोंमें सर्वाज्ञ ,उपंदेशा विना यथाथ्थे वि- 
दोष ह्लानकी प्राप्ति नहीं होसकती, उनमें सामान्य ज्ञानसे 
“777 9 चेद ओर कुरानादि बांचके स्त्रये निणेय करलोगे. कहा 
वेद ओर कहां कुरान$ सोना, रती गिनें नादान. 


पर 


इतर, विशेष ज्ञान स्वयंपानेकी योग्यता नहीं हे. अत: उनके 
उपकार उन्नत्ति अथे उपदेश हे. जब एसा मान छेवे तो , जे- 
स के आद्य उपदेशक विना, पहेके पहिले सदूविद्या-सदवि- 
दोष ज्ञान मनुष्य नहीं पासकते तो, झट छछ कपटादि सहान* 
विशेष ज्ञान केसे पासके होंगे ?! अथात्‌ बोहभी किसे आद्य 
गुरुसे मिला होगा इसके उत्तरमभे क्या तो एक फिरके (पंथ) 
समान दोखुदा (मरछाइका एक, बुराइका दूसरा) मानने प- 
डेंगे. अथवा वेदोपदेशकही असदादिकांभी शिक्षक मानना 
पडेगा. जो यह कहोकि सह्विशेष ज्ञान होने पीछे स्वतंत्र जी- 
वने स्वेच्छासे असदादिकी रचना कीहे. तो में यह कईगा 
के जो उनको विशेष ज्ञान न मिलता तो, असदू कर्म गणमें 
प्रहतत नहीं होते; अतः सदुपदेष्ठा उनके अपराध करानेमें सहा- 
यक हे. जो यह कहोंगे के आद्य उपदेशकने सत्य असत्यका 
स्वरूप ओर विवेक बताके विधिको कतेव्य कहा ओर अस- 
दादिकों निषिद्ध कदके वर्ज दिया; फेर जो जीव स्वेच्छासे 
असदूकम करे, उसमें माता, पिता, गुरु वा इंश्वरका क्या दोष 
छे. इसके उत्तरम मेरा यह प्रश्न होगा कि, यदि वोह असदा 
दिका विवेक नहीं करता तो, जोबोंको असदादिके संस्कार 
न पडनेसे अनिष्टमे प्रह्त्ति नहीं हो ती; अत$ सदुपदेष्ठा, अपरा- 
धर्म सहायी हुवा. क्योंके इंश्वरकों तो यह ज्ञान था के इनमें 
रागादि स्व॒रभावसे हें. अतः असद सस्कार पढनेसे अनिष्ठमें- 

* सदर तो कोई एकहोगा, क्योंकि सत्य एकही होता हे.- हब 
नाना नहीं, किंतु झूटही माना होसकती हें, निदान झूठ छलरूपी 
नाना पंथ ओर भतमें, किरोडान किरोड़ मनुष्य फंसाये फंसे हुये 
हेँजिस विशेष ज्ञानसे, वोह क्या सामान्य ज्ञान किंवा छोटासा विशेष 
ज्ञान होगा ? नहीं. यहं आप विचार सकते हो, 
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भो प्रदत्त होवेंगे. जो यद् कहोकि जीव पूर्व पूथे संस्कारोंडे 
चलसे इष्ठ अनिष्ठमें पठच होता ले; अतः इंश्वरको दोष नहीं; 
सो में यह कहेगा कि पुवे पूत्े संस्कार जीवके राग इच्छादि 
जण ओर कदरतो (यह सष्ठछि ओर विषयाका संबंध) वेद, स- 
सेंद्रिय वालोंको सदासद्‌ विशेष ज्ञानका हेतु हे. (आद्य सुष्षि 
में वा अनादि परंपरा से मनष्य समृझ होने पीछे स्वयमेवके 
सर विशेष ज्ञान होता हैं? अब क्यों नहो होता! इत्यादिका 
अकार यहाँ, ग्रेथ विस्तार भय तथा विशेष उपयोगी न हा 
आर भसंग अप्राप्तसे नहीं लिखते). जब अधिक संकेत ओर 
ज्ञान फेल गया तब, मंत्रादि कंठस्थ किये, पश्चात्‌ लिपि होके 
अधिक ज्ञानका संमह किसीने वा मडलोने वंदनामा चार पु- 
रुतक लिख दिये- सो यथाये ओंर अयथाथोत्मकभी कह स- 
कते हें; क्योंकि जीव आप उत्पन्न किया हुवा ज्ञान भूछ जा- 
सा हे. किंवा अयथार्थकों यथाथे ओर यथाथेकां अयथाथे 
साननेभ आजाना संभव हे. तो अन्यां इंश्वर वा मनुष्य वा 
अन्य) के बताये हयेमें उक्त दोष हाँ, इसमे क्‍या आश्चये हूं 
अत हठ करके इंश्वर पेरित मनुष्य लिखित वा मनुष्यद्वारा 
उपदेश मानें तोभी, दोष होना संभव हे. निदान कुदरती वें- 
दको आगेवान करना पडेगा- 

(यहाँ सव बेंद पंसंग वास्ते अन॒ुपयोगी जानके विशेष 
८उसके मंत्रोंके उदाहरण देदेके वा अन्य प्रकार) नहीं छ्ि- 
खा है केबल प्रचलित बेदांत संबंधर्म जो उपयोगी वातो हैं 
सोही संक्षेपसे लिखी हें.) 

विशेष कहां तक छिखें-वेदान यायी शाखकार ऋषि सुने - 
यॉोंकोमी इस विषे संराय रहाहे.-तो मुझ अल्प ब॒द्धिपर आरोप क 
रना भल हे.-जेमिनि महा राज अनी रुव रवाद स्वी का रक्के वेदका 
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अपोरुषेय अनादि अनंत ग्रेथ मानते है. सांख्य कर्ता कपिछनी 
अनीखरवाद मानके सिद्धजीके श्वाससे अनायास हाना मा: 
नते हें. पतंजलि मुनी ओर न्याय वैशेषिक कता, नित्य शानव 
हे ईश्वरोपदेशित मानते हैं. वेदांती, अनादि सांत मिथ्या 5 
खर कृत मानते हैं. इत्यादि. उनके मुल ग्रथ आर भा: 
प्य, वत्ति देखो. तथापि उक्त तमाम महाशय वेदाका परमा 
ण प्रानते आये हें 
“चेद, इंश्वर प्रेरित स्वतः प्रमाण है इस विप वया प- 
हे ?!सो तद्डिन्न प्रमाण कहा चाहिये ! अथान्‌ आप (नम , 
ओर इखर-तोनों तो इस जिपे प्रमाण नहीं हासकत, 
ओर जो मानोंगे तो अन्यक्राभी वचन प्रमाण मानना पहगा; 
क्योंके उनउनके अनयायी, महावीर, वद्धादिकों सब ज्ञ मान 
ते हें ओर इंजील-बायबल, तथा कुगनका कचा काह खदा 
भी सवबज्ञ माना जाता है. उनकी सवद्गता ओर उनके बाहन 
वेही प्रमाण हें. जब एसा मानें तो, उनके ओर बंद इंश्वर्क 
परस्पर विरोधी सिद्धांत होनेसे आपको सत्र सिद्धांत बेद 
अप्राण कहना निरुपयोगी ओर निष्फ्क हानायगा., अथवा 
तो वेद अप्रमाण होजायगा. ओर ईशर वेदस इनर प्रत्यक्षा 
दिको तो आप छोक स्वत: प्रमाण नहीं मानते; भतः बदकी 
सिद्धिम कोइ प्रमाण नहीं होनेसे वेदानसार सिद्धांत सिद्ध 
करों तोभी, मान्य नहीं होसक्ता, तथाहो वेद सत्य था भि 
थ्या ! यदि सल्य हे तो द्वेंतार्पत्ति होगों; क्‍्योंक्रे आपके सिद्धां 
तमें ब्रह्म इतर, सब मिथ्या हें. जो, दूसरा पक्ष माने तो मिथ्या 
वेद, सल अह्मयका, प्रतिपादक नहीं होसक्ता. जब अ्रद्मम 
अप्रमाण, तो उसकी एकता केसे बता सकेगा. ओर पिथ्या- 
को. प्रभाणरूप सत्य मानना मिथ्या हे. जो यह कहीं के "मे- 
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में स्वप्न स्वष्नादिकी इंद्रिय स्वष्च पदा्थोके वास्ते प्रमाण हैं, 
बसे व्यावह! रिक सत्तारूपमे चेद प्रमाण हे, पारमाधिक सत्ता- 
की दृष्टिस मिथ्या हे। अत कोई दोप नहीं” यह वात्तोभो 
नहीं बनती, क्योंके मेंस स्वह्मके भरमाण जाग्रतमें प्रमाण नहीं 
किंतु सवेथा अनुपयोगी हैं, वे जाग्रत पदाथोंके भ्तिपादन वा 
दिपय करने योग्य नहीं; बेसेही मिथ्या वाव्यावहा रिक सत्ता- 
बाला बेंद, पास्माविक सतावाले ब्रद्यमं प्रमाण नहीं हो स- 
कता. भरने उसका कथन उस चास्ते उपयोगी हे. जोके स्ब- 
पका दएा जो है, वोह उभय (ज्ाग्मतस्वग्म)का साक्षी हे, परं- 
ते उन 'प्रमाणों)का दिपये था उन करके प्रतिपादन करने 
या ग्रक्नण करन सोभ्य, नहीं हे, यकह्ू वाल आपकी सीतिसे 
सिद्ध है. हल्यादि ओरभी अनेक रीतिसे प्राप्त असंग प्रति वे- 
देकी स्वतः प्रमाणताम बानर दे 

तथा बंद गअंबकों आपभी प्रमाण नर्ी मानते हो; क्योंके 
उसमे लो यज्ञ विष पशुवथ, अतिथीकों मांस भोजन, नियोग, 
गणकम उपर बणाअम, खीकी नी वेदाध्ययन-इत्यादि उपदे- 
झछे. परंतु नतमानमे जो कोइ, जमभिनीवत्‌ यज्ञ्म पशुवघ, 
करें; भारद्राजने जेसे भरतादिकांकोी मांसका भांभन दिया 
पैसे, अतिथी सत्कार करें; भीष्म पिताफे भाइ क्षत्रीय राजा 
की सीन खीसे पांदड धनराष्ठ ओर चिदर जेसे उत्पन्न हये 
बस, तीन परतोनपन्न करने वास्ते कुभो नियोग करे; वा भील 
पत्र बाल्मिक, चांदाल पत्र पातंग, झीमर (ढीमर)नी पुत्र ज्या- 
सजसे किसीक गणकम देखक सारछ्मण बनावे, वा गागी में 
अयी ( लिनशदा (बेंदांती भाइ ख्लरीको शूद्र समान गिनते हू) 
के दाक्य था उपदेशको, काह्मण वा उपनिपदाको बंद मानन 
बाक़े बेदांतों, पति मानते रे) समान स्त्री, वेदोधारण करे; 
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सी आप मान्य नहीं रखते ओर उसको श्रष्ठ नीच मानके 
द्विनातित्वसे गिरा देते ही। अतः वेदकों अभमाण मानने 
वबाके किया उंसके विरोधी हुये वा क्‍या 

जो कहो के रूदी बलवान छू, रूढो विरुद्ध क रनेसे वय- 
वहार-स्वार्थ-अटकता हे, तो यह अथ हुवा कि वेद ग्रेथ 
प्रमाण: नहीं किंतु. वततेमान प्रचक्तित अहंब्रह्म प्रमाण इ. जा 
यह रूठढो नदीं माने ठो, नास्तिक कहाते हूँ, मानप्रतिष्ठा न- 
हीं पाते. विषयोसे विरक्त होना. पडता है, कोइ हमारी 
कथा नहीं सनता, चॉणिग्वत्ति नर्दहीं चछती, कोइ गुरू नदी 
मानता, वा श्रद्धा नहीं करता, म्ुफतके ठटक पस्े नहीं मे 
लते, खलडोमें कोइ पाइभी नहीं चढ़ादेता, मकान बढ़ा 
नहीं बनते; अत३ रूढी वढछूसे जीव अह्यकोीों एकता मानत के 
अछो क्या स्वार्थ परायणता | 

यदि यर् कहों के कलिय॒गर्म 'अग्िहात्र गबालभं स- 
न्यास पल पेजिक | देवरा सुतात्पात्ते क%। पंच | बन न यत।। 


१ इसी प्रकार अन्यधम शास्त्र [मनवादि)] वा अन्य प्रंथार्म हि. 
दु भाइओंकी मनमानी प्रमाणता अप्रमाणता वा विश्वास अविश्पार 
है. जेसे कि भागवतके एकादश स्वकंत्रगत अध्याय १७ मे लिखा ४ 
कि-बआह्मण तीन वर्णकी, क्षत्री दोकी, चेइ्य दोकी ओर झद्व एकमा- 
त्र शूद्ध वर्णी कन्यासे विवाह करे. परंतु वत्तेमानमें यदि कोइ उस 
अनुसार बर्तते किया एक जातिका ब्राह्मणही दूसरे प्रकारके ब्राह्मण 
जातिकी रूडकी विबादहे तो, उसे पदम्षष्ठ मानके जाति बाहिर कर 
देते हें. अधोत्‌ मनमानी प्रमाणता अप्रमाणता हे. सत्य असनन्‍्य ओर 
योग्य विश्वास हे वा अयोग्य हे, इस निणयको छोडदी तो, जेसा ; 
ढ़ विशधास-इमान-वा स्वधमोमिमान मुसवमानोंभ हे बेसा ६ 
ओम नहीं है .! ! 


श३ 


इस वाक्यसे पशुव॒ध, नियोग, पांस श्राद्धादि वर्जित हैं; तो य 
हैं भशन्न उठताह के, वेदोंम तो एसा कही नहीं लिखा. क्या 
अन्य स्प्रति वा धम सिंध्वादिका लेख, उक्त वेद छेख वा रू- 
दीसे शिरोमणी है ! यदि शिरोमणी मानो, तो वेद मरमाणरूप 
नहीं हुवा. ओर जो वेदका छेख शिरोपणी, तो आप छोक 
वेद नहीं मानते, एसा पूर्बोक्त मकारसे सिद्ध होजाता हे 
(देखो, बतमान बिषेकाशी ओर सिद्धपरमें जिन बआाह्मणोंने 
यह्में फानध किये उनको जातिसे निकाला.) 
अथवा वेद असषत्रेज्ञ हे अर्थात उसको यह ज्ञात नहींथा 
के कलिकाकरम पश्चुतघादि अनचित होंगे, अतः कलि वास्ते 
अमृक २ बाते निषेष कीजांय, इसी प्रकार अपवाद वाकयों, 
वासते यथाचिस समझ केना चाहिये. 
निदान आप वेदकों अध्यासरुूप प्रमाण मानते हो, अं- 
*करणसे यथाथे नहीं मानते. अत३ उसके लेख पर आपकी 
रीतिसे आधार नहीं होसकता. किया जेस बेंदकी उक्त वा- 
ते कक्ि धास्ते मनमुखी निषेध भानकी वेसे, यदि देदप जीव 
बढाकी एकता ले एसा हटस मान छेद तो, उसकोभी सतसु- 
गसे इसश का क वा कछष्टियग वास्ते निषेघ समान लेना चाहीये. 


९ इसका पुरात्रा यह है के, आपकी रीतिसे ह्ैतवादी कणाद, 
गॉलिम, परतजाड, काॉग्रेल, जैमिनि, इत्यादि सर्वेज्ष ओर वेदानुयायी 
हुये है,« व याता पद ज्ञाता नहीं, थाली बेद दैत प्रतिपादक हे, या 
इन्होने कलिकयाद था अमुझ काल पास्ते जीब अक्षकी एकताका नि- 
प्रध किया, एसा माना पढ़ेगा. सर पक्षमें आपके पक्षवी हानी हे. 
जा यह कहीं के नेशेपिकादि शासत्रके कर्तो कणादादे तो वेदानुसार 
अत परही हैं परत, उनके इात्तिकार, भाष्यकार जांत हुयें हें--उन्होंने 
हैतमें अर्थ किये हैं, साभी ठीक नहीं,-श्री मच्छंकराचायने शारीरि- 
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जो यह कहों के, वेद वाक्यके जो पशाववादिय अथ ल- 
गाये हें सो, वेसे अथ नहीं हों क्रिंत , अन्य होंगे. (देग्यों रुवामी 
दयानद कृत भाष्य) ता हम कहते है के दकानदजान ता द्वत 
में अथे किये ह-जी व ब्रह्म की एकताका निपेष किया हल. (दर्वा। 
दयानंदनो कृत सत्याथथ प्रकाशन, बेदांती द्धांतनिवारण, ऋ- 
वेंदादि भाष्य भूमिका ओर यजुवेदका भाष्य तथा अ. ४०१. 
इतनाहो नहीं किंतु, जेमिनि आदियों (उच्बट, सायनाचाय, 
मद्दीषरादि) के अर्थ मिथ्या* हुये, तो आपके किये अथभी 
आंत रूप क्‍यों न हों 
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क भाष्यम सांख्य सत्राका ऊकर खेडन किया है, संम्यन का 
के मतकों, “वेशेषिकादिबत! [१-२५] इत्यादि सचसे स्योंका 
खडन किया है, “अथातों घम व्याग्स्यास्थयाग: इसे कणाद के रासरों 
त स्पष्ट हे. निदान ब्त्ति और भाष्य छोडके मद सत्र देग्या तो 
उनसभोद्वतहा सिद्ध हांता हे. “नात्यन्ताइछेद:”-.(साप्ठिका कभी ४: 
व्छेद नहीं होता. सांख्य) यह वेदांत पक्षके विरूद्ध है, “प्रेदब्प 
पदेशाह्”” (व्यास सूत्र) इत्यादिभी, (सर्वज्ञ कनादका उतक आर 
गतिमका अक्षपाद क्‍यों नाम हुवा ?), 

* भागवतके एकादश स्कंच आअ० २१ में लिखा ४ कि ५ ४]- 
वधसे निवृत्ति होनेके वास्ते बेदमें कहा हे. मनस्मृतिमें पश्ममध, नि- 
योग, मांस श्राद्ध इत्यादिका विधान है. उक्त शास्त्रादि वा पराणादि 
स्वतः प्रमाण नहां ओर यहां बेद प्रसंग हे? अतः उनका वर्णन धि- 
स्तार पूर्वक नहीं ।छिखते, थोडेके प्रमाण टांक देले हैं, “यज्ञाय ज- 
ज्घ मासस्थाः भनु अ. ५ (यज्ञमें विधान) “तस्माद यते बधोंजय- 

?” बहांही, “सौत्रामष्यां स॒रांपिबित!? “बैदिकी हिसा हिंसा न मबासि'” 
“अशेच्छेत्पुत्रोमे पंण्डितो!” इत्यादि (शा, ब्र, अ, ९). आ ग्यमनायथ काम 
(ग़हस, )“अरिनषोर्मायं पश्‌मारभेत!! “एतद्दास्वादियों यदबति गयांत्ताई 


रेप 


. __तथाहि जबकि अन्‍्यके ग्रेथोंकों स्वतः प्रमाण न मान सके 
सी, बेद ग्रंथकी ही क्यों माना जाय *-तहाँ-वेद, अनादि चेद 
(ज्ञान) रूप हे इस लिये (१), वा ईशचरो ज्ञान हे इस लिये 
(२), वा उसमें यथार्थ वर्णन (ज्ञान) हे इस लिये (३) स्वतः 


वा सांस” (अथर्वे, ०।६॥।३९) अतिथि मांस विधान, “नियोगविधि मनु 
अ. ९ श ६. “दिवराद्वा सा्पैंडाद्दा र्त्रिया सैम्यक नियुक्तया? (मनु) 
“अन्य मिच्छस्व स्तुभगेपाति!! ऋ., मे. १ सु. १० मं. १ “कुहस्विदहो- 
पा? [ऋ, आअ, ७ व. १८ मं. २] (नियोग) ““इयेनारे पति लोक? 
(अथवे कां १८, अ. ३ व. १ मं. १) “मं मंत्र पत्नी पठेतः?” (ओओ- 
त सू.) स्रीवि्या केंदाध्ययन विधान, जो चारों वेद, चारों ब्राह्मण 
ओर गृह सुत्रों उनुसार हिंसा-पशुवर्ध, नियोग इत्मादिकी सावैस्तू- 
विधि देखना हो तो, उनके मंत्रोके अर्थ सहित “निगम प्रकाश”? 
प्रसिद्ध अ्ंथर्म वाँचो'., यह ग्रंथ से. १९३ ० में जिछे अहमदाबाद श- 
हेर (इलाके मुंबई) गत मामाकी हवेछीमें युनाइटेड प्रिटेंग ओर ज. 
ए. कंपनी लिमिटेड प्रेसमें रणछोडलाक हीराचंदने छापा हे. उत्त 
ग्रेथ (वैदिक घमनी खुलासो)का कता “लो. हहै. निबंध संग्रह?” का 
बनानेवारला तथा भोकानाथ भगवान शास्त्री रायकवारलू हे. इस प्रं- 
थमें सायनाचार्य के भाष्य ओर गद्य स॒त्र, पुराण, स्मृति आदिको छे- 
के वेद ओर ब्राह्मण ग्रंथ तथा सूत्रोंके दोष दरसाये हें-बेदोमें इति- 
हास हैं ओर यज्ञमें पशुवध हे तथा मांस शराब भक्षण विधे हे.-- 
जडको ईश्वर मानने वाला हे,-नियाोग सुचक है ओर अश्वमेदादि प्रसंगर्मे 
महान अरुचीकारक निदरनाय कर्मका विधायक हे इल्मादे बातें, सं- 
स्‍्कारों साहेत यज्ञ विधि ओर अनेक व॒तांत जनाये हें, मंत्र ओर सूत्रोके 
अर्थ सहित सबविस्तर बर्णन किया छहे--पारिणाम यह निकाला हे कि 
बेंद व्याज्य हैं ओर प्रमाण योग्य नहीं. दयानंद स्वामी कृत भाष्य अनुसार 
यह कह सकते हें कि, वे अनुचित मन घडत अर्थ हों. ओर इत्यादि का- 
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प्रमाण मानना चाहिये ? यह ३ विकल्प हैं. अब जो पहिलला 
(सांख्य, मीमांसाका) पक्ष मानें तो, मिथ्या ज्ञाननों अनादि 
होनेसे प्रमाण होवेगा. वेद धूर्त निशाचरोंकां बनाया दुवाहे, यह 
दस्य ज्ञानभी प्रमाण होगा. दूसरा पक्ष प्रमाण मान, ता जिस 
इंश्वरने भग॒का पद्म छलसे छेलिया, बालीकों छलछसे मारा, 
बढीराजाकों छक्का, युधिष्टिकों असद बोलनेका उत्तेजन वि- 
या, गोपिकाका चोर उठाया एसे (पोराणिक) ईश्वरका ज्ञान 
(बेंद), अयथाये वा असतभी क्‍यों न हो! किंवा सतें असत, 
भाव अभाष, तम प्रकाश, ज्ञान अज्ञान, परस्पर विरोधियों 
का “उपादान ” माया, तद्विशिष्ठ चेतन (वेदांतियोंके) ईश्वर- 
का ज्ञान यथार्थ अयथार्थ क्‍यों न हो ! जो यह कहो के, जो 
अयथाथे वा असत ज्ञानवाला वा अयथार्य वक्ता होसो ईशव- 
रहो नहीं, किंतु नित्य सत्य यथार्थ ज्ञानवाछा (योग, न्याय, 
आये समाजका) इशर होता है; अतः वेदर्म जो उपदेश हे सो, 
यथार्थ हे; इस छिये वेद प्रमाण हे. यह पक्ष उक्त सर्व विक- 
लप वालोंको मान्य होपडनेसे तीसरा पक्ष हों गया. उसमें 
यह विचार हे कि थथाय्े है, इतने विश्वास मात्रसे प्रमाण मा- 
नें तब तो, खिस्तियोंका ईश्वरी पुस्तक बायबछूभी प्रमाण मा- 
नना चाहिये. क्‍योंकि वे एसा मानते हैं के, इसमें बहोतसी 
बातें एसो हैं कि जो अत्यक्ष वा मनुष्य बद्धिसे अयथार्थ पभती- 
तत होती हैं, परंतु इंव्वर यथार्थ वक्ता हैं; अत: मनुष्य बुद्धिके 
अथ वा असमझसे उसको अयथाये नहो कहसक्ते. किंतु अ- 
रणसे मेरी दृष्टिमें बेदकी निंदा कीहे. इसका मुख्य कारण वेदके अ 
थोंकी गडबड सिवाय, अन्य नहीं जान पडता, ओर यादे वे अर्थ 
यथा हें, तो पौराणी, बेदांती वेदोक्त कर्म नहीं करते वा बेदको प्र- 
भाण नहीं मानते; एसा माज्ना पड़ेगा. 
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कात वा संदिग्प अथोग विश्वाससे पयायहों माननायादिये, 
जब यूं है तो, अभावसे भाष ओर अपुनर्जन्यादिभी मान केना 
पदेगा; जो के पेद पिरुद्ध है. कित्रा अथे ओर तद ज्ञान विनां, 
विशास यात्रको यवार्थता किस कामकी झें--जढ सपान निं- 
रूपयोगी रे. ओर जब उपयोगायें अये बताओगे तो, भाष्य 
कारोंके नाना अथ होनेस कोनसा अथे यथथाये हे जिस ५- 
विश्वास करें, एसा संदयदी रहेगा. एसी र्यस्थासे सी निरुप- 
योगी रहा. ली यह कठोंगे कि अमझ मकारसे अमुझ अथे 
ठोक असुक अयथाथथे है. वहां सष्टिनियम, भस्यक्ष, युक्ति 
ओर बद्धि उपपोग पध्यमें आगये. तो पूर्वोक्त “घीर पुरु- 
कोसे सुनादे पा “न तस्य भतिभा5स्ति इत्यादि अनेक 
दोकाके समापान ओर समग्र अर्थ निणयके विना, प्रभाण 
ताक़ी सतिह्ठा सिद्ध नहीं होसकेगी. इतने कथनसे यह सि- 
द्ध इवाके बेद (अपोरुषेयहों. वा पोरुषेय दो. वा ई रह 
वा मेरित या मनच्यकुत हो) में यथाये शानहे, इसकिये आ- 
प्रमाण नहीं किंतु ममाण हे. (क्योंकि उसको मपराण- मानने 
बाछोंकी पृक्ति, बद्धि, केख, फिलोसफी ओर यथयाय॑ंता 
यही परिणाम निकाछतीरदे. इस्यावि अनेक कारण हें.) परंतु 
उसके यथार्थ सथक्त अब ( पद पदाये संबंध ) ओर ह्ाव, 
पहुत काऊका होने ओर नाना भर्म सवा परदेशियोंकी गद- 
बढ़से वर्समानमें ह्वात नहींदें; अतः ययाये अये ह्ञात होने 
तक भमाणताकी प्रतिह्वातों छे परंत सिद्ध नहींशेत्री. प्रिय 
शंधदों ! यथाये कयन था हान तो बाककका भी मान्य हो- 
तादे, बेदरा तो क्‍यों न हों! इसलिये आर्य संदानकों 
यह जाहिये कि कुरीतिस वेदकी भान्यताका अभाव न कराई 
( बेसा के पुराणोंने किया); किंतु उस अपूर्दे अमूल्य पुस्तक 
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के यथाये जे और क्ञान (मो कि युक्ति, प्रत्यक्ष, अनुपान, 
कुदरत-सुष्टि नियम-से विरुद्ध न हों--संशंय रहित होंबे. ? 
संदादन करनेका उपायके, ओर विश्वास मात्र वा अनचि- 


पट 


से अयक्त आग्रर मात्रसे “बेदर्मे कहाहे ” “इसका अं 
यहीदे” “इस लिये अमुक विषय प्रमाणदे एसे, कथनाये 
जैयार नहीं होना चाहिये- ३ किये 
जो कोई कदाचित यह प्रतिद्वा करे के “दूसरोंके 
इंने देदाये ययाये नहीं; आवे कोई, हमारेसाथ शार्रा 
करे, हम पढांगरी रीतिसे उसका खेडन करते हू. और सुत्छ 
यथार्थ अर्थ रूम जानतेहें.” तो उनसे यह कहना चाहिये 
कि आपके किये हुये अथोर्मे वेद सिवाय इतर-आपवबार श्र- 
त्यप्षादि) कोई प्रमाण नहीं माने जाते, अन्यथा बेदकों स्वत: 
प्रधाणताका बाघ होजायगा. ओर उभय-वादी प्रतिवादी के 
कथनपर आधार रहही नहीं सकता. अब जो आपके किये 
इसे अध टोकलें, इसकी साक्षीमं प्नावर्गकों माने तो, हिंसक 
यबत, अर्ठिसक मैस, मूर्तिपूनक वा इईश्थरोतार श्राश्नेवात्डे 
पौराणी,ईशवरोतार न मान्नेवाढे-मूर्ति खंडन क्रनेवाके आ- 
ये समानी, मैसां सिक, सांख्यमतवा दी, त्रह्म, किरानी, कुरानी, 
बाँध बगेरे की संपतिमें अंतरही रहेगा; कोइ योग्य कोई 
अथोग्य कोई योग्य अमान्य इत्यादि संमति देंगे; उससे कुछ 
कंसऊका-निश्रव नहीं होनेका. जो पढागकों सोस्ीः मानेंगे 
सो, बे ऊम्य पश्चकारकों अवसरदाई, जो एसा न होता तो, 
नाना अये प्रचछितही नहीं होते- (देखो रामनुज छच्चद 
सादनाचार्य बगेरे के अथे) अब हारके उन॑ भंत्तिज्ञाकर 
असारामके किये हुये अथेद्ी ठोौकहें, एसा विश्वासेसे मान 
केदें दो, वेदांग न पदे इये अनुयायी वृद्धिमानकों यह सं- 


१९, 


अय बयां न ठोगा ! कि जो भमतिशकस मर्फ, पढ़ गको फेर- 
फार करनेदाझाहों तो, अन्य प्रकारके अयथ क्‍यों न करसके 
दा क्या ने इसके ! अतएबं क्या तो अनगमता विश्वास 
स्वीकारगा. वा सो संशयात्मक सन रहेगा. विश्वास मात्र 
फखका यथाये अययथायेपर निर्णय होतब्यदे। जोकि संश्न- 
यके ऋूपमे आनेवाझाहे. इसछिये उत्तम प्रकार यदी सिद्ध 
होताहे कि, किये शुये अर्थका विषय, प्रत्यक्ष युक्ति आदिसे 
सिद्धहोतो (तबहो) मान्य, संतोषकारक वा सफल हो सकता हे; 
अन्यथातो संश्यपरूपही रदनेका हैं. 

इत्यादि मसंगोंसे वेद ग्रंथ भमाण देनाही आपको पति- 
झरूछ फकदलदें. ओर आपके ययाये प्रमाणमें न होनेसे उसकी 
प्रमाणवा अभ्माणतार्े प्रयत्न करना ज्यथे जानके संक्षेप 
छिखा हु. 

(सूचघना)-इस असंगर्से इवर ले वा नहीं, वेद इशबर प्रें- 
रित हो बा न है, ओर देद प्रमाण हो का न हो-इससे पुरूष - 
विशेष प्रयोगन नहीं ३. ओर न उनके खेडइन मंदनमें हमा- 
रा भ्यर्नहे. फिंसु यह विषय “दयानेदी दोया (दीपक ) 
नामा अपमसे आये समाज मसंग विष, जेसा दे पेसा दिखाई. 
जे। जाननेकी इच्छा हो तो, बोडु प्रेण बांचना. यहां तो 
आपके संपदाय मान्य समुरूषोपानिषद ओर उनके वाकक्‍्यमें 
आशयदे. अतः आपको संमदायको छेके कथन हे.* 

*» यधपि ऋगादे चार संहिता प्रथके संबंधमें १-मनुष्य सृष्टि 
वा भारतके रक्षण, न्‍्यवद्रार, नीति, सार राज्यादि विषयके आय 
प्रबंध उत्पादक ओर प्रबंधक मनुजी जेसे मद्ार्षंका ेख यह हे कि 
“जरा धमंढ वेदहाता वोह हे कि वेदा्थंकों था बेद लिखित विषयक 
युक्ति और तकंसे सिद्ध करे! २०भारतके फिलासोफरों ( तत्वबे- 
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वेदोक्त नएकता. 


यदि आपके उक्त कथन (बेदकी स्वतः प्रमाणतां) को 
पांच पक वास्ते मान भी छेव तोभी, आपका प्रयोजन सिद्ध 
नहीं होता; क्योंके तक्त्तमस्थादि वाक्य चारों वेदोमे नंहंहें; 
अतः यहरू वाक्य स्व॒द३ प्रमाणरूप उपदेश नहीं माना जाता. . 
ताओं ) के वे सूत्रके जिनमें लिखी हुईं फिलोसाफेका आरस ( 
युगेपकी फिलोसफीका अंतहे; वेदको शिरोमणी स्रीकोरत 
पडशास्त्र); उनका सत्कार मुझको एसा उपदेश कररहांद कि बै- 
दम इतिहासादे वा साष्टि नियम विरुद्ध कोइ विषय ने ह्वाना 
चाहिये कित उसके सायंसादि विषय हितकारी यथार्थही और सर्ब 
की समान उपदेशहों. इल्मादि-हमारी अनेक रीतिसे बैदे प्रमाण 
होना चाहिये, यह मेरा विश्वासहे. तथापि अनेकोंके 
अथकी गडबड ओर मत भेद गप्रसिद्वहे.-- सृष्टि नियम विरुद्ध भी 


भाष्योमें अर्थ वांचतेहें; अतः उसके निबेडे होने ( 'गडबडके 












प्रमाणंताका विश्वास वा प्रतिज्ञा दिलमेंहे, परंतु सिंद्ध करन+ 
हूँ, और अप्रमाणता भी नहीं कहसकता; क्योंकिं आर्या वैत्तेंक ज- 
गत प्रसिद्ध ओर मान्य उत्तम ज्ञान, विद्या,' नीति ओर व्यवहार 
आदिका मूर यही वेदतेहे, जिसको वत्तमानके छोक मान्य ईछि 
नहीं देखते. ओर कितनेक उपनिषदोंके रहस्यतो एस पल), 
बराबर कदाचित्‌ तमाम सृष्टिमें शांतिकारक, अंबधी सचक (वसा , 
उपदेश्ष नहीं होगा. तथापि उनमें स्वतः प्रमांणतांकी सिंद्धिं नहीं 
होंसकती, ओर उपर जितने ओअशका खंडनहें सों 4वादीं मैं न 
पश्यति”” समान वेदांतियोंकी संप्रदाय वा मंतब्यपरहे. जैसकि-४ 
अर्थात्‌ जो सांख्य का पूर्व मीमांसाकी रीतिका ग्रहण:अभिमेी ते 
वेद अपीरूषये होने, इंश्वर नमाले से जीत ब्रह्मकी एकल बरी 
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ओर जो पुर्वोक्त भकारसे उपनिषद परतः भ्माण रूप 
मानक जीव अहमको एकता सिद्धकी सोभी, नर्दीबनती; 
क्योंकि आदित्यो वेमाण३ (शतपय आह्मण देखो)-आदिस्य 
शाणजका नामदे. “आदित्यो वेभाणोरयिरेव”” ₹ मांडुक्य ) 
“मो आाणमें पू०े ओर भाणमें सोया हुवा तथा प्राणका मेरक 
हे सो जीवःत्मा पुरुषमे हूं. अब उक्त अर्थोर्सि प्दोक्त ससंगर्मे-- 
सहमसे यह सयुक्त योग्य अर्थ सिद्ध होनातादे कि “'सोड 
सा बादित्यों पुरुष। सो उसावहस्‌ “जो आदित्य (प्राण) में 
पुरुषदे बोलमें जीवात्मा हूं (दयानंद रामानजादिकों ने इसके अ- 
थे, भेदमेंडी कियेई.-एकतायें नहीं: इस रीतिसे आपके किये 
इये अबोसे विपरीत अर्थ होताड़े ओर जीव वादीकों सयक्त 
अनुकूकई और आपका किया हुवा यक्तियोंको (जो के 
पशिके कहो ओर आगे बांचोगे ) नहीं सहारता; पत्युव 
“कुवेश्नेवेह कमोणि इत्यादि” उसी इसश्नोपानषेदादिके नेद . 
बोधषक बचनसे ही विरुद्ध दे. 
जो यह कहाके श्रतियोंके अनेक भेददें; कोइ अभेद 
बोपकले, कोह कर्म भमहत्ति, कोइ कर्मस निहक्तिकी बोधकहे, 


5 2 >कून* क्र४2० छू... (कप फबारए50]+% या दाफामिक्ान एक) -7६आंक यार 520 'उकट< ७-१८ -रराइदाा9१०ओांं+१मंमाए:. 7१2. 


. ओर नेद तथा शब्दकों अनादि अनंत [ नित्य ] ठेरानेस द्वैतापत्ति 
कहना पड़ता, जा आयासमाजकी रीतिसे छेना प्रयोजन होता तो, 
रामऋष्णादि अवतार न मानके जीव अह्मयका भेद कदके टेतापत्ति 
मान छेते, ओर जो पुज्यपाद दाॉकराचांयेजीकी रीतिसे अमिप्राय हे 
तो, प्र्बोक्त ऊछेखानुसार अनादि अनंत कहनेमे आजाता, परंतु बे- 
दांती भाई ते अनादि सांत मानतेहें. 

मिदान वाचक महादायको सारआही इदष्टिसे ध्यान देना चा- 
द्विभ्रे, देतवादयी रीतिसे वेदकी सिद्धि अर्थ, स्व्रामी दयानंदजीकृत 
ऋरेेदादि भाष्य भूमिका ओर सत्मार्थ प्रकाश अंब देखिये, 
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कोइ गोण कोइ मुख्यदे, कोइ व्यवद्धारिक कोइ पारमार्थिक 
श्संगको हे; अतः विरोध दोष नहीं. सोभी आपके संप्रदाय- 
सेहे. जेसेके आप (वेदांती) “ब्रह्मस इतर ईश्वर वेदादि सबे 
मिथ्याहें' एंसा कहके फेर वेदको ही सदूबह्म विषे प्रमाण देते हो 
!!! इत्यादि व्याघातक व्यर्थवादवत्‌ श्रुतियाोंकी स्व॒कल्पित सि- 
द्धांतानसार विभाग मान लियेह।, एसा क्यों न माना जाय! 
क्योंके मेमिनी आदि मेमांसिकोंने आप (वेदांतियों)के बि- 
भागकी हुईं हो श्रुतियोंके, वेदांतियोंके पक्ष (विभाग) 
से विरुद्ध स्वृतव्यानसार विभाग कर डाछे हैं ओर 
रामानुजादिकोंने ओर ही प्रकारसे मानेहें. कुछ भी हो 
परंतु विवादितहें. अतः विवाद प्रसंगमे एकको ही मन 
मानी वात स्वोकार नहीं होसकती. अर्थात्‌ परस्पर विरोधी" 
वाक्यके सिद्धिवारे भाग दोष दशेकहें--आपको लाभिष्त 
नहीं. निदान केस भी विंभाग हाँ तोभी, परवोक्त प्रसंगपर 
आनेसे प्वोक्त अर्थ भेदसे जीव अह्मकी एकताके प्रतिपादक 
उपनिषद भागमें आपकी रीतिसे परतः भ्रभाणताभी सिद्ध 
नहींहोतो. होकदांसे अभीवेदकीही स्वतः पभमाणता 
सिद्ध नहींहे 

जा यह कहांके स्वामो दयानंदादि छत (उक्त) अथ 
प्रमाण हों, श्री शंकराचार्यादिक न हों, इसमें हेतु क्‍या! 
इसका यह समाधानहेके, नसरिक़ नियम (सृष्टि नियम), यक्ति 
भमाण तथा उस काछके विद्यमान मह्र्पियोंके किये हुये जो 
अथ, उन अनुसार जो अथे हों सो मान्य होसकतेईें. अ- 
न्‍्यूया यह उत्तर देना उचित्त होगा कि स्वामी दयानंदा दिके 


. ९ क्‍यों कि सत्य ओर यथार्थ वक्ता मग्रंथमें पृूवोपर विरूद्ध 
आर व्याधात दांष नहीं मान सक्ते 


हरे 


किये हुये अथ क्‍यों न मामे जाय ! निदान एसे डसय प- 
झंके निकममे तकींसे पते नियमही ठीक ज्ञात होताह:. 
(भोर अत्यंत विचार कर देखें तो किसी ग्रेथ वा वाक्यके केसे 
सी माना अथे करों, जो अये वा छक्ष्य नेसागेक नियम, खु- 
कि, प्रमाण ओर अनभवकों सहारसके-डउसके अनुकऋूलहो 
सोही ठटीकहे. अन्यथा कोइ वक्ता स्वयं सी रुछ कहे, सोभी अ- 
मान्य है. मिसका यहां भसंग नहीं.) 

ओर जो उक्त पसंगर्मे आग्रह दोतों, हपको दीप दृष्टि 
करके यह जनाना चाहिये के वत्तमान काछमें वक्ताके ता- 
स्पर्यानुसार वेदाये होनाहो कठिनहे; क्‍्योंके उस काछके 
ब्याकरण कोशके बिना, उस गथके ययाथ अथे नहीं होसक्ते, 
यह बातो स्पए्हे, अब आप पक्ष रहित विचार देखेंके रावण, 
उठ्यट, महीभर, सायनाचाये, दयानंदादिन जो अर्थ कियेईें 
उनमें परस्पर अंतरहें ओर कहीं कहीं तो परस्परके पिरोधी 
अवथेईं, कठिये-उसमेसे किसका मान्य किसका अमान्य ! 
इस निणयाथ मुख्य व्याकरण कोशादि (घढांग)की आवदय- 
कंता, तिस बिना, झगंढा समाप्त नहीं होसफक्ता. 

अब जो अन्य झगदोंकों छादके केपछ अकेले व्याकर- 
ज सी उपर इष्ठि दाछो जाय तो, वेदाये बास्ते मुख्य अष्टा- 
ध्यायी ध्याकरण कठातादे, परंत उसीमे अन्य व्याकरणोंकी 
साक्षीरें, विकल्पहें, अर मत भद भीजनायेहें. जेसे “बाछु- 
प्यायशके  ( देखो अष्ठाध्याथि अंतर अचसंघधी प्रकरण ) 
“ऋतों भारद्रामस्य' ( ऋकारांत घातुझोहदी इट पत्यय हो- 
तादे, यह भारद्वाल ऋषिका मतदहे. ) “वाशाकटायनस्थ 
( ट्वित्व प्रसंग देखो ). ओर अष्ठाध्यायीके कता पाणिनि 
मनी महाराज,भरी रामचंद्रजीके पीछे हुयेहें; क्योंकि “ वामदे- 


४ 
बडढारुप्यौ [४॥२।९] “गर्गदिश्योयण्य  ( 8१९ 
ओर पूर्बोक्त सत्रोंसे भी स्पष्टहे- अर्थात्‌ भारदाम ऋषि 
मचचंद्रजीके समयये यह वात जगत प्रसिद्धदे। बामदेव ' 
राजा रामचंद्रके पिता श्री दसरथजीके मेजी, बेद्‌ मसंगा 
लिप अंगके कर्चा गर्मऋषि, बेदकार पीछे इयहें, य३ 
सिद्धही हें. परंतु उक्त सत्रेंसे एक ओर बातो सिद्ध इ। 
दतीहे, जरा के ध्यान देनेसि समझमें भा सर्तीदे, बोइ 
के जिन मर्गादिके झुछ वास्ते पत्ययई ने कुछ, भृद्ति» 
वा जिनके नाम (मर्मादि) से रूछ भसिद्ध इबदाई उनके 
कारक पश्चात मानने पढेगे. क्‍्योंके जिन ऋुक म्त्यय विश 
रूदी पडगई ओर नित्यके ब्यवहारमें न आवे एसी, सं' 
भाषाके जेसे, व्याकरणमें भो उनके मत्यय जनानेकी 
वश्यकता पडी तो वे कुछ, उस व्याकरणसे बहोत कार 
चहे आते हैं, यह वात बुद्धिमान विद्वान पृरुषोंकी सः 
आना छुगम हे, अतः अष्टाध्यायोका कतो; गगे ओर व 
देव ऋषिके बहुत काल पीछे इुबा है. 

संस्कृत व्याकरणमें जो अणादि १७ खत्र हें उनसे 
प्रत्याह्वार बनाये जाते हें, वे चीदाद़ी सूत्र, मुख्य ब्याकर' 
कती श्री मदेश (महादेव) ऋषीजीके बनाये हुये हे; जो के 
छ्लि ओर वेदारंभ पीछे हुये हें. 

महा भाष्यके कत्तो पतंजालि मुनी हुये हें जो के पाजि। 
के शिष्य नहीं ये. यदि एसा न होता तो, सहा भाष्यमें सूच 
इत्ति ओर विरोधादि जना जनाके झका समापान नहीं होता. 
लकिखनेंका अभिपराय यह हे के जसे व्यास सूत्रों के भाथ्य श्री 
शंकराचाये, रामानुज, वक्॒भादिने किये ई ओर उनके पररू 
अर्थोर्म रात दिन जितना (ट्वैतादेंत) भेद हे. अयोब्‌ वब्याः 


डर 


जीका मुरूय आशय क्‍या है इसमें संशय है. तथादहि हछोक- 
बद्ध गीताके भाध्योंमंभी परस्पर अंतर है; वेसेही महा भाष्य- 
के कतासें, पाणिनि मुनीका आश्य छूटा वा घदक गया हों, 
इसमें क्या आश्चये हे. अर्थात छोकवद्ध ग्रंथके भाष्यको य- 
रू गति तो, सूत्रों की वेसी गति हो इसमें क्या आश्रय ! इस 
रीतिसे संभव है के अष्टाध्यायी वां उसके महा भाष्यानुसार 
बेदके अथे किये जायें तो अन्यथाभी हों. 
जो यह कहोकि वामदेद ओर भारद्वाज, रामचंद्रनीके 
कालवा ले नहीं किंतु अन्य हैं, तो उसका पृण्ण पुरावा होना 
चाहिये, सो तो अद्यापि नहीं हे. हां, इन नामवाछे अन्य हये 
होंगे, परंतु भसिद्ध विद्वान तो यही पसिद्ध हें. जो पूरावे बिना 
ही भानोगे तो, जेनमतानुसार वा एरुप सक्त "गत पूर्वोक्त 
खेखको अथोपत्तिसे वे बेद अन्य हों, एसा क्‍यों न माना जा- 
ये! जिसका पुरावाभी हे. निदान केवछ कटपना पधात्रसे नहीं 
मान सकते. * 
पूर्वोक्त हतांतसे इतनी बातें ध्यानमें आगई होंगी (उन 
को विस्तारसे जनाना व्यय समझा गया क्‍्यके स्पष्ठ हें.)४- 
१ अष्टाध्यायी व्याकरण वेद काछमें नहीं बना किंत ब- 
हुत कार्ुपोछे (आये संतानकी रीतिसे छा खो वर्ष पीछे) बनाहठे. 
२ अष्ठाध्यायीके पूवे ओर वेद आरंभ पीछे, वेदाये होने 
वास्ते अन्य व्याकरण प्रचवछित थे. 

१ पुरूषसे ऋगादि वेदोत्पन्न हुये हें. २ अधष्टाध्यायी पूर्वके 
महेश, प्रातिशार्य, बृहस्पाते, इंद्र, चंद्र, पिशालि, शाकटायन, 
काशी, कुस्न (कृष्ण) इन व्याकरणो पर ध्यान दीजिये, हेमाचारये 
कृत जिनेंद्र व्याकरण ओर अमरकोश तथा सिद्धांत कौमुदि देखिये. 
तो व्याकरणकी गडबड ज्ञात होजावे" 
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३ परे पत्र सेकलना मानेभी ४७ ७७७ बे- 
दाथ हा इसम सशय हईं 
* ४ पाणिनिका आशय संभव हे के भाष्यमें रहँ्घ 
जो यह कहो के, “जिसे वेदका कोश वेदपहों हैः 
इन्द्रे मित्र वरुणमप्नि इत्यादि ऋ मं. २ सु. १६४ में. ४६ में 
इश्वरके नाम जनाये हें; वेसेही वेद ग्रंथोंका व्याकरणभीं * 
दोमे होना चाहिये. अन्यथा (मनुष्य कृत व्याकरण) स्कष 
कार नहीं होता; अत: पते दोष नहीं. तो इमकों यह कंहना 
एयहे के भाष्यकारोंके अथमे विवाद नहीं होनाॉचाहिये 
था. ओर विवाद तो हैं; अतः उसमें व्याकरण नहीं है. ओ- 
बन कोई एसा मानता हे. ओर न एसा व्याकरणप्रसिद्ध हे: 
सस्‍्वबृद्धिसे संगति परसंगोंकों छेकर कल्पना करलेना दसरी 
बात हे. भाषासे व्याकरण होंता हे. व्याकरणसे भाषा नहीं, 
यह स्पष्ठ हैं. तथाही जो आपकी कल्पना मान लेवें ओर भा- 
र्यकार व्याकरणियोंकों श्रांत समझे तो, प्रथम उसका उसकी 
रीतिसे व्याकरण प्रसिद्ध करिये, उसके निर्णय पीछे विद्वान 
बेद वक्ताओंके स्वीकारने पर अथेका निर्णय होगा; वहां तक 
किसी एककी साक्षी पर आधार नहीं होसक्ता- 
एतदष्टि (पूषे प्रसंग पर ध्यानकों खेंचो) वेदके वेद का- 
लके जो मुख्य व्याकरण हैं वेहों ओर संशय रहित उनका 
आशय निणित हो जावे, तब उनकी साक्षीस वेदार्थंका निर्ण- 
य किया जावे तो, अथवा सचे विद्वान संपर्ण बेदांगोंकों छेके 
श्मंराज सभाके स्वाधोन, दुराग्रह रहित परस्परमें निर्णयरूप 
विवाद करके जो अ्थ निश्चय करें तो, इसका निवेडा हो; 
अथांत्‌ संभव हे के वेद वक्ताका अभिमाय ज्ञात हो (बोह क- 
थन यथार्थ है, वा अययाये, यह प्रथक बात हे); वहां तक कि - 
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' सींकेश्ो भथकी साक्षी छेकर निर्णयरूप अथ नहीं कहसक्ते 
(अपरंथ जो देद काछके काॉंशादिकोी चचा शोधो तो, निण- 
यरूप अशे करनेमे कितनी अपर्णता हे, यह वात सहेज ध्या- 
ने आनायगी ) | 
एतदृष्टि उक्त अतिकी साक्षों देकर उपनिषदोंकों परतः 
प्रमाण कहना नहीं बनता. ओर आपका किया हुवाही अर्थ 
ठीक हैं अन्यका नहीं, एसा सिद्ध नहींहोता. किंतु आपके 
मंतब़््यके विरुद्ध परिणाम निकलता है; क्योंकि उसी वेद ग्रें- 
थम जीवेश्वरक्ी एकता तो स्वप्रमेभी नहीं, उलटे (कर्मोंपास- 
नादिके प्रतिपादक) भेद वाक्य स्पष्ठ हें. उन उमय (ट्वेतवादी 
अद्वेववादी] संगत श्रुतियोंके सन्‍्मुख आने ओर विवादित 
मंत्रोका बल नहीं चढनेसे भेद वाद दी स्वीकार होगा. उसके वि- 
ना उपदेश ओर प्रमाणता अप्माणताका प्रश्नभो नहीं होसक्ता- 
यद्यपि भेमांसिक ओर रामानजादिकोंने तश्वमस्यादि 
बाक्योंकेभी भेदवें अथ किये ढे* तथापि हमको इनके अधे नि 


* मेमांसिक उन वाक्योंकों अथेवाद रुप कहते हें, ट्वेतबादी ए- 
सा अर्थ करते हें कि तत्त्मसि-प्रसंग प्राप्त पूर्वोक्त इग्व॒रका तूं दा- 
स, भक्त आधीन वा व्याप्य हे. हे श्वेत केतु! यहां दासादि पद अ- 
ध्याहार हें.-भावार्थ, छक्षणा प्रकारस लिये जाते हें. ओर असि पद 
एकतार्मेही रंगे, एसा नियम नहीं ह. अत३ उक्त अर्थ निर्दोष है. 
१. किंवा “्वें ततू अध्तति?” अथातू पूर्वोक्त विद्येषणवान (इंश्वर) आ+ 
पही हे-स्वयंभु हे, अद्वितीय है, है श्वेत केतु. २. अथवा सो (पूर्वो- 
क्त विरोषणवान इंखर) तू (ही) हे; हे श्वेत केत! एसा जान. या 
एसे ऊपासना कर. ३. किंवा तत्‌ (शरीरादि जगत्‌का कतो ईश्वर) 
स्ब॑ (शारीरी-जीब जिसका हारीर हे अर्थात्‌ जीवर्मे व्यापक) हे. एसे 
संमानाघिकरण - मानके अभिप्राय है. एककी एकता वास्ते सो, तू 
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णेय न निर्णय करनेते उदासीयता हे; क्योंकि पदि उपनिषद 
ग्रंथ स्वृत) प्रमाणरूप ठे? तव सा, इस भसंग बास्ते अप ओर 
उसके उपऋणोपसंहारादि पडलिंगके निर्णय करनेगें भवास 
करना सफल हो अन्यया व्यर्थ हे. 

अतः उक्त प्रकारसे जीव अझकी एकता वाचक उपनि- 
पदादि स्वतः प्रमाण नहीं यह सिद्ध हुवा. 

तब अब अन्य कोनसा गाब्द प्रमाण माना जाय ! अ- 
न्‍्योंके ग्रंथ वा आचाये तो उस सिद्धांतके बिरुछ हें. केवक 
कहना आवश्यक नहीं. (देखो रामानुज क॒त अथ), ४. इत्यादि अर्थ 
करते हें. तथा अहं अद्मात्मि-में अद्य विषे स्थित वा में अक्ष में ब्या- 
व्य, वोह (परमात्मा) मेरा अधिष्ठान व्यापक ओर आधार हे; एसा 
ब।मदेवके अभिप्राय प्रसंग ओर योग्यतासे' अथे होता है. (कौइ, में 
ब्रह्मका दास, भक्त, व्याप्य, शरीर हुं, एसा अथ सिद्ध करते हैं, तथा 
अयमात्मादे दो वाक्‍्यके अथे तो समाधिसथ योगी ओर शोधककी 
इृष्छिम भेद बोधक ओर प्रसंगमें जह्म सूचक स्पष्ट प्रतेत होसकते 
हें-जेसेकि समाधिस्थ योगी, ब्रह्मांड व्यापक पुरूष नो दारीर भ्यापी 
आत्मा उसके साक्षात्‌ होने काल्मे कहता दे कि अयमाध्मा अक्ष-यह 
आत्मा व्यापक-अपरिछिछन्न हे. इत्यादि प्रकारसे अस्त महा बाक्यभी 
त्नझ्न बाधक जान लेना ओर इन उत्तर महा वाक्योंके र्थमें वेदांती 
भाइभी विशेष आग्रह नहीं करते. पर्वोक्त दो वास्पोंमिंग आधरह किन 
या करते हें, जिनकी संक्षेप पू्ेमे न्यवस्था कही, « 

कहां तक लिखें-माया, अविद्या, अरृत, अभास-आभासादि 
पद पद ओर तमाम अद्वेतवादियोंकी श्रगके अथे रामामुज, अ.मद 
तीय॑ इत्यादि ट्रैतवादियोंने द्वैतमें लगाये हें.-जेसेकि, झ (परमेश्वर) 
विद्या [ज्ञान| अथोत अविंयाका अर्थ ईशरकी ज्ञान शक्ति वा इंश्वरका 
ज्ञ|न इत्यादं, अत; शब्दार्थमें पडना तो झगडाहा हे. 
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स्गर वा आधाय वाक्य ओर उस पर विश्वासशप प्रमाण 
कहांगे तो, श्रव्यवस्था ओर अनवस्या दोष आजाते हें. स्भ 
स्व विश्वासभे स्व स्वगुरु वा आचार्य वाक्य प्रमाण होनेसे भेदमें 
अभदसे अव्यवस्था रहेगी. ओर परंपरा चछानसे आय गरु [बे- 
दॉतियाका भिथ्या वेद इंखर] पर आनेसे अठ्यवस्था होगी. 
ओ वेद हस्वर पर नहीं ठरोंगे तो, अनवस्था होगी. किसी 
गुरु वा आचायको नहीं बता सकोगे, जो कदाजचित बत्ताओं 
भे, तो प्रवोक्त दोष [अन्यके गरू आचायके वाक्य मान्य 
क्यों न हों !; प्राप्त होंगे. जो शब्द प्रमाणसे त३र यक्त यादिकां 
आश्रय छागे तो, स्व सिद्धांत त्याग होगा तथा वक्ष्यमाण य॒- 
क्तिआादिसे आपका पक्ष सिद्धभी नहीं होता हे. 
शब्द लक्षणा वुत्ति अभाव, 
जो यह कहोगे के “जिसे पुर॑म कहा गया छे के “दा- 
णी ओर शब्द, अद्यको विषय नहीं करते, अवः शब्द प्रमाण 
उस विपयम नहीं। दोमक्ता.'' वसेहो हो, परत्‌ जीव, बच्, 
अब्दको भ्राक्ति ब्/त्त (दाब्दके मुख्याथ) का विषय नहीं हे, 
कितु स्ज्दकों लक्षणा पृति-(शब्दका गोणार्थ-भाषार्) का- 
विषय हे; ' यह कथन भों हास्य जनक है. क्योंक जम शब्द, 
स्वशनयकादी वोधक नहीं तो, छक्षणासे केस बोषक होगा! 
लक्षणा तो, पद, इक्य ओर माने हुये घन संकेतके आधीन हे. 
तथा सी शब्द स्वयं तो जड़ हैं, अतः अह्यकों किसी प्रका- 
. रसेभी विषय नहीं करसकता. ओर शब्द सकेत द्वारा, मन 
बद्धि उसका विषय करे सोभो नहीं होंसकता; क्योंकि मन 
बुद्धि बहां नहीं जासकत-उनका अह्य विषय नहीं. णेसे क- 
हीं दस छदके हों, उनमेंस एक छद़का गिनने रूगा, वहां भू- 
' ऊ वा अड्ञानसे अपनको नहीं गिनता, तब कहता हैं कि ह- 
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मनों ९ छढके हैं. फेर कोइ वद्ध पुरुष कहे कि “दसवां तू 
है” इस पदको सुनके उसकी मनोहत्ति दसम पदके आकार 
(पूवे ज्ञात संकेत आकार) होके पश्चात पूर्वोक्त अभ्यासित्त- 
संस्कार बसे वातदानसार पदके शकक्‍य जीव (शरोर पिशि- 
४ बक्तत्व आतृ॒त्व अभिमानी) का अपनेमें अभिमान होता हे, 
वा सो (जीच) अभिमान करता छे- अयथात्‌ तूहे, वात चेतन 
ज्ञान स्वरुप वा ज्ञानगृुण वाछा हे, एसा किसीको कहा जाय 
तोभी, विश्वास वा अनमानसे इतर पृथक, कोई बस्तु विशेष, 
ज्ानका विषय नहीं होती वा नहीं होसकती, क्योंकि आता 
ज्ेय वा अनुभवी, अनुभव होने योग्य-यह परस्पर भिन्न हो- 
ते हैं. ओर अझ्म असंगर्मे तो इतनाभी नहीं वन सकता॥ (क्यों - 
कि किसी श्रुद्ध वृत्तिवाछेकोमी कहें कि “तू अह्य हे” बह 
5 मन ब्रह्म हूं” एसा जान- इन वाक्य करके उसके माने हुये 
श्रक्‍्य था छक्ष्य प्र अज्ञात, अरृ्ठ, परोक्ष अक्षकार होकेजअ- 
काका अश्म स्व॒रुपसे किसीभी परिच्छिन्न-शुद्ध व ति-सन-ख- 
द्वि.जीवको वा अन्यकों ज्ञान नहीं होसकता (यह स्पष्ट हे); 
वो, अह्मत्व (धमे) रहितको, स्व स्व॒रूपका अह्त्त रूपसे ज्ञान 
केसे होसकेगा!? नहीं. इस रीतिसेभी जीव अक्मके स्वरूप वा 
एकताके ज्ानमें शब्द प्रमाणका भवेश नहीं. क्‍्योंके जेसे कि- 
सीने भुलाघके वृक्ष वा फूलकों पूर्व नहीं देखा तो “शुराव- 
का फूछका : इस वाक्यसे उसको ह्ान नहीं होता. परंत *'इ- 
स्‌; फूलका नाम गुराव हे” एसा सुना ओर देखा हो, उसको 

काछांतरमें गुलाब पद छुनके उसके शक्‍्यकी, वृचिमें स्मृति 
शेके ज्ञान होंनाता है. तथाही नभ उष्णादि पद भ्वणसे- 
ही नभवा उच्णताका ज्ञान हो, यह नियम नहीं; किंतु नेसारे 








 अयापे सूष्टिमे जितने मतहें, उनमें जीव स्वरूप बिये मत भेद हें, 
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के साधनसे* स्वयं होता है ओर फेर उसके नभ उष्णादि 
नाम रखे जाते हैं, १रंस मह्मका सामान्य विशेष-उभय स्वरूप, 
पूृथ अज्ञात हैं ओर उसकी स्व्॒य विषय करनेके साधनभी नहीं 8; 
अतः; पाब्यद्वारा (वा स्तयमंदभी)सन-बुद्धि-तृ त्ति, विषय-श्वन्द- 
के धकय दा लक्ष्प पर नहीं जासक्ति. जो अह अहंँ' एसे सामा- 
न्‍य प्रतीति सब कोढ़े, सोतो स्वभावतः हैं. अछ्मके सामान्य 
रूपसे नहीं. किया जोब बादीकोी जोवके सामान्य भावकी रुव- 
मावतः अर्तीति है; जो के आवरण विशेषके अभाषमेंमी हो- 
ती रसित हो. आवरण काल (सुघुप्रयादि) विषे असाधनता सं 
प्रयोग पदासोन रूप है. ओर जब पदायय विद्या संपन्न हो, 
तब जीवके विशेष स्वरूपका विश्वास वा अनुमान वा युक्ति 
था अन्य प्रकारसे कथन होना संभव दे. परंतु अह्मरूपसे ज्ञा- 
ने होना वा माज्ञा सवेया असिद्ध हे 

मो इठसे मानोगे, तो हम यह पूछते हें के, “तूं अहम हे “मे 
जहा ४ इस पदके शमय वा ऊक्कका मनको था बुद्धिका 
था बाणीकों वा अंतःकरणकों ना जब़्र्मके आमासको वा इन 
सबको वा अक्षकों वा किसको ह्ान हुवा! जिस हंतुसे, जोन 
ग्रदाको इफताका बोध मान छिया जाय. उक्त सब विकटप/मंसे 
मनादिको मार्मे तो, सो ज्ञान (से जहा मे अहम)? होना असभन 
है; क्‍्योंके आपके सिद्धांतलुसार वे जद हैं, उक्त ज्ञान करन 
योग्य नहीं. सथारी आपके सिछां तमे बे मिथ्या. ६, अत; उ- 
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# मम ओर उसका ब्यापकत्ब, बद्धि वा अवकाशादि हेतुसे अनुमान - 

फा गरिषय होताहै, उष्णत्थादि (परिच्छलन) का त्वचादिसे ज्ञान होताहे 

* अधापि जित॑न मतहें उब सबमें, इस जीवके स्वरुप विषे 

मत भेदहँं (देखे तत्व दहन), इस वास्ते सेशयात्मक होनेसेभी, 
भय्कोी अक्षका अश नहीं ठेरासक्ते, 


के 


है 


हे प् 


नका यह झान के “में जह्म हूँ सोभी मिथ्या साज्ा पढ़ेगा. 
ओर प्रिथ्या ज्ञानसे कुछ सिद्धि नहीं होती; 3छटा दोच हे. स॑- 
थाहि अन्यके स्वरूपका अन्यकों उस सरवरुपसे ज्ञान होना 
वा मानना झटा ज्ञान है. यथार्थ नहीं. मनादि बचद्य नहीं, चे- 
तन नहीं, किंतु जढ ओर परिच्छिन्न हैं. अद॥ उनका जान 
वा विश्वास, झूट ओर मिथ्या हे. ओर हज यू कहोकि ब- 
हाका ज्ञान हवा, तो अनेक्र असंभव दोष भाष्म होंगे. सनादि- 
से भिन्न अन्य ज्ञाता पानागे, तो द्वेनापत्ति, पर्व देशण ओर सत्र 
सिद्धांत त्याग होगा. तथाही “इस वाक्यके अवण पने अदह्यस्य 
स्वरूपको नहीं जानता था, अब अपने स्वरूपकी जाना एसा 
सिद्ध होगा;परे तु ' ब्रह्मको स्व स्वरूपका भूलना वा नहीं जान- 
ना, कहना-माज्रा, हास्य ओर रुज्जाकों प्राप्त कगाताहे. जो 
वोह स्वस्वरूपको भूछा, एसा माने सो, स्वसिद्धांत त्याग 
होगा;  क्योंके ब्रह्मकों चिन्मात्र वा ब्ञानस्वरूप मानते हो, 
ज्ञान, ज्ञानकी भछा ओर जाना, एसा कथनरी अयक्तहे. ओर 
भो, वाह नित्य मुक्त वा मोक्ष स्वरूप नहीं ठरेगा; क्‍्योंके 
फेर भी स्वरूपको भूछ कर बत्तमान वत बंधको भाप्त हो 
सकेगा. जो यह कहांक, अनादिसे पसाहे; जान पश्चात्‌ रुव- 
रूपको भूछना नहीं हो सकेगा. तोभी आशभायेहे.-स्वस्व रूप- 
का भरा, एसा कथनठी असंभवहे. जो अनादि अज्ञान बल 
करके भूछा, एसा मान तो , अनादि वस्त सांत ओर सांत अनंत 
नहीं हा सकती, यह नियम थोढे क विचारसे घ्या नम आसक तारे 
अतः स्वस्वरूपका ज्ञान होनाही असंभव होगा. ओर जो संभ- 


व मानोगे, तो अनादि छूटस्थता (निव्रकारता) का अभाव 
ढोगा.तथाह़ी “कोन भूछा ओर किसको भूला'' इन दो वि 
करपोसे. यह परिणाम निकर आताहे के ज्ह्म, स्व स्वरूपको । 


के 


बूलाथा अब उसने अपने स्व॒रूपको जाना. जब यूुहे तो, ज्ञाता 
पदका बह्म ओर ज्ञेय पदकफा स्वरुप वाच्य वा लक्ष्यई; निदान 
ज्ञाता ज्ञेय भिन्न २ होते, इस नियमसे बह्म ओर स्वरूप 
दो वस्तु भिन्न रे हु॒ुइद. सो आपके सिद्धांतके विरुद्धहे; क्योंके 
बहमे इतर सर्वे मिथ्या मानते हो. अतः यहांभी दोनोंमेंसे 
एकको भिथ्या कहना पड़ेगा. जो दोनोकों सत्य मानागे ता, 
द्रेतार्पात्त होगी पुनः ज्ञान वास्ते, झाताज्ञयकी अनवस्था च- 
लेगी. जो राहुका माथा, इस भिथ्या दंत कथावत्‌ किया अ- 
झि उष्णहे, इस दृष्ठांतवत्‌ , ब्रह्म सच्चिदानंद एकछो स्वरुप, 
एसा समझाआओगे; तो, इस पसंगमें यह नहीं छूगता; क्योंके 
यहां स्वरूप मात्रका प्रसंग नहींहे, किंतु ज्ञाता ओर ज्ञेयका 
प्रसंग है. ब्रह्म स्वागत भेद रहित है; अग्नि, उष्ण-एकदी प- 
दार्थहें,-ज्ञाठाज्ञेववत्‌ नहीं. अतः उक्त दृष्ठांत यहां युक्त नहींहे- 

इस रीतिसे ब्रह्म, सत्र स्वरूपको भूछाथा, अब तत्त्व घ- 
सस्‍्यादि श्रवण करके स्व स्त्ररूपको जानने लमा-इत्यादि क- 
थन बच्चोंकी कथा समान हे. अतः प॒बे वृत्तांतकी रीतिसे तू 
ब्रह्म' में ब्रह्म एस[ शब्द कथन वा अ्वण वा पठन वामन न कर- 
ना निष्फ छू हो हे.- किसी को भो उक्त पदके शक्‍्य वा छक्ष्य-स्व त- 
हत्वका अन भव नहीं हांसकता- हो कहाँ से, जा हो, तो हो.-- 
जो वास्तवमेंही वेसी वस्त न ही, उसका ज्ञान केसे होगा : 
किंत नहीं होगा. जेसेके श्रोता संबंधर्मं पूत्रे बिषे कथन हुवा, 
बेस उपदेश्ा संवंधरमंभी अनेक दोष समझ रूना, विस्तार 
भयसे पनराव्रत्ति नहीं लिखते 

अहं बह्म त ब्रह्म “एस वक्ता वा ज्ञाता, मन-बुद्धि-अत: 
करण, आभास वा यह सब वा *साथिष्ठटान यह सवे, वा इनमे 


# ब्ह्में वक्तत्व वा ओतृत्व वा मंतव्य नहीं, एसा माननपर 


प््ड 


से कोइ होना चाहिये; परत निराकार, निर्विकार ब्रह्मम उक्त 
वऋत्व वा श्रोत॒त्व या मेतव्य वा ज्ञातृत्व है नहीं, ओर म- 
नादि जड़ है, यह आपको समत है. तो उसके शक्‍म वा छ- 
क्ष्य (जीव अह्यकी एकता, ज्ञीव ब्रह्मका स्वरूप, एसे रूक्ष्य) 
के कथन अवण ओर ज्ञानके अभाव हानेसे, जीव अहयकी 
एकता मानना वा कहना, वाणीमात्र वा विश्वास वा झूठी 
मात्र वा अभ्यास मात्र है. युक्ति अनुभव प्रमाणसे विरुद्ध 

हां, मनादि ओर मायाको एकता कहो तो, संभव हे; 
तथापि इनमे ज्ञातृत्वादिके अभावसे उसका ज्ञान, जीव च 
तन ज्ञाता माने विना, सिद्ध नहीं होगा 


बाध समसानाथ करणानांव. 

जो यह कहो के यद्यापि निर्गुण ब्रह्म विषे उपदेश था 
जानना बा भूलना वा अर ब्रक्ष अभिमान या अनपान 'कि- 
वा अहं ब्रह्म रुपसे ज्ञान नहीं बनता; तथापि शब्द द्वारा (उ- 
सके शक्य वा छष््य-त्रह्म स्वरुप पति) पन-बद्धि- अंतकर ण , 
चिदाभासाीद किसी एकरम वा सबभें अइंग्रझ्षका भिथ्याति 
मान हांके वाध समानाधिकरणसे बनता हे. सो बाताभी' 
समीचीन नहीं, क्‍्योंके किसी रंकका “'में राजा हैं!” एसा अ- 
भिमान, उसका राजा नहीं बना सक्ता. ओरन उसका राजा 
में बाघ होसकता हे. एसेही में ब्रह्म हूँ, इसका झक्ष्यार्थ मा 
नने वाढूकाों सो अभिमान ब्रह्म स्वरूप नहीं बना सकता 
अथोत्‌ निष्फक, व्यथे ओर ग्रट हे 


केवल जड मनादिमें ही कहना पडेगा. अत; अद्याश्रित जो मना! त्सा 
यहा अथह जह्य ओर जड़ मनादि मिलके, श्रोता वक्ताहों, एसा अर्थ मर 


करना; क्‍्योंके ब्रह्म स्वभावत: सत्तास्फर्णा देताहे, के गलना नर्टी! 
करता; एसा वेदांतियांकी संमतहे 


५ 

ऊजस दरपन (काच)में मखका प्रतित्रिंतर पढता हे वहां 
मस्त उपरस भरकाश (रोशनी) उठके काच पर आता के, तब 
अन्य (मुखादि) रूपाकारवत्‌ चक्षम विषय होता रे ओर 
काच पर मुखाकार प्रतीत होता है (बाहे केसे होता है, इसका 
विस्तार करना यहां प्रासंगिक नहीं), सो काचके अभाव हुये 
सुथ वा अतरिक्षमं ऊुय होता है. उनका (रोशनी किरण्गोंका) 
काच था मखपे बाघ नहीं होता. ओर पे सखमें लख वा मुख 
ऋप नहीं हो लाती अथात प्रतिबिव रूप (करणका सूर्य भकाश 
में बाघ समानाधि करण हे, सखमें नहीं (देखों परीक्षा पृररक 
फोदोग्राफ ओर प्रत्यक्ष सिद्ध पुराबा). इसी प्रकार “अहई न्ह्म' 
'ते अध्य' जीव अकछ्य एक, इस भकारका अभिमानी जो सनादि 
वा उनका अभिमान ब्रह्म रय नहीं होता. कित उनका 
जाधघ समानाधि करण पकृतिम होता डे. अत: अनुमान जया 
विश्वास रूपभी 'अरं वह्म तू ब्रह्म अहम वा झूटस्थ नहीं 
को सकता. ओरन उसका वाधसमानाधि करण बझप होताई-. 


परंत जसक निरुपाकाशका प्रतिविव नहीं होता ओर 
बदांती कोक जकादियमे गंभीरताके दृष्टांसस निरूपका आभा- 
से बतकाके बद्धिकों विश्लम करते हे ओर व्याधात दोषपें 
फंसते ईं. यह धयानपें नहीं छेते कि, चक्ष्यका विषय, रूप ओ- 
२ आकार है. सो तो नभमेंनहीं स्वीकारते हैं ओर फेर उ- 
सका आभाम हदछ बताते हैं. चेंसही निरूप निराकार चेतन 
ग्रत्यदा, माया-अंताकरण-बद्धि-तत्तिम आभास बताके अ- 
ईं खरा 'ते अ्रष्म वाक्योपदेदादारा चिदाभास पसंगका छेके 
बाघ समासनाधिकरण दृष्टांससे अह ब्रह्म (जोब बह एक) 
सिद्धांतकों सिद्ध करते हें, अर्थात्‌ अय॒क्त हे. यह नहों सोच 
ते के चेतनका आभास, चेवनका नदमें आभास, सत्का मि- 


पद 


ध्यामें आभास ओर निरूप (शब्द भाकाशादि)का आभास 
वी सिद्ध नहीं होता, तो बाघ समानाधिकरण केसे होगा : 
या भिथ्याभिमान द्वारा छक्ष्य केसे अहण होगा! जसके पृ- 
वोक्त प्रकारसे अह्म में श्रोक्त त्व, वक्तत्व ओर ख्ातृत्वका अभा- 
वहे, वेसे आभास होने आर आभास छूपका अभावह . क्योंक 
जिसका आभास ओर जिसमें आभासहे, इन दानांस भिन्न, 
आभास वा पतिबिंव-बस्तु विशेष होती हे, यू प्‌्बोक्त रीति 
ओर चक्ष्यमाण प्रकारसे भसिद्ध हे (बेदासी छोक उसे अभि- 
वबंचनोय मानते वा विवादर्म डालते के सो परोक्षा ओर भ- 
त्यक्ष पदाथ विज्ञानके विरुद्ध ले). इस रीतिसे उनके सनतभे 
दोप विशेषभी आता हे. अथात माया ऋद्मस भिन्न आभास 
वा (किरण समान) उसका उपादान तीसरा पदाथ, उमय 
विलक्षण मानना पड़ेगा. उस करके स्वपक्ष त्याग होगा. 

ओर जो स्थाणुम पुरुषकफा वाध होके परुष स्थाणक्रा 
याध समानात्रि करण मानते हें, सोभी समी चीन नहीं है; क्यों- 
कि वेदांतको रीदिसेहों परुषका उपादान साक्षीस्य अविया 
है, सस्‍्थाणु ज्ञान पश्चात परुषका छय साक्षी आश्रित अभिद्यार्े 
होता हे. स्थाण उपहित चेतनमे नहीं; अतःपरुषका स्थाणके 
साथ बाघ समानाधिकरश नहीं, तद्गत अई अ्ह्य वक्ताका 
ब्रह्म साथ नहीं; एसा पुव घबकारवत जान ऊना. ओर जो भ- 
काश विद्या (फोटो) को रीतिसे स्थाणुकी किरण चक्षमे हे 
उसका ज्ञान मानों, भूमिस्थ स्थाणका प्रत्यक्ष होना नहीं मा- 
ना तोभी, पुरुषका समानाधिकरण स्थाणमे नहीं होता कित 
किरणोंमे वा उक्त अधिद्यामेही बनेगा 


अतः दाब्द शक्ति वा ऋक्षणा वृत्तिद्वारा मिथ्याभिमान 
हाक आभासद्वारा वा अन्यथा, बापधसामानाधि करण पका- 
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रसे एकता वा अहईं बअह्मका ज्ञान वा स्व जअह्म त्व भाव अलीक हे. 

इसी भकार शब्दके मान हये शक्य वा लक्ष्य अह्य चेत- 
न रूपका ग्रहण, कोइ शक्ति वा हृत्ति द्वाराभी वा क्रेसी. पर - 
कारसेभी नहीं होसक्ता. 

इत्यादि प्रबछ कारणोंकों लेके ज्ोव अह्यकी एकताम 
शाब्द प्रमाण नहीं हे. वेद उर्पानषदसे इतर प्रस्थानों (गीता, 
ब्रह्म सत्रादि)की चर्चा इसलिये नहीं छिखते के, वे सर्व, वेद 
उपनिषदके आधीन हें. स्वतः प्रमाण रूप नहीं; एसा वेदांती 
छोक मानते ह. 

(सूचना) पूवे शब्द प्रमाण प्रसंग, जोब अह्मकी एकताके 
प्रसंग हैं; तदेतर विषयोगम वेद प्रमाण हे वा नहीं, सों चचा 
नहीं हैं. अत३ तदतर प्रसंगर्म नहीं समझ छेना. अथात पर्बोक्त 
फेखसे हमारा एसा दराग्रहु नहीं समझना चाहिये कि, वेदा- 
पनिषद सर्वेथा त्याज्य हैं. यदि कोइ एसे अन्य अर्थ हों 
जो सषछ्ठि नियम ओर युक्ति प्रमाणके अविरुद्ध हों तो, उनके 
अथे स्वीकारनेमें दुराग्रह नहीं. किंबा उन्ही ग्रंथों यथार्थ उत्तम 
उपदेश भी होने योग्य हे ओर हैं. उसके खंडनमें आग्रह नहीं 
है. परत साथही यहभी जितादेना आवशज्ययक हे के, किसीके 
पक असत्य वा स॒त्य बचन करके उसके सर्व बचन असत्य 
वा सत्यहो हों, एसा हमारा मंतव्य नहीं हे. किंतु सत्यासत्य- 
के निणय पवेक त्याग ग्रहणर्म आमभिप्राय हे, चाहे वोह वाक्य 
ग्रंथकॉ्चाका हो वा किसीने उसमें मिला दिया हो वा हर- 
कीइका हो वे. निदान जहां तक उसको छाण वबीण नहीं हुई 
वा नहीं होसक्ती वहांतक, उस पर विचासवा आधार नहीं 
रखा जाता. अन्यथा त्याग ग्रहणमें आग्रह नहीं. 
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उपसान अर्थापत्ति अभाव. 
शेष रहे उपमान, अर्थापत्ति ओर अभाव प्रमाण; सोभी 
इस विषयर्म प्रमाण नहींहें; क्‍योंके वे सवे, भत्यक्ष, अनुमानके 
आधीन हें. अतः उनउनके दोष आवेंगे. यदि उपमान प्रमा- 
णको इनसे भिन्न स्वयं प्रमाण मानो; तो निरुपम, अगोचर 
बअह्ममें कोह प्रकारसेभी उपयोग नहीं होता. 
तद्वत्‌ अथोपत्तिकों भिन्न प्रमाण मानें; तो दृ्ट श्रृत श ४॥|। 
अनुमानस भिन्न नहीं. तीनोंमें पूर्वोक्त दोष पाप्त होंगे. ओर 
केवल भिन्न प्रमाण मानें; तो प्रत्यक्षके अंतगेत होनेसे पूर्व 
दोष आवेंगे.नो इपमानादिकों हठसे मानोगे,तो ्वैतापत्ति होगी. 
(अभावा भाव) 
अभाव प्रमाणभी, ब्रह्म जोव वा उनकी एकता विषे 
नहीं है; क्योंकि ब्रह्मादि भावरुप हें, अभावकों पदार्थ वा 
अधिकरण वा विशेषण वा शून्य अथवा अन्य कुंछमी भानें 
परंतु इंद्रिय वा मनके बिना ओर प्रतियोगी अमयोगीनों, 
गम्य नहीं होता. जिनका अहाके साक्षात्‌ अपरोक्ष हॉनेमें 
बाघ हैं. वदांती छीकभी उपमानादिकों अह्मका विषय कर्ता 
नहीं मानते; अतः विशेष विस्तारकी आवश्यकता नहीं, 
तथा स्मृति प्रमाणकांभी उनके मतमें प्रमाणरुप नहीं मा: 
ना छे; इस किये उस्रकोभी प्रत्यक्षादिके आधीन णन्नकैर 
विस्तार नहीं करते. ह 
जो स्वपक्ष सिद्धिमें सबे प्रमाण मानोगे, तो सब सिद्धांत 
(तंस्वोपनिषदं)का त्याग होगा. इतनाही नहीं किंतु पूर्वोक्त 
- सब दोष भाप्त होंगे. 
निदान वेदांती छोक पद प्रमाणकोंही मानते हैं अन्य 
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नहीं; सो जीव अहाकी एकता सिद्धिमे उनकी रीतिसेही उपयो- 


5९, 
गीयामाग्य गई दासक्ते; जेसाकि, यथोंचित उंपर वर्णन हवा 
. (अनुभवा भाव.) 


जो यह कही के उक्त विषयमें अंनुभवही प्रमाण है अन्य 
नह. यह कथनभी शांति भद वा यथाथे परावा नहीं हे. 
क्योंके अनुभव पदहीं अपने अथेको परांधीन जनाता है. अ- 
थांत्‌ यह स्वतः प्रमाण नहीं किंतु भत्यैक्षादि' करके जो यथा- 
थे ज्ञान हो उसीको अनुभव कहां जाता हे. (अयथाये अनु- 
भवका यहां अंसंग नहीं हे.) ओर प्रत्यक्षादिकी उपर व्यवस्था 
कही गई; अत4 अनुभवको ई, संवत३ भ्रमाण नहीं. जो कोइ भि- 
में प्रमाण मानो, तो यह प्रश्न॑ उठता है के, मनेंद्रिय जन्य अ- 
लभव वा इनके विना सत्र होता है! प्रथम विकल्प माने, तो 
पूर्ष॑वत दोषकी प्राप्ति होगो ओर दूसरा विकल्प मानें, तो 
किसका अनुभव माना जाय ? अथात्‌ जगत भसिद्ध बात ई 
के कोइ कहतो है ईश्वर हे, कोइ नहीं बताता हे, कोह जीव- 
की अण कोई मध्यम कौईइनानां व्यापक कहता हे. ओर सर्व 
जसमें स्व स्वानभवकों सांक्षीमें देते हें. नहीं मालूम इनमें कि 
सका अनुभव प्रमाण हे- जो इंद्रिय अजन्य इश्वरकां अनुभव 
प्रमाण मानें, तो इश्वरके अस्तित्वमेंही तकरार है. तथा उस* 
का अन भव उसपास है, अभ्यकों विश्वास सिवाय उपयोगी 
नहीं. जो यह कहो के 'योगद्वारा संस्कारित हत्ति करके प॑- 
रोक्षा करछो. हमारे अनभवानुसार जीव अह्यकी एकता जझा- 
ते होंजायगी १?” तो मेरा यह कहना हे के, बोद्ध, जेन, पात॑ 
जरू--इस्यादि सबे, एसाही कहते हें. अब इनमेंसे किसके भ- 
कारवत अपनी आयणष्य मसाज ? कदाचित्‌ व्यथे कार जायें 
तो, पीछे मनुष्यत्व निष्फछ होने ओर वेसीकी पेसी तकरार 
रहने ओर अन्योंकी अंका निवारण न होनेसे पर्तावा रहे 
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गा. कियां चावाकका मंतव्य हे के “मरनेके पीछे कोई मोक्ष 
पद नहीं हे, कित मरण, यहो मुक्ति. क्योंके जोव पंचभत जन्य॑ 
पंदाथे हे, तदेतर कोई तत्व हेँंप नहीं* यह हमारा अनभवं 
है. जो कहां के वक्ताके अनुभवका जो विषय सो, यक्ति 
प्रमाणसे सिद्धे करहूना चाहिये. तों आपके मतमें प्रवोक्त 
तथा वक्ष्यमाण योक्तिक द॒ाष प्राप्त होते हैं, अत त्याज्य होगा 

आर अनुजवं प्रमांणकाी बाघ आवमां ह 


तथाही चमंगिर (चमार)के संथानमें जो राजाके केवर- 
का ले जाया जाय, ता दुगेध करके मस्तक वेदना हो पढतीं 
हैं,ओआर यहां महा दुर्ग पी है, एसा स्वानभव कहता हे, परंत चर्म 
गिरसे पूछा तो, दुरगेधीका अज्ञाव कहेगा. कदाचित्‌ साम्ान्यत: 
दुरगंधो बतावगा. इनमें किसका अनुभव प्रमाण ? तद्वतू पाचक 
आर राजकुमार क अनुभव ये अभिकी उष्णताकी पतीति विषे न्‍्य- 
नाधिक रूप अंतरहे.इस प्रकार किसी एकके अनप्व पर विश्वास 
सिवाय आधार नहीं होसक्ता. कदा चित हठसे प्रानोगे, की परस्प 
र विरोध आतनेसे सबका अनुभव अप्रधाण वा संबका प्रमाण, 
एसा माननस प्रमाण युक्त करकेहो परीक्षा करनी पडेगी. वां 
अव्यवस्था रहेंगी 
आर जा अनुभवका प्रमाण मानभो छेवें तो, जोक ब्रह्म 
ना उनकी एकते नामा विषय (वा अनुभवका विषय) और 
जिसका अनुभव, विश्वास करके माज्ना हे वह अनुभव कतो, 
जीवादि विषय (वा विषय मात्र)से भिन्न मात्ने पंडग; क्‍्यांकि 
अनुभव कर, स्व ।विषयसे भिन्न होता हें!” यह नियम अ- 
सिछ है. अतएव द्वतापाच हैगी; नोकि आपको असंमत लेट 
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* शरीर, तिसके यंत्र, मगज, हृदय, चक्र ब्रह्म र॒द्रारदक 
खालके, तपासके अनुभत्र किया ओर करासकतेहें 
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क्तोकि मिथ्या-(अल्लेतर अविद्या, अंतःकरण, मनादि तमाम), 
सत्य ब्ह्मको विषय करने योग्य नहींहे. नहीं करसकता.. 
ओर लो जीवादिकों अनुभव स्वरूप पानतें हो तो, अनुभव 
प्रमाणका ससंगही नहीं रहा. उसकी सिद्धिमें भत्यक्षादि मा- 
नये उक्त ४१९ प्राप्त (८7 के : इसलिये आपके मंतब्यमें अनु- 
भव प्रमाणकोा कोइभी रुपीकार नहीं करसकता. 

जो प्रमाणका श्रमाण नहीं, एसा कहोगे, तो प्रत्यक्षादि- 
पे प्रत्यक्षादि तो प्रभाण नहीं होसकते, तब स्व॒सिद्धांतकी 
सिद्धि केस कर सकोंगे !, परको केसे अनुभव करासको वह 
मनासकोगे ! नहीं. ओर न स्व पश्षकी प्रतिज्ञा कर्सकोगे- 
तथा उक्त विषय (जीव, ब्रह्म, ओर एकता) अज्ञेय, तो प्र- 
माण मात्रकी आवधश्यक्ता नहीं. ओर भो ज्ञेय, तो आपकी 
पूर्वाक्त श्रुतिके विरुद्ध ओर द्वेतापात्ति. 

निदान पूर्बोक्त प्रंकारसे जीव ब्रह्मकी एकताम्म कोईभी 
एसा योग्य प्रमाण ज्ञात वा सिद्ध नहीं होता कि जिससे सं- 
तोष मिले. जब यूं हे तो, एकता, केवठ कट्पना मात्र छेख 
हे वा विश्वास मात्र कथन अवणहे वा संपदायकी रूठी रूप शैली 
है, एसा, क्यों नहीं मान छिया जाय ओर उस पर क्‍यों 
कर विश्वास रखा जाय ! (संक्षेप में-सयक्त परीक्षामें न छासके, 
एसी प्रकारका किसी-ग्रेथ वा महात्मा-का प्रमाण देना, उछटी उसकी 
निंदा करने जैसाहे; क्योंकि प्रामाणीक वाक्य अयुक्त नहीं होते, ओर यह 
अयुक्तहे; अतःप्रमाण नहीं, एसा विश्वास होजाताहे. यहां वक्ताकी युक्ति 
अज्ञात मानें, तो उस (वेदवक्ता-ईश्वरादि) का आशय वा अर्थमी हमोरेसे 
आज्ञात-अन्य होना कयोंन मान जायः-एसा होना संभवहे. वा. कोन जानें 
किस दृष्टि, देशकालके आंशयसे एसा 'छिखा! वा किसी अन्यका (महा- 
भारतादि ग्रथगत क्षपकसमान) मिलाया हुवा वाक्य क्योंनहो?-एसा होना 
संभवंह. तद्गत्‌ उक्त अन्य प्रमाणों विधि अनेक बातें विचारणीय होती 
हें). अतः केवल एक प्रकार [ विश्वास वा दब्दादि प्रमाण) के आधारपर 
उक्त विषय मान्य नहीं होसकता. " 
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लक्षणा, अपरोक्षत्व दर्शन २. 


(तत््वमसि महा वाक्यकी लक्षणा-अथे) 
(एक जीववाद-एकताका अपरोक्षत्व.) 

जो हठाकारसे विशासमें आकर आपका सदोष (दो' 
आगे वांचोंगे) सिद्धांत मानभी केवे तोभी, साधारण युत्ति 
ओर सृष्टि नियमसे हुठ ओर विश्वास .भंग होजाता हे. कि 
तु अनर्थ भाष्त होता हे. सो संक्षेपसे जनाते हेंः- 

“एकदों न दोएक यह अटकछ नियम हे-अथात ज॑ 
स्वरूपसे एक वे दो, ओर जो दोहें, वे एक, कभी नहीं होते 
(१). तथा स्वरूप मात्र स्परूपसे भिन्न रहें. अर्थात्‌ स्वस्वरू' 
संबंध विना, अन्य स्व॒रूपोंके साथ, स्वरूप सबंध नहीं कौ 
सेक्ते वा नहीं होता (२). यह सर्व मान्य ओर सृष्टि नियम 
ईँ-तथा सर्वको अनुभव गम्य होने योग्य हे. एतदृष्ठटि अब 
जो, जीव-ब्रह्म उभयकों स्व॒रूंपसे भिन्न २ मानें, तब तो, 
इनकी एकता, जीवके जीवन्पृक्त वा विदेह मुक्त हुये वा कि- 
सी काकमें, कभी भी नहीं होसक्ती ओर जो एकही स्वरूप 
हं-व्यवहार मात्र पर्याय रूप दो नाम रखें ह-तो, उनकी 
एकताका कथनही झूठ-अयोग्य-अनुचित वा असंभव हे, 
जेसके जरू ओर पानीकी एकता हे-एसा कथन अयोग्य हें; 
कितु जरू ओर पानी एकही वस्तुके द्वो पर्य्याय नाम हैं, ए 
सा कहना योग्य हे. दो भिन्न छक्षण, वाचक नाम कहके प- 
कता कहना झूठ वा अनुचित हे. वेदांती छोक जीवको, सं- 
सारी-बद्ध,-कत्तो-भोक्ता-व्याप्प ओर _ परिच्छिन्न मानते हें; 
ओर ब्रह्मको तद्विरुद्ध (असंसारी, मृक्त, अकर्ता, अभाक्ता 


द१ 
ओर व्यापक) विशेषण लगाते हैं. (देखों द्वाउपणोदि श्रुति) 


अतः उभयका स्वरूप भिन्न सिछ होनेसे उमय भिन्न २ हुये. 


नो यह कहोऊै, यद्यपि तुम्हारा कथन ठीक हे, तथापि 
इस वचनमें गहय रहस्य हें-जिसको अनुभव भाषाकी परि- 
पाठटिसे ब्रह्मनिष्ठ-ओ त्रिय गरु महात्मा छोक करके जानने 
योग्य हे-वोह यह हेः--व्यवहार मात्रमें पदका हलक्ष्याथे 
रहा हुवा हे--जेसे “जछला'' इस पदकों श्रदरणकरके जज 
कार ककार नहीं छाता वा नहीं छासक्ता, ओर लाना 
बनताभी नहीं। अतः भावाथे बछसे जरूपदका शकक्‍्य वा छ- 
क्ष्य ( वाक्याथे वा रूक्ष्य) जो तपा निवारक पीनेका पदाथथे 
है उसको” छाबेगा. क्योंके वक्ताका अभिष्राय उस पदार्थमें 
हे-ज कार 'कछ॒ कार-शक्‍्यमें नहीं. किंवा “नहिये चूते हें 
इस वाक्यका प्रचार हे ओर भावाथेसे जहूका चूना जान 
लिया जाता है. किंवा “'सेंधवरछा'' इस पदकों सुनक्े श्रोता, 
प्रसंगानसार रूवण वा अश्व (भोजन समय हो तो, लवण ओर 


हवा खाने वा छडाईका प्रसंग होतो, अश्व) छाता हे. निदान 


- व्यवहार मात्र शब्दका भाषाथेभी होता हे. इसी प्रकार ““जी- 
व-त्रह्म एक हे: “तत्वप्रसि “अहं ब्रह्म वाक्‍्योंमें वा च्या- 
थे ओर भावाथे है उसको सक्षेपसे जनाते हें;--- 

अतःकरण-ब॒द्धि वा अविदा विशिष्ट चेतन, अथवा 
आभास (ब्रह्मके आभास सहित) अंत।करण-बुद्धि वा अ- 
+४विद्या विशिष्ट चेतन, अथवा अंतःकरणादि अवच्छिन्न वा- 
अनवच्छिन्न चेतन, अथवा अज्ञान विशिष्ठ वा अज्ञान अब- 
चिछन्न वा अनवच्छिन्न चेतन,-जीव पदका वाच्यार्थ हे. सो- 





॒ शीतत्वादिका स्र॒मावत$ स्मरण-पग्रहण होता हें. लक्षणासे नहीं. 


* जल पद सुनतेही पूर्व परीक्षित संकेतभानसे, जरू दब्यके 


ञ्ु 
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ही कर्ता-भोक्ता-सक्रिय कहाता हे; ओर उपाधि रहित-व्या- 
पत्र शुद्ध-अद्वैत चेतन, अह्म पदका वाच्याथे हे अथवा माया 
-अज्ञान विशदिष्ठ वा अवच्छिन्न वा अनवबच्छिन्न कितरा सा- 
भास माया-अज्ञान विशिष्ठ चेतन इस्व्र-अहाय पदका वाचया- 
थे हे. उक्त वाच्या्में लक्षणा करें (वक्ताका भावाये छेवें) 
तो, चेतन पदा्थेसे इतर अंत+करणादि ओर उपाधि माया 
अज्ञानादिका त्याग करके, चेतन शुद्ध स्त॒ूप ब्रश्मर्म तात्पय 
हे. अथीत्‌ व्यापक चेतन एक ब्रह्म के. वही अंतःकरंणादि 
ओर मायादिका अधिष्ठान ओर उनमें व्यापक है. ने इसके 
* व्याप्य के. व्यवहार ओर उपाधि प्रसंगसे नाना नाम कव्पते 
हैं. इस प्रकार जीव-अह्मको एकता, (दोएक, एकदो) का 
कथन हे--उपाधि सहितसे प्रयोजन नहीं दे. ओर यहि सत्य 
भसि, अहंगहमादि वाक्योंका रहस्य है ओर वेदका सार (घे- 
दांत) हें. (इति पू्वपक्ष). मेरे प्यारे बेदांती भाइका उक्त कथन 
(सी), बाक्योंकी प्रमाण साननेसेभी नहीं बनता. क्योंकि 
*बरह्मचेतन एक दें ओर सजातीय-विजातीय-सवगत 
भेद रहित अचछ है, तदेतर अनिर्वेचनीय पदार्थ अनादि 
सांत मिथ्या हैं; यह आपका सिद्धांत हे. जब एसा करा- 
वा साना तो, “जीव बरह्मकी एकता” एसा कथन वा 
उपदेश झूठ होजायगा. क्‍यों के चेतन संत्य हे, अंतश्कर- 
णादि मिथ्या हैं, अतः विलक्षण (पिथ्या-भातिभासिक) उन 
पाधरि वाले जीवकी पारमाथिक बह्के साथ एकता कथनकी 
शैली, रत्न देखाके काच देने मेसा है, ब्र्मकों विभातीय 
भेद रहित कहना ओर फेर विजातोय मायादि मानना, आ- 
श्रये जनक बात हे. यह मानाके सत्य परमार्थे ऋप विजाती- 
य नहीं; तथापि सनातीयसे अन्य सत्‌, असत्‌, सदासद्‌ जि- 
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लक्षण वा केसेभी हों, सबे विजातीय कहाते हैं. अत४ विजा- 
तीय पद कथन अनुचित है. जो कहो के तदंतर कुछभी नहीं, 
तो नो कुछ उपदेश वा कथन वा खंडन मंहन करोगे था म- 
नम अनुभवोंगे सो तमाम, व्याघात था छल कपटका आरो- 
प करेगा. ओर आपकी संभदायका अवच्छेद होगा. सो अ- 
भीतक नहीं देखते; इसीसे हमारा उक्त कथन अयथाये नहीं, 
किंतु भन्यक्ष प्रमाण बलसे सिद्ध हे. 

जो कंहोके स्वृप्नवत है, तो आपका सिद्धांत वा मंत- 
व्यू था उपदेश वा अनुभवज्ी स्वप्वत वा बाल कथन समा- 
ने होगा. जेसे परिच्छिक्ष-सक्रिय-परिणामो-ह/ पदार्थोको 
“सर्वृनलििंद अद्म कहते हो, वा “अनादिकों सांत, 
सादिकी अनंत'' मानते ही, यह स्पप्त वा अज्ञान बर नहीं 
तो क्या है! अतः स्वग्नबत्‌ त्याञज्य है. और सत्यरूप जाग्र- 
तम्ें (सल्यासत्यके नि्णयरूप अवस्था) आनेकी आवश्यकता 
है. उक्त वाक्‍्यका जो अथे आप मानते हों वा वेसाही होतो, 
अपुक्त हे; तत्वमस्थादि वाक्योंकों प्रमाण कहके वक्ताके अ- 
प्रभाय उपर छक्षणा मानके जो, अथे किया हे वो हभी, आ.- 
वक़ा मनोरथ सिद्ध नहीं करता; क्योंके जेस किसीसे पूछेकि 
कहाँ रहते हो ? तब उसने कहाकि “नारायण सरोपरमें. 
यहां नारायण नामा मस॒ष्यका खुदायाहवा जलपूरित जो 
खड़ा है, उसका नाम नारायण सरोवर है. ओर नारायण 
सरोवर बाक्यका से शक्याथ-(वाच्य) हे; परंतु जरूपूरित 
खड्डेये मनुष्यका सपेदा (जीवन परयेत) निवास असंभव हे; 

' यह सव जगतू अह्में स्थित है, एसा द्ेलवादी अथ करते 
हैं, यह से भगत अहम है वा यह सर्व जगत्‌ नामरूप त्यागके सब 
अहम है, एसा बंदांती झोक [अद्वैलबादी] अथ करते हें. 


द्द्‌ 


अतः वक्ताके कहनेका तात्पय यह है कि नारायण सरोवर 
के तीर (किनारे) में रहता हूं. 'इस उदाहरणमें नारायण स- 
रोपर ओर तीरका जो संबंध (शक्य सबंध) उसे लकक्षणा क- 
हते हैं. ओर नारायण सरोवर पदका (शक्य संबंधी) तोर 
लक्ष्य (लक्ष्याथे) है. इसी पकार तच्वमस्यादिम जो हृक्षणा 
करें तो, दोष आता ठे.--ओर आपके सिद्धांतकी हानी होती हे 
संशय रहित सिद्धांत नहीं होता. उसका दिगदशेन मात्र यद्ध हे 
4शक्य संबंधों लक्षणा यह आपकी रीतिसेभी लक्ष- 
णाका! लक्षण हे. लक्षणा करके जिसका ग्रहण हासके सो ल- 
ध्य (उभयके दृष्हांत ऊपर जिताये हें). लक्षणा करनेके तीन 
प्रकार के अर्थात्‌ लक्षणा तीन प्रकारको हे.* 
शकक्‍यकों छोडके शक्यसंबंधी केना, महत कहाती हे;.जे से के 
उक्त उदाहरणमें सरोवर छो ढ के तीरत्व धर्मवान्‌ रुव स्वरूप सं- 
बंधी विशिष्ट जोतीर व्याक्ते, तिस (केवल तीर) में छक्षणा है ..?१. 
शक्यको न त्याग करके शक्य संबंधीकामी अहण फर- 
ना, सो अजहत्‌ लक्षणा है; मसके दव्को कागसे रक्षाकर' 
यहां दघ नाशक सपेत्वादि धमंवान् स्प्र स्वरूप संबंध विशि- 
छ सपादिव्यक्ति (सप बिल्ली इत्यादि--शक्य संबंधी) काभी 
हण है. ओर काक (शक्य)काभो हे. २. 
शक्‍्यके एक भागकों छोडके एकका ग्रहण करना, यह 
हताजहत-भाग त्याग-लक्षणा कहाती है; जेसेके पूर्व दृष्ठ 
राज्य सामग्री विशिष्ठ भरत राजाकी छिसीने जंगल में पिन 
ति छगाये हुये देखऊके क्रिसीसे कहाके “यह बही हे वा 


न आ चआ+ लाइककन्‍्न. आरतत: 


१ वाचककों रक्षणा प्रकारका बोध होजाय, इस छिये उदाहरण 
लिखाहे. २ प्रंथकार वा पक्षकारोंने जो:जो भेद लिखे हें, उन सर्वका, 
बेदांतियोंके इन तीन प्रकारोंके अंतरगत समावेश होजाते हे. 
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भरतसे कद्दा “सो त हे.” यहां पर्व देशकारू राज्य सासआभी 
युक्त जो शरीररत्व धमंवान स्व स्वरूप संबंध विशिष्ठ रझारीर 
व्यक्ति, सो वहो वा सो पदका बाच्य-शकक्‍्य-हे. (शक्यखं कर 
संबंधी नहीं) ओर वत्तमान देशकाल वनस्थ विभति छगाये 
हुये जो शरीररत्व धर्ंवान्‌ स्व स्वरूप संबंध विशिष्ठ शरीर ठ्य- 
क्ति सो, यह वा तू पदका वाच्य-शकक्‍्य हे. (शकक्‍्य संच्चवी 
नहि) पूर्वोक्त वहो-सो पदके शकक्‍्यका संबंधी बन विभूति आय 
दि हें, परंतु शरीर नहीं. ओर यहवा तू पदके शक्‍्यके संछ्॑ची 
राज्य सागग्री आदि हें. परंतु शरीर नहीं. निदान शरो रत्च 
धर्मेवान स्वस्वरूप संबंध विशिष्ट शरीर व्यक्ति तो, शक्यदोदे- - 

अब यहां जो भागत्याग करें तो, सो (वही)के वाचय का 
एक भाग स्वस्वरूप संबंध विशिष्ट व्यक्ति मात्रका ग्रहण्ण डे- 
ओर तूके वा च्यमेंभी उसीका ग्रहण हे. अथांत स्वस्व॒रूप सेचेध 
विशिष्ठ शरीर मात्र लक्ष्य हे. किंद्रा उपर जो जीव ब्रह्म की 
एकताके प्रकारमें जनाया गया हे सो, भाग त्यागका उदारणहे.- १ 

जक्त तोनों* प्रकार प्रचछित प्रसिद्ध ग्रंथ ओर वेदई खलि- 
योंके मतानुसार हें. 





१ विदित रहेके ऊपर जो जाति व्यक्ति विशेष्ट पद ल्लिण्ल 
हैं वे, न्यायादि शास्त्रोंके मत वा व्यवहार इप्टिसे विशेषत३ छि्छिस्ले 
गये हैं. ओर सत्र स्वरुप सँबंध विशिष्ट जो वाक्य छिखा हे बोछ, 
वाचकको यथार्थ बोध ओर व्यवहार माज्रमें उपयोगी होनेकी इ्ाछ्डि- 
से लिखा हे. कुछ तकरारकी इृश्सि नहीं रिखा हे. क्योंके छाब्द- 
की शाक्ति ओर छक्षणा वात्ति तथा जाति व्यक्तिमें अनेक प्रव्कारव्के 
मंतव्य- वादविवाद' हें, यहां तो, उपयोगी प्रसंगमात्र छिखा हे. 

४२ वाचक महाशय?£ आगे, हाष्टात प्रसंगमेंभी कहे हुये प्य- 
कारसे विवेक करनेका हे. ध्यानमें रहे. 


६८ 
अबमें (समीक्षक) आप (वबेदांतियो)स यह पूछता दे के 
उक्त तक्तमस्यादि वाक्योंमर कोनसी लक्षणा मानते हो !? 

- यदि पछिला प्रकार मानते हो तो, “जीवेशख्र एक वा 
जीव ब्रह्म एक इस वाक्यमें स्वस्वरूप संबंध विशिष्ठ चेतन 
ब्रह्म व्यक्ति ओर माया अविद्या तथा उसके काय तो, श- 
क्यतासे अवछेदक हैं; अब इनको त्यामके कोनसे शक्‍्य सं- 
वंधीका ग्रहण करें. आपकी रीतिसे तो, शून्य वा अभावसे 
इतर, अन्य कुछ ग्रद्नण करने योग्य नहीं ठेरता, अत३ शक्य 
संबंधी अत्येताभाव-शम्पके ग्रहण होनेसे सत्र सिद्धांत, वक्ता 
का अभिप्राय त्याग ओर एकताका अभाव है; एसा सिद्ध 
हो गा. किंवा; आभासवाद मानने पर, चिदाभास जदका ग्रहण 
होगा. अथवा तो, जड़ चेंतनके संबंध वा भंदका अचहूण होगा; 
परंतु जीव ब्रह्मकी एकता--(चेतन भाग) ग्रहण नहीं हांगी 

तथाही उक्त प्रकारके ग्रहणसे जहां तत्त्वमस्थादि वाक्य 

हैं उसके पूबे मसंगसे विरुद्ध अथवा प्रसंग संगति स्थाग दोष 
होगा. परस्पर सद्दा बाक्योंका समान अथ नहीं होसकेगा- 
ओर संबंध वा सेद वा उभसयके मानने वा ग्ररहणसे अनवस्था 
दोष -आवेगा. ओर संबंध भेदको अनंत मानना पडनेसे तथा 
उनके संबंधोकोभी अनंत मानना होनेसे अद्वेंत मतका त्याग 
होजायगा. इत्यादि स्पष्ट दोप हें 


अशोक. समान का. "गडिकतेरगबामानन( तक बवनापर यत... इिजुलपान-अकं>क एस खत >मापब१त नपवाइकताकक.. बन्‍्नाओ, 


१ वेदांत पक्षमें चेतन, माया, जीव, इनश्चर, जड चेतनका 
भेद, जड चेतनका संबंध यह षड़ बस्तु अनादे ओर इनमेंसे चत- 
न इतर, पांचों सांत मानी हें, कोइ पक्षकार चिदाभमासकोमी मा- 
नता हे. एतद्दाड्ि माया चेतनसे, इतर-आमास, संबंध ओर भेद 
को शकय संबंधी मानके ग्रहण करनेमें विक्कतप किये हैं 

४२ बेदांतीमभाइ महा वाक्योंमें जहत ओर अजहत छरूक्षणाका 


है ९ 


जो देसश प्रकार केद, तोभो, स्तस्वरुप पघिशिष्ठ चेतन 
व्यक्ति तथा माया ओर उसके काय अविद्या अंत+करणादि 
मे हतर अन्य वस्तुका आपके मसतमें अभाव है ओर वेतो यहां 
शकक्‍्य हैं; तब शक्य संबंधो कोन चस्तु लोगे जो कुछ छागे 
तो, शक्य चेनन सकाये माया-अविद्या-यहदो-शक्‍य ओर 
तीसरा शवस संबंधी अभाव-शन्य-इन तीनोंके ग्रहण होने- 
से मोद बअ्ष्यकों एकताओऋा अभाव है (सोत अभावरूप वा 
सोतका अभाव हें), एसा परिणाम निकलेगा 

किंसा “साल के आर नहीं! (ज्ोव ब्रह्म है ओर नहीं) 
एसा, पुनः तकरारों ओर रूत्र विरुद्ध पक्ष स्वीकार होनेसे 
स्वपष्त त्याग होगा. और अनवस्था आदवेंगो. कुछ निर्णय 
फल नहीं निकछूगा. किया स्पक्ष पिरुद्ध असंभव चिंदाभमास 
जरडका अहण होनेसे, यह परिणाम निकलछेगा के,सो [चेतन 
व्यापक, श्रुद्ध, सर्वक्ष, माया विशिष्ठ चिदाभास व्यक्ति हें] 
ओर ते [चेतन अल्पन्न कत्ता भोक्ता परिच्छिन्नादि विशेष- 
जदान अविधा-मभंतशकरण- विशिष्ट चिदाभास वर्याक्त हे], 
जभय पक हें; एसे विरोधों सिद्धांतता अहण होजायगा. 
किया आभमासके संवधकों वा जइ ब्लेतनके सेंबंधको शकक्‍्य सं- 
बंती मानके अहण करें तो, सो (पर्बोक्त शकक्‍सय) तू (पूरोक्त 
डइकक्‍्य) आभासवाला हैं मा उमय संबंधी दे. ओर जो जड 
खघुतनके अनादि भेदकों शक्रय संबंधी सानके छेच तो, सो 
(पृ्रक्त द्ाक्य) स्‌ (पूर्वोक्त शकप) भेदवाला हे. अथात्‌ जी 


पतंग नही इयोका रते हैं. कित दोप सिद्ध करते हैं ओर तदतर 
किसी प्चकारन मानी हैं तो, उसका वेहीं भाइ खलेडन कर डौॉ- 
लत हैं; इसाडिये यहांभो उक्त दोष उद्देश मात्र जनाये हे. अन्य 
दोपषाका विस्तार नहीं लिखा, 
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व इश्वर भिन्न हे-सो तू भेदवाला हे. एसा सिद्ध हो जायगा. 
परंतु जीव बह्मको एकता, सिद्ध नहीं होगी. तथा उक्त प्रका- 
रके ग्रहणसे जहां यह वाक्य हैं उसके पूर्व प्रसंगसे विरुद्ध अर्थ 
वा पसंग संगति त्याग दोष होगा. सहा वाक्योंका परस्पर स- 
मान अथे न होसकेगा, संबंध, भेद' इन उभय पद करके 
अनबस्था दोष आवेगा. अद्वितका त्याग होगा-इत्यादि दोष हें" 
जो तोसरा प्रकार लेवें तहां, स्व॒स्वरूप संबंध विशिष्ठ शुद्ध 
चेतन ब्दह्मनामा व्यक्ति-स्व॒काये ओर अंतःकरण अल्‍ल्पज्ञता स- 
चेज्ञतादि सहित माया-अविद्या-जोव ईश्वर यह सबे तो ““जी- 
इश्वर एक” इस वाक्यके वाच्याथे-शक्‍्याथ हैं. ओर जो 
““जोब ब्रह्म एक हे एसा मानके सो (शुद्ध चेतन) त (आँ- 
करणादि विशिष्ठ पृ्वोक्त जोव) मानके सो का वाच्यपात्र 
आर तु का लक्ष्य चेतनमात्र लेवे तो, भागत्याग लक्षणा उ- 
भय पदम नही होगी। ।कित एक पद्म झक्याथ ओर दसरेपें 
भागत्यागस छक्ष्याथ लेना पड़ेगा. सो, प्रसंगमें अनुचित हे 
'क्याके प्रससचशात्‌ सो पदका वाच्य ऐश्वयेबान सगण परमे- 
खर हें. ओर अद्वित शुद्ध चेतन तो गण रहित निगंण है; अ- 
त+ “जीवेश्वर एक हे” एसाही वाक्य ठीक है. तथा जहां 
जीय ब्रह्म एक है वहांभी “ब्रह्म इश्वर वाचो पर्याय शब्द 
एसा समझनसे नित्राह होता हे; एसा पसंगवशात्‌ मान- 
ना पढता हे. अतः पूर्वाक्त ब्रह्म व्यक्तयादि तत्त्व के शकूय 
हैं. अब विचारना चाहिये के छक्षणाका 'शकय संबंध” छ- 
क्षण मान ता, प्रवाक्त, शक्यक संबंधी अन्य तो ज्ञात नहीं 
होते, किंतु वेदांती छोक अह्म, माया<अज्ञान), इनका संबंध, 
जड चंतनका भंद, इंवचर ओर जोबव यह ६ वस्त अनादि 


३२ प्रथम प्रकारगत प्रसंगकी दोनों टिप्पम वांचों 


१ 


मानके बह्मेतर पांच, सांत मानते हैं ओर एकपश्ष केके चि- 
दाभास ओर, मान लिया जावे तथा इनसे अन्य शून्य वा 
अभावभी कहठदें तो, प्रवोक्त शक्यके संबंधी आभासादिका ग्र- 
हण करसकें; परंतु पूर्वोक्त जहत ओर अंजहत छक्षणा वा 
ले दोष प्राप्त होंगे. तथाही शकयके एकभाग त्याग ग्रहण वि- 
ना, जहत वा अजहत छक्षणामें व्याप्ति होगी, भागत्यागके 
स्व॒रूपका निवाह नहीं होगा; अत उक्त लक्षण मानके भाग 
त्याग छक्षणाका अभाव होजानेसे, तस्‍््वमस्यादि वाकक्‍्योंपें 
भागतलद्याग करना सदोष लक्षणा ठे. ओर लक्ष्यमें प्रवृत्ति न- 
हीं होगी, ओर जो भागत्याग लक्षणा मान छोगे तो, रक्ष- 
णकी अव्य प्ििसे पूर्वोक्त उभय छक्षणाका बाध होजायगा. 
क्योंकि शक्य संबंधीका ग्रहण नहीं वा शकरूय माज्रका त्याग 
नहीं; किंतु शकयकेही एक भागका त्याग एक भागका ग्रहण, 
भागल्याग कक्षणा हे; सो पूर्वोक्त उभय लक्षणामें कृक्षण नहीं 
जाते; अत$ परस्पर विरोध आजाने कर, लक्षणाका अवच्छे 
द होनेसे, तक््मस्यादिका वोह अथे के जो वेदांती लोक 
करते हैं सो, नहीं होगा. 

जो यह कहो के “चेतन, माया, ओर इनका संबंध ती- 
नों मिछके ईश्वर, तत्‌! पदका शकय ओर अविद्या, चेतन 
ओर इनका संबंध मिकके त्वं पदका शकूय हो, परंतु चेतनका 
स्व स्व॒रूपमें तादात्म्य संबंध हे, तिस विशिष्टकों शकय से- 
बंधी लक्ष्य समझो, मायादि विशिष्टको शक्‌य समझ लेना; इ- 
स्‌ रोतिसे ऊक्षणाके छृक्षण ओर भागत्याग लक्षणाक्रा बाघ 
नहीं होता.” यह कथनभी अयुक्त हे; रूयोंके जो, पदका 
शकक्‍्य होता है सो, स्व स्वरूप संबंध विशिष्टही होता हे, सत्र 
स्व॒रूपकों ल्वागंके होवे नहीं. जेसेके तीरादि स्व्र॒ स्व॒रूप सुं- 


ख्ाय 


बंध छोडके निवासके ठेनु नहीं होते, काकादि स्व स्वरूप 
संवध छोडके दुग्ध घातक नहीं होते, ओर शरीर रुत्र स्व॒रूप 
संबंधको छोंडके विषय नहीं होता. वसही चेतन पदाथ्थेभी 
स्व स्व॒रूप संबंध विशिष्ठ बिना, वाच्य वा ऋष्षय नहीं हो स- 
क्ता. यहां अभिष्राय यह हे के स्व्रस्वरूपका स्वस्वरूप साथ 
तादात्म्यादि संबंध, समझाने वास्ते करपे जाते हूं. स्व, रत 
रूप, ओर स्व स्वरूप तादात्म्प संबंध-यह तीनों ऋुछ भिन्न 
भिन्न वस्तु नहीं हें. जो मान छोगे तो, स्वपक्षका त्याग ठी- 
गा; ऋूयोंके अह्म सत्र स्वरूपसे कभी तादात्म्य बिनाका नहीं 
होनेसे, अहय, उसका स्व॒रूप, ओर तादात्म्य संबंध-यह ती- 
न पदाथ अनादि अनंत माननेसे द्वेतापत्ति हो नायगी. पुनः 
स्वरूप संबंधका संबंध माश्ना पढेगा. उससे अनवस्था ओर 
अव्यवस्था होंगी. 


जो कदाचित चेतन व्यक्ति ओर तिसेकी नाति, दोनों मा- 
नके पूर्वोक्त शक्य गत शक्य संबंधी (चेतन, माया, चेतनरव, 
मायात्व) व्यक्ति वा जातिमेंसे, एकका ग्रहण अन्यका त्याग 
करके भागवल्यागका निवाह करोगे तो, स्व सिद्धांतका त्याग 
होगा,क्योंके वेदांत पक्षमे ब्रह्म चेतनकों जा ति(धर्म)रहित उय- 
क्ति मात्र माना है, जो जाति मानें तो,ट्वैतापत्ति होगो;क्योंके 
जाति, व्यक्ति विना,नहीं रहतो;अत+ जाति उयक्ति-यह दो- 
पदार्थ नित्य माननेसे द्वेत सिद्ध होगा; शुद्ध अह्म घर्मवान ठेरेगा; 
गा; तथा एक घरंवाली अनेक व्यक्ति हों, तव जातिकी सि- 
द्धि्‌ होती हैं; इसलिये अनेक चेतन, अह्य वा ईखर मानने 
पढेंगे. ओर व्यवहार बुद्धिसे इतर, जाति अछीक पदाथे है 
उसका भी मानना पढ़ेगा- 


जी यह कहो के जेसे “सधवक्ा'” इस पसंगमें सेबव प- 


रे 


दके दो शक्यॉमेंसे, एककों शक्य ओर दूसरेकों उसका संबब- 
थी मानके छक्षणा करसकते हें, वेसेही “तत के वाचय-श- 
क्य--चेतन-माया-इन दोनामेंसे माया शक्य ओर तत्सवधी 
चेतन लक्ष्य छनेसे छक्षणाके लक्षणमें दोष नहीं आया. ओर 
भागत्याग कृक्षणाभो बन गई.” आपका यह कथनभी समी- 
चीन नहीं; क्योंके सैंधव पदके दो वाचय-शक्य-हेँ. जिस 
कालमें सेंघद पदका कथन हुवा उस समय, किसको शकक्‍्य 
आओर किसको शक्‍क्य संबंधों मान! तब यही उत्तर बन आता 
हे. के तात्पर्यानपपत्तिहो हेतु नहीं किंतु, पसंग वश ओर वक्‍ताके 
आभेपायको लेके अनेक अर्थोंमेंस किसो एक शक्य-लक्ष्यका 
ग्रहण हे. वहां केंचछ एक हेतु नहीं, किंतु तीन वा दोना हागें; 
क्योंके जेसे विवाह कारूमें “राम सत्य हे” एसा कोइ कहे 
तो, यहू वाक्य मुरदेके केजाने समय बोललेकी रूढठी होने- 
से शोक-अमभंगलका छमे प्रयोग होता हे- ओर वहां तीं, मंग- 
रूकाये हैं; अत पसंगवशात्‌ इश्वर स्तुतिर्म छिया जाता दे 
ओर वही वक्ताका अभिषपाय होने योग्य हे- कदाचित्‌ व- 
क्ताका अभिप्राय अमंगरू रूप होवे तो, मनमुखी वा ऐेच्छ, 
कहोनेसे अमान्य हे. ऊसेके भोजन काछमे सघव पदका अ- 
शव छानेवात अथे कहे सो, अमान्य हे. उसय भसगम तात्पया 
नपपत्तिह्ठी छक्षणाका बीज नहीं हे. अत४ई जल्हां, एक पदक 
अनेक शक्‍य-वाच्य-हों वहां, परससंगवशात्‌ ओर वक्ताके अ- 
सिपरायकों छेके जो अथे लिया जाता है सो शकय हें, वहां 
क्षणा नहीं है. अवण काछलमें ओता किसको शक्य मान, 
यह निर्णय नहीं होता; अतः तत्संबंधोका निश्चय नहीं होता 
. ओर जब वक्ताके अमिप्राय ओर भसेग ऊपर बढदताई 
| तब. जो ग्रहण होने योग्य हे सोही, उपस्थित होता हे.-अन्य 


७७ 

अथाक टह्याग ग्रहणका प्रयोजन नहीं रहता. आर सरतमरू 
दि वाक्य प्रसंग तो, यह दृष्ठांत ही काग नहीं पढ़ता, कद 
के तत-त्व-अहं, यहु सब नाम हे -प्रसंगवशात पर्वोक्त परे 
चरका वाचकही सतत हे. आपके मंतव्यवत्‌ केवल चेतन व 
केवल मायाका वाचक नहीं है, कितु तत्‌ का शक्त्य माया हि 
शिष्ठ इश्वर हे. बेसेही त्वं पदका शक्‍य अंतःकरणादि विशि 
४ चेतन के. अत+ मायाकों शक््यमानके तत्संबंधी एक दाकः 
चेतनका ग्रहण ओर एकका त्याग उक्त प्रकारसे नहीं हो सक्ता 


जा यह कहो के ततक शकक्‍यका संबंधी जीव (त्वंका श 
क्य वा लक्ष्य) ओर त्वंके शक्यका संबंधी इश्वर-अहछाय (ततक 
शक्य वा लक्ष्य) हैं। अतः उसका ग्रहण करनेसे तत्वमसि वा 
क्यम॑ रक्षणा हो जातीह. साज्नी सयक्त नहीं; क्योंकि तत 
के शक्‍यका संबधी, चेतन रहित जीवांश (अंतःकरण, अर्पि 
था आर तत्काय अल्पनज्षतादि) है, कारणके जो, चेतन त्व 
पदका शकक्‍्य हे सोहो, ततका शक्‍य मानते हों. वेसेड्ी रखंदे 
शकक्‍्यका संबंधी चेतन भाग रहित इंचरांश (माया अज्ञाना 
दि, ततकार्य सर्वेज्ञतादि) ले; क्योंके जो चेतन तत्‌ पदका 

शक्य हे, सोदी त्वंका शक्य मानते हो; अतः वाक्यका रक्ष्या 
थे यह हुवा के माया अंतःकरण एक हें. इस रोतिसे चेतनका 

हण नहीं हाँ सकता, कारण के एके ओर उभय पदका दाकय 
हैं. शक्य संबंधी नहीं. यदि तत्‌ पदका चेतन ओर रवं पद- 
का चंतन स्व॒रूपसे भिन्नभी हों तो, “उभय चेतन एक हें 
एस। कहना व्याथात हे. निदान उसय चेतन (सो चेतन लूं 
चतन) में, चंतनता मात्र समान है (व्यापक ओर परिच्छित्न 
ताका यहां प्रसंग नहीं), एसा भावायें छेसकते हैं, सतोतों, 
आपके सिद्धांत वा सनोरथके विरुद्ध होगा. 
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इसी भकार हलक्षणा भ्संगर्मे अनेक रीति वा कल्पना 
हैं. व्यय ओर अयक्त जानके नहीं लिखते 

जा कहां क* “बाध्य संबंधों छक्षणा ” यह लक्षणाका ल- 
क्षण हे; तो रामानजादिने जो द्वेतार्थ किये हैँ ओर अन्य श्र- 
तियोके अनऋछ होसकतेभी हैं, उनअतियोंके अनकछ बोध्य 
कहाने योग्य ढे, वेभी टोक मानने पढेंगें, क्‍्योंके बोधक उ- 
इालक ऋषि किंवा छांदोंग्य ओर ब्हदारण्यक कर्त्ता तो, बि- 
घमान नहीं हें, यदि होते तो, उनसे पूछ हे ते. ओर प्रसंग 
संगति ओर इदाब्दका आधार छेके अथे करते हैं तो, अनेका- 
थेकों अवकाश मिलता है. ओर विवादित तथा संशयात्मक 
विषय रहता हे. अत: एसे विवादित वाक्यके आधारको सा- 
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। तत्‌ (पूर्वोक्त सबेज्ञ विभु चेतन ईश्वर) संदधी (इखश्वरका 
व्याप्य, दास-आज्ञा उठाने योग्य होनेसे जीव, उसका संबंधी हे) 
तूँ (अल्पज्ञ, पारोच्छिल चेतन वा जड जीब) हैं, हे श्वेत केतु ? इत्या- 
दि प्रकार हें. ओर अनेक हांका समाधान हें. 

“उद्दूक श्वेतकेत्वादे, कोइ जीव विशेष नहीं हुये, किंतु छो- 

« कोॉके समझाने वास्ते काल्पित कथा हैं, अतएवं अथंमें छक्षणा ब- 
'भेरेका उपयोग नहीं, एकता मान छो.”? एसा कोइ कहे तो, उस- 
को इतना ऊत्तर देना बस है कि, उपनिषद्‌ कत्ता (इश्वर वा मह 
ऋति) असत्यवादी ठेरे, उनका लेख प्रमाण नहीं हो सकता, इसलिये 
उनके वाक्यके शकक्‍य वा छक्ष्याथ, ऊभय त्याज्य, कित्रा कोन जा- 

५ ने उक्त उपदेशमें उनकी क्या कब्पना-अथे अभिप्राय होगा £ अतएब 
उनके केखाबार सात्रपर निणेय नहीं होसकता; 

# क्योंकि 'शकक्‍्य संबंध,” लक्ष्णाका छक्षण कहें तो, शक्‍्यका 
शक्तिके साथ जो संबंधदे उसका ओर तत्‌ संबंधी शाक्ति-पदका 

. अहण होजाताहे, इत्यादि (शब्दोंकी) तकरारहें. 


जद 
क्षीसे जोब ब्रह्मका एकता नहीं मानो जासकतो., इससे इत- 
र जो, युक्ति प्रमाण सष्ठि नियमको सहन करसके एसा, 
प्रबल पुरावा होना चाहिये. 

'जो एसा कहोकि “लक्षणाके लक्षण माननेकी आव- 
ब्यक्ता नहीं; किंतु पदके भावाथ छेनके पू्वोक्त तीन प्रकार 
हैं, इतना माननाहों बस हे-एसा मानके जो भाग त्याग हो 
के रक्ष्य (चेतन मात्र) हो सो, मान छो. आपका यह क- 
थन घडी वास्ते मान छेचे तोभी, अन्य अनेक दोष आचेमे. 
जेसेकि प्रत्येक के मनमुखों अथको अवसर मिलेगा (पःसदो 
मायादिके ग्रहणकी रीति कह आये हैं ) १. रामानुनादिकों- 
के अर्थ खंडन करनेको असमर्थ रहोगे. २. नाना चेतन मा- 
नने पड़ेंगे ३. प्रसंगवशात्‌ दो तीन अर्थ वा लक्ष्याथे होजानेसे 
संशय उत्पन्न होके महावाक्य त्याज्य, वा आधार योग्य नहीं 
होगा ४. अथवा उसके निर्णयार्थ युक्ति, अन्य प्रमाण तथा सृष्टि 
निययमादिको आवश्यकता होगी, तो आपके मन. रथका बाघ 
हो जायगा- ओर आपकी मानो हुई कृक्षणा वा रक्ष्यायसे 
निवाह नहीं होगा ५. उपदेशक मिथ्या बोंधघक ओर ओता 
मिथ्या आहक ठेरेंगे; क्‍्योंके “हे खंतकेत सो तूंह 
इसका थहो पंरिणाम, निक्रलताहेकि खेतक्रेत नामाण्यक्ति 
व्यापक चेतन है; सो यह कथन मिथ्या हे. कारणऊ्े व्यापक 
चेतनका नाम शक्ति वा रक्षणासे खेतकरेतु सिद्ध नहीं हो- 
ता, कित शरोर विशिष्ठ जीव (वा जीव चेतंन) का नाम है, वा 
जी श्रोता है वा शिष्य हे, उस व्यक्तिका नाम हे. अतः हे 
खेतकेतु, “तु व्यापक चेतन हे वा इस्धर हे, यह उभ्य ल- 
क्ष्य, भिथ्या ग्रहण कराना वा करना हे, क्योंके अह्मको तो, 
उप्रदेश नहीं बनता, तब उक्त भाग त्यागसेभी किसको बोच , 
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*“शक्‍य सेबंध लक्षणा,?” इस पूोक्ति छक्षणमे “*शकय 
संंध !” तो बाच्य हे ओर ““छक्ष्य ( पदके शक्यका सैँबंघी-पदका 
पर॑परा संबंधी-वक्ताके तात्पययेका विषय-इष्ट-श्रोता ओर प्रसंगको 
इृप्ट ) शकक्‍यका परपरा सबंध मात्र हे,” यह लक्षण, भसाग-त्याग-प्रका- 
रसे लिया गया हे. अथोत्‌ उक्त संबंध मात्र लक्षित हे. शकक्‍्य ओर 
पदका जो संेबंघ वा अन्य संबंबका यहां प्रहण नहीं हे. प्रसंगके 
अनुकुऊ, वर्ता के तात्पयंका विषय,-एसा जो शक्य संबंघी-उसे 
लक्षित कहते हें. अत$ विरोध नहीं. 

तदुपरांत जो अन्य लक्षण मार्ने ओर तकरार लें तोभी 
प्रसंगका बाघक नहीं होता. यथा३---- 

शक्‍्यके सेंबेघके साक्षात्‌ ओर पर॑परा, यह दों भेद हें. के 
चल लक्षणा-शेक्यका जहां साक्षात्‌ संबंध होवे सो, केवर लक्षणा- 
यथा-गंगा" पदक शक्य प्रवाह ओर तीरका साधक्षात्‌ संबंध हे. वा 
उक्त महावाक्योम दे. एसे प्रसंगर्म केवछ लक्ष्णा. छक्षित छक्ष- 
शा[--शकक्‍्यका क्क्ष्यके साथ परपरा संबंध होवे सो छक्षित लक्षणा- 
यथा नोंकरकी तरफ देखके ध्वजापद कहनेसे ध्वजा चढाना, रूटीमर 
आइ, दरवाजा खोलना,?? इत्यादि घ्वजाद्वारा बोधता हे. ओर जहां 
द्विरिफका प्रयोग हे वहां लश्रिमर! पदढद्वारा “संवरे? पक्षी व्याक्तेका ग्र- 
हण केवल लक्षणासले होता हे, क्‍योंकि छक्षणाइत्तिसे प्रतीत, एसा 
जो कोई तिसकी छक्ष्णा सो लक्षित लक्ष्णा हे. अल$ प्रसंगरमें क- 
क््य ओर लक्षितका अथ देखनेसे यह केवल लक्ष्णा हो जाती डे. 
किंवा ““ शक्‍य संबंधी द्वारा लक्षणा ?? आर्थात्‌ शक्त्र ( का संबंधी 
जो उस ) का संबंध सो छक्षित लक्षणा- यथा हिरिफ शक्‍्य संबंधी 
अमरपद तिसंसे ““सँवरे ?? पक्ष्वीका ग्रहण. अथवा शक्यका जाँ स- 
बेंधो हे-अथांत्‌ छक्ष्य, उसका संबंध सो कछक्षित लक्षणा-जेसे मद्दा 
यबक्योंमे कल्पनासे संभव हे. 
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किंवा ““लक्षणवाली लक्षणा? अथात्‌ रूक्षणाका अस्ताघ 
धर्म जो शक्य संबंघत्व, तिसवाली अथात शकक्‍य सेबंघ, सो लक्ष 
- इसी प्रकार भावाथे-तात्पय ग्रहणम व्यंजना, गाणी-इत्- 
कितनेक प्रकार माने जाते हें.--ओर उनमे पकक्षारीक्दी बारीक < 
रारें हँ. प्रसंगर्मे व्यथ जानके नहीं लिपस्ली-. 

निदान किसी प्रकारसभी अपने अनुकूछ लक्षण वा 
करो, परंतु प्रासंगिक शक्यार्थमें लक्षणा प्रकार ( जहत्‌, अजः 
भागत्याग वा अन्य ) का ग्रहण आर वक्ताका रहस्य, उद्दाल्क , 
मंदेवादि वक्ता किंवा छांदोग्य, बुहृदारण्यकांदिके कत्तोसे पूछे छष् 
संशय-विवादक्ा पर्यव्तान नहीं आसदाता, ओर जो कदाचित 
बेदांतीयोंकी कल्पना समान एकताको छक्ष्य बतार्वे तो, पूर्वोत्त 
युक्ति-निर्णय आर सरृष्टीनियम तथा परीक्षापर ध्यान देकर ' 
अहण करना योग्य हे. केवरक उनके वा अ्थकारोंक्े कथन म 
किंवा शक्ति ब्वाति वा छकक्षणाइत्तिमें पडके व्यर्थ समय गुमाना 
नुचित-हेय हे. 

विचारो३$-वक्ता अपने कंहे हुये वाक्य भावार्थकों सयुच्त 
रीक्षा सिद्ध करानेके लिये जोर्मी-जबाबदार हे. वक्ता विद 
नहीं होयथ तो, उसके वाक्य वा सावाधथंको यथार्थ माननेबाला स 
सिद्ध करनेका जवाबदार हे, निदान जवाबदार बिना, शब्द--बा 
मात्र प्रमाणका दाम नहीं देता, तहत कहा वा छिखखाहुआ मात 
माणही माना जाय, एमग्ता नियम नहीं हो सकता. अतः शब्द प्रमाण : 
प्रमाण नहीं. 
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: होगा! जिसको बोध होता हे सो, व्यापक चेतन नहीं हे; 
अठ३ मिथ्या प्राप हुवा. कदाचित्‌ खेतकेत॒का अर्थ बअह्म- 
व्यक्तिमें छगावें तो, क्यातो पूर्वोक्त द्वेतवादीके अथे ( दे ई- 
श्वर,सो अद्वितीय तुंही हे,तेरे समान अन्य नहीं. इ.) स्वीकारने 
होंगे. अथवा तो, ब्रह्म उपदेश योग्य न होनेसे मिथ्याव्यथे 
विलाप मानना पढेगा. हां “सो ( प्र्वोक्त इश्वर वा बह्म- 
चेतन ) तेरा-(शबेत केतुका) आत्मा हे, हे खेत केतु. ”” एसा 
उपदेश करता वा एसा उसका अभिप्राय होतो, इन्वर जीव 
बादीकों समत होता ओर संशय नहोंता. कुछ युक्ति प्रमा- 
णको सहारता. सो तो आप नहीं मानते; अतएव पूरे दोष- 
काभी बाघ नहीं होता. ६. पू्वोक्त ओर वक्ष्यमाण युक्तिसे 
विरुद्ध हे. ७. तदुपरांत जो आग्रहही हो तो, जीव बह्मकी एक- 
ताके विरूद्ध, जो जो इस ग्रंथ विषे लिखा हे, उसपर दृष्टि डा- 
लके उद्दाकक वा्मदेवादि वा छांदोंग्य, ब्ृहदारण्यकके कत्ता 
पास जाके उनकेवाक्यार्थ ओर लक्ष्या्थंका निणेय, अनुभव 
भाषाकी परिपाटी द्वारा उनसेकरों। जबतक, एसा न हांगा 
( उन पास नहीं जाआगे) बहांतक “हम कहते हैं सोहो उन 
(उद्दालकादि) का अभिप्राय हे इस हठको रहने दीजिये* 
[शब्दवात्तिपश्षरहितहोकेविचा रिये।!-शब्द-वण-अक्षर-पद्‌- 
प्रकृति-प्रत्यय-अव्यय.) में स्वामावतः,स्वत३ कोई एसी योग्य 
( 4३. ७... ५ है (४ कर. 
ता-सामथे वा शक्ति नहीं हे कि, वाह स्‍्व्र्य अथेकों जनाब; 
जो एसा होता तो, 'हुररे! पदसे आर्य छोंककी अपनी ।नेंदा 
५ 3 पल ना नल अल नकल अमल सन कप न न कलम तल न कप गम ल्ट 

£ रूक्षणा संबंधी विशेष खंडन मंडन देखना होतो, “'बुति- 
प्रभाकर केत” नाम प्रंथमे लिखा हे, वहां देख लेना चाहिये. यहां 
तो, साधारण जिज्ञासुओंकी द्वष्टि छेके, सामान्यतः संकषैपमें दिगू- 
दर्शन मात्र जनाया है. 
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ओर यरोपियनकों अपने “धन्यवाद का बोध नहाहे।ता. 
किवा, राम पदसे मुसूछपानोंकी “अनुचर”” ओर आयोको 
“इख्वर का बोध नहोता. इसी प्रकार अग्नि, घट, बेद, दें- 
वादि तमाम शब्दाम करपना करलेना उचित हे, ओर श- 
ब्द्म किसी अन्यको श्रक्ति हे, एसा मानें; तहां तो जो एक 
इश्वरको स्वीकारेंवा उस अद्वितीयका संकल्प मानें तब तो, अ- 
मुक एक (अग्रिश्ादि) पदसे सेकों समान-चेसाहो बोध हो- 
ना चाहिये-विपरीत वा तेदतर अर्थका ज्ञान नहीं होना चा- 
हिये. परंतु एसा - नहीं, होता. अतःईश्वरकी. शक्ति पद्म 
नाहिं हे.तथाहि शक्ति, स्वशक्तिवानस भिन्न-अतरिक्त देश्षमें 
नहीं होती,-दूसरेमें नहीं जाती, यह नियम हे; इस लिये ई- 
चर वा मनुृष्यकी श्क्तिभी शब्दर्म नद्धीं हे. ओर जो, शब्द 
सुन्नेस मन, श्रोत्रद्रारा खिचता हे, उसका कारण यह है कि 
शब्द विषय है, उसके सुत्रेकी योग्यता, मन ओओनचमें हे. अ- 
थात्‌ उसको विषय करे. ओर शब्द ध्वनिरूप विषय हो, 
इतना दोनोंम नेसगिक योग्यता संबंध हे, एसा (अन्य स्प- 
शादि विषयवत) सवे सनष्योंमें देखते हैं. परत अमऊ श 
(पद) सुनके अमुक अथका स्वाभावतः बोध हो, एसी नेस- 
गिके पद्धाति नहीं है.-अथोॉत्‌ शब्द ओर अथका, स्वराभाविक 
कोई संबंध विशेष (वाचक वाच्य, भेदामेद, स्थार्य स्माकी 
अनिवेचनीय, तादाम्यादि), नहीं हे. जो एसा होता तो, 
पूत्र श्रकारवत्‌ सवेकों समान बोध होता, वा अन्यथा नहोंता; 
परतु एसा नहीं दंखते. जब यूं हे तो, घटादि पदसे कलशणा- 
दे अथंका स््रण-भान, क्‍या हाता है ! उसमें क्या कारण 
हैं; तहां, जेसे आगबोट बंदरकों छाछ, पीलो ध्वजगा ओर 
रे (अगनगाडी) के स्टेशनकी झंडी, घंटो वरेरेसे, मनष्यों 
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ने संकेत बना रखे हें, वे मंडली विशेष चढछूने-अभ्यासित 
होनेसे अरथंके सूचक पानें-जाते हें. किंवा, गायन-संगीत 
' विद्यार्म जेसे केठ, तार, ताछादि पर शब्दकी कल्पित रच्‌- 
ना करके कशल्पित गत, वजन, ताल, स्वर, रंगत मानके रुव 
कल्पित रागरागनीसे मनमे आनंदित होते हँ-मंडछी विशेष 
में वे कल्पित संकेत फेलके अभ्पास होगया हे, वेसेडी ध्व- 
निरूप शहू, कुदरती पदाथे हे, उसके कंठतास्बादिसे भिन्न 
प्रकारकी ध्वनि (मंद, उच्च, मधुरु, तोक्ष्ण, पोछी, चो डी, र- 
बी, -हस्त्र, दीधघ, हलकी, भारी वगेरे भेदवाकी स्वाभाविक, 
नियमसे निकलती हे, उनको स्वाभावतः अनुभवके शब्द 
ओर अपनी स्वाभाविक योग्यतासें, उपयागाथ अकारादि 
 बणे उनके नाम. कल्पे. उनको मिलाके अथे स्तचक्‌ पद वगे- 
रे संकेत बनालिये* (जेंसेकि बंदर, हजारदास्तानादि पशु 
प्षीमेभी उनउनके संकेत हें) वे, संकेत मंडछो विशज्वेषमें एक- 
त्र हये प्रवर्ते होजानेसे बहोताों को, अभ्यासरूप हागये. जिस 
जिस पंडलीम, नंसा जेसा शब्द-पद संकेत प्रवत्त हे, उसउस 
मंदलोमे उस नियतपदते उसउस अथका ज्ञान हो ताहे.-दसर पद 
से नहीं. इस प्रकार शब्दमें अर्थ जनानेकी शक्ति नहीं हे; किंत॒ 
सके तमान (जिस अथे-द्वव्य गणादि-सू्चक जो शब्द संकेत 
(ध्वाने द्गोऊकाते) बनाया, सा अमुक अथका रछूचक है, ए 
सा जो मनष्य-कल्पक, श्रोताकी बाद्धम संकेत भान सो) श- 
ब्द वत्तिः-शब्द शक्ति कहीजातो हे. ओर उसभान तथा 
. &» झाब्दकी झाक्ति वृत्ति, छक्षणा वैतक्ति ओर स्वररुपका, त- 
त्व दर्शन? नाम ग्रंथमें विस्तार हे, वहाँ देख लेना. + पहिले २ के 
से बने वा बनाये गये, इत्यादे रीति तत्वदशनमें लिखो हे. यहां 
विशेष उपयोगी न जानके सक्षिपंसे नाम मात्र वंगन किया हे. 
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अभ्यासके कारण, उप्त पद उस अथका (कल्पित ) वाच्य 
वाचक भाव (इत्यादि) संबंध मान लिया-व्यत्रहार अर्थ क- 
.स्प किया. वस्तुतः बेसा नहीं. द्वरट्य वाचक पदसे उसके गुण 
कमे जातिका ग्रहण वा गुणादिके वाचक पदोंका जो बोध 
होता हे, सो संकेत भान होने काछ समान, यथा अभ्यास 
बलसे स्वाभावतः होता हे. लक्षणासे नहीं. इसी पक्रार शब्द - 
की लक्षणछ वत्ति-भावाथेमं जान छेना चाहिये. आद्य सं- 
केतभान होने काछमें वा उसके उत्तर माना व्यवहार विपय 
होने करके यथा अभ्यास, त्याग-अहण वा बोध होता हे. 
(व्यवहारमेंभो उन संकेतोंका, अथेकी यथार्थ अयथाथता पर 
आधार हे, नांके शब्द मात्र पर). (शे.) जो दाब्दमं अपनी 
शक्ति नहोती तो, तिस करके “रस उत्पन्न नहीं होता. वा - 
रस नहीं आता. (उ.) जहां शद्ध (राग, कविता वगेरे) अ- 
वण मननसे शुंगार, वीर, शांत,अद्भुतादि रस उत्पन्न होते के 
“वहां, परवाभ्यासित संस्कार वाले स्थूछ सूक्ष्म शरीरका उ- 
सको देशकाछ स्थितिविशिष्ठ योग्यता *(रसपातञ्) अनुसार, 
प्रकार *विशेष “उद्धव प्रकार पाता हे-जिसे रस” कठते हैं. 
उस उद्धव प्रकारमें संकेत भान (भी) *निमित्त ले. जो झ्नद्ध 
मात्रमें रसोत्पादक झक्ति होती तो, यरोपियन वा जंगकी वा 
अनपढ़ मनष्यमेंभी, हिंदी कविता वा गायनसे रस उत्पन् 
होता. परंतु एसा नहीं होता हे. किया अनपढ़ परुषकों, रूडा- 
| देखक बोररस उत्पन्न नहीं होता; परंतु हाता है. किवा ब- 
नस्थ बार ब्रह्मचारी ज़वा पुरुषक्रो शुंगार- छंद सनके शंगार 
रस उत्पन्न होता; परंतु एसा नहीं होता. इत्यादि बहोत कुछ 
भेद हैं. अपासंगिक विषय जानके विस्तार नहीं करते--उ- 
पराम होते है 
रस, रसपात्र, उद्दीपनादिका स्वरूप, छक्षण भावश्रकाशाई 


डड, 


है| न 
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इस परसंगके (लछिखनेका प्रयोजन यह हे कि जो, शब्दस- 
अथ जनानेको स्वाभादरतः शक्ति होती ओर उसका उपयाग 
मनुष्य स्रच्छानुसार वा अन्यथा न करसकता-कित उस सा- 
सथ्येके नियमसे भिन्न नहीं रूेसकता-सत्यका असत्य में अस- 
ल्ूका सत्यम वा अन्यथा उपयोग न छेसकता; तब तो, श- 


बदमें स्वतः प्रमाणता मानलछोजाती; परंतु एसा नहीं होता 
हैं; इसलिये शब्द स्व्रतः प्रमाण नहीं होसकताौ,. ओर जो 


शब्दमें इंश्वरका सांपथ्ये वा संकल्प होता तबभी, पृ भका- 
रबत्‌ होना चाहिये था-अन्यथा नहीं होता, परंत एसा नहीं 
है, यह प्रसिद्ध वात हे-एकही शद्धक्-एक मन, एक घर, 
एक राज, एक देश, एक जाति ओर नाना देश, नाना में- 
डल्ली, नाना कारमें भिन्न २ अंथ ओर भाव हये, हें-देखते 
हैं; इस लिये उसको प्रमाणता, अममाणता, मनुष्य (वा क- 
ल्पक जीव) के ज्ञान ओर उपयोग पर हे. निदान शद्ध 
स्वत प्रमाण नहीं. 
शहूु, अण हे, विभ ले वा मध्यम ! इसके निणेय कर- 

ने समय, शद्घ एक व्यापक वस्तु हो, एसा सिद्ध नहीं हाता- 
किंतु न्‍न्यनाधिक ध्वनि होने,-विशेष मनुष्ये बोलनेसे पद स- 
मझ्में न आने ओर झशठदके फोटो-उपाकृत्ति होनें-इ ल्यादि' 
कारणोंसे अणु समृहात्मक-विलक्षण पदा्थे सिद होजा 
ता हे-सार यह है कि शब्द गतिवान है ओर वर्णाल्मक को - 
ईं वस्तु नहीं हे ४ 

निदान जबकि झब दका उपयाग मनुष्यके सकेतमान ज्ञानाअत 
है, शब॒दमे स्वयं अर्थ जनानेको सामथ्य नहीं, तो करिसोके करे 
ग्रंथोंमें प्रसिद्ध हे, ग्रंथ विस्तार भयक्षे छक्षग, हेतु, उदाहरण साद्दित 
वर्णन नहीं किये. 


श्र 


अत 


कि 


हुये-लिखे हुये शव॒द-पद-वाक्यका वही अथ हे, जो कि 
सप्टिसे नियत है, एसा नहीं.मान सकते. वा, मनप्यन जेसा 
का वेसाही है, एसा सर्वोश सिद्ध नहीं होता. अतः शबद 
प्रमाण, स््रतः प्रमाण नहीं तब उसके अथ पर तकरार करके 
व्यर्थ काल ग॒माना वृद्धिमानोंका काम नहीं. 
पने आपने पक्ष प्रकारसे अपने २ अनुभवकों भिन्न : 

भाषा, मतों प्रति हैं; अतएव आपहोकी सापासे, आपका मं- 
तव्य स्वीकार नहीं होसकता. कितु सत्यक्ा विषय सबेदा 
एकहली होनेसे, सबेके भनुभवकी दृष्ठछि लेके, तोलना योग्य हे 
(छंद) “केवल शाखमाश्ित्य न कनव्योहि निर्णय: ॥ सक्ति 
होने विचारेसु धर्म डानिः पजायते.” ॥ १ ॥ ब्हस्पति 
(मनु १२-२१३ टोकाधृतवचर्न). “यस्तकेणाउनु संघत्ते स 
धरम वेदनेतरः” ( मनु 2. ओर व्यासजीने “तक प्रतिष्ठात 
कहा है वहां, अथे शून्य-शुष्क तकके निपेधर्म अज्निप्राय हे; 
जो एसा नहींहेता तो, उन्होंनेही ब्रह्म इच्चोभे तके युक्ति खे- 
के दूसरे मतोंका खंडन किया है, सो प्रकार उनको व्याधा- 
वम डालता हे. 

विशिष्ठजी भो (योग वासिष्ठमे) युक्ति शृक्तमपादेये इ- 
ह्यादि वचन करके कहते हैं कि सयक्त वाक्य वारूककाभी 
मान्य करना चाहिये ओर युक्तिहीन कथन, परमेष्ठिकाभी स्त्री 
कार नहीं करना चाहिये. जो एसा नही करता ओर सन्म- 
ख भाप्ठ निमेल, शांतिप्रद, स्वच्छ, प्रशासित गंगाजरूको छो- 
डके वापदादाक खुदाये हुये ज्वलार जलबाले के पर जावे 


' तो, उसे कोन ना करे.--(व्यभिचारी पिताके अन॒सार,-दे खा - 


देखो, रुपवंत सुशोल रुत्र पत्निक्री छोडकेप्यभिचारणी स्तरों 


संग करन समान हे. पारणामम उससे १० हानी होती है 


< रे 


किंवा अपने अंध पिताकों देखके कुछानसार चलना” उस 
कल्पित नियम पर ध्यान रखके अपनी स्वछ, ऋुशछ नेत्रोंके 
फाडने समान हे.) | 
_.. एतदुष्ठि आपकोभी चाहिये कि सबके अनुभव भाषाके 
प्ब पर ध्यान दक अनुभवका ताछ. क्याके अनुभव, स्वत: 
३ प्रमाण नहीं है 
(एक जीव वाद). 

जो एसा कहो क्ि:-'सबच्िदानंद नामा व्यक्तिकों अ- 
नादिसें अज्ञान हे, तिस करके अपनेको कत्ता भाक्ता बंधी- 
वान, जीवरूपसे मानता हे. उपदेशद्वारा अआरंति जन्य जीव 
भाव मिटके स्व॒रूपमे स्थित होने योग्य हे. करण राघा स्लत्र 
हृर्ठांत#््वत. (शे) जब कि ब्रह्मनामा जोद एक हे ता, किसा 
(शेतकेत इत्यादि) को ज्ञान होनेसे स्वकाये सक्हित अज्ञनका 
अभाव होना चाहिये. ओर हवा तो नहीं-अथांत जगत देखते 
इ. (स.) अद्यापे फकिसोका ज्ञान हुवा नहीं- नल काई बंधन 
मोक्ष. कर्मोपासना, तत्वमस्यादि महावाक्य, सोक्ष आर मृक्त 
सूचक वाक्य अथेवादरूप वचन हें. (शं.) वोह कोनसा जीव 
है कि,जिसकों स्वरूप ज्ञानसे अनादि अज्ञानका अभाव प्रता- 
त. होगा-ज्ञान होगा. -जीवभाव मिटेगा. (उ.) सो तूंहों हे 
. » करणको, 'ें राघा पूत्र हूं, एसी आते होनेसे नान होनेसे नाना दुध्ख 
क्कश भगतने पडेथे, अपनंको तच्छ, अनभव करता था. जब असग 
उपर सूर्य (ऋषि)ने कहा कि तू मेरे वीये द्वारा कुतक उदरख जन्मा 
हे-क्षत्रिय हे; तब करणकी जआांति ओर दु$:खका अभाव हुवा. अप- 
नेको क्षत्रिय जानके कतव्यको प्राप्त हवा. यहां, जसोकि, भ्रांति पूवरेभी 
करण, क्षत्रिय था वेसाही, पौछेभी वही रहा. इसी समान त्रह्मनामा 
जीवमें जाने योग्य हे. 





< डे 


' (शे.) अपने से बिलक्षण-अन्यथा? अपनेको केसे मान सकते 
हैं ओर अमेद क्‍्योंकर सिद्ध होता हे. (स.) जेसे काचमें ह- 
सि जाके-टकराके उछटती हे तब, ग्रोवास्थ समखकोहो विष- 
य करती है; परंतु बेंग बछसे काचकी प्रष्ठ पर मखभिन्न, प्र- 
तिबिब प्रतीत होता हे. यहां मखसे भिन्न, बिंव भतिबिब, को- 
३ वस्तु विशेष नहीं हे; किंत काचकी उपाधि विद्यमान हये 
वृत्तिको प्रतिबिब, भिन्न ज्ञात होता हें; उस अपेक्षासे मखमें 
' “बिबत्व ओर काचस्थ पदाशथेमें प्रतिबिंत्व तथा संसगेसे पति- 
' बिब विषे काचके रूघ इयामतादि धर्म, पतीतिके विषय होते 
हैं. तिदान प्रसंग बिंब प्रतिबिब-दोनों स्वरूपस नहीं ओर 
बिबत्व तथा रूघुतादि धर्म विशिष्ठ प्रतिबिंबत्व मिथ्या भतोंत 
होते हें. तद्गत्‌ अज्ञानकों काच. ओर ब्रह्म चेतनकी सख मा- 
नके ईश्वर जीव ओर उनके धर्मकी प्रतोति घटा लेनी चाहिये 
अथांतू बस्तृतः जीव, क#इश्वर तो नहीं हें, परंत इश्वरत्व जी 
“वत्व धर्म, मिथ्या होते है. जेसे भ्रतिबिबके छूधुतादि धर्म, अपने 
'भुखमे, आरोप होते .हें, बेसे ब्ह्ममे जीवस्वका आरोप होता हे 
' मेंसे मुखमें बिंवल्वका झ्ारोप हे, वेसे इंश्वरका ब्रक्ममें आरोप 
' हैं. जेसे काच उपाधि रहे वा न हयेभी मुख-बिंब प्रतिविंब 
' एकही वस्तु हैं तोभो, काचके अभाव हये प्रतिबिंबका मरे 
.विषे .मुझूय वा बाधसमानाधिकरण ज्ञावसे एकत्व आरोप 
हता हैं, वसे जह्म इंश्वर ओर जोव संबंधमें जान लेना चां- 
हिये. (शॉ.) जबकि इंश्वर शून्य वस्तु हें-बिंववत्‌ कोई वस्त 
'हईआक्रय बज्ह्म (प्रखवत) मात्र हैं, ता, इचचरत्व धर्म किस- 
के आधान हागा. कमे, रचना, कमे फल-दाफख सखकी अव्य- 
' सथा होगो. [स.] स्वप्न संपान| सर्वे आभासरूप हें-मिथ्या पी 
१ परिछिन्न, सक्रिय, दुःखी. अह्म, अचल, चिदानद. 


हि. रशीः 


रे ८ हू 


ते होते हें -अज्ञींनके परिणाम ओर अ:धष्ठान दतेन+क्ष [न 


माजींव |के विवत्ते हें. जेसे स्वप्न विषे स्त्रप्न दृष्ठा अपनेंकों अ 
पराधी, भज्नचरं विषय करता हें ओर स्वग्नवाछे राजा द्वारा 
दुःख सुख इनाम पाना अंनुभवता हे परत) वहाँ न काइ अ- 
पराधी, अन॑चर छे,भोर ने दंड ईनाम दाता के. न भमेघर्मी दे 
लथापि अविद्याकी मंहिमासे संबें व्येवस्थां अनु भवाता हे. हव- 
पका अधिप्लान-स्वप्न दृ्ठामात्र-सवेका साक्षी व्यापक सबवेन्आ 
भासाका आत्मा प्रकाशक हे; तद्गत्‌ इंवर, जाव आर फडा 
दिककी व्यवस्था तथा धर्म-धर्मी, आभास छयप ज्ञातव्य ई. स्प्र- 


'ति घ्त्यभिनज्ञाज्ञान, अज्ञान आदिं त्रिपुदी मात्रंकोभों, इसी 


प्रकार जान लेना चाहिये ह 
[शं.] स्व्रप्त कोनसे जीवका हे! [स] स्व्रष्नत्‌ यह तश्न 
श्रोता) कोठी भासंता हे; अन्य कोइ नहीं-स आर्भासरूप 


है. (श) यह ओता वक्ता कोन !“उकमैसरूप वा ब्रह्म ? ब्रह्म 


अवाच हे.-इंद्रिय विनाका हें. अतए्व आभासप्रेही श्रोत्त्द 
क्त तृत्व कहना होगा. (स) सबे स्वप्वत्‌ आभासरूप-प्रतोति 
पात्र. (पू. प.) अह्म-ज्ञेयभी मिथ्या हुवा) आभासाकर 
धंतिपरादिंत-ज्ैयें, माजम आनेसे. तथाही आपका सिद्धांत ओर 
संतव्यमोी, संवेथा अव्यवंस्थाकी अनवस्था चलेंगी. वाहर एक 
जोब वादि तेरा सिद्धांत! | जरा आंखें खो लिये | बॉद्धन न 
नये | जाग्रवम आइये। 

उक्त पक्षपें अन्य दोष (संक्षेपसे) यह हेः--सद ब्रह्म 
ज्ञान स्व॒रूपको अज्ञान कहना हास्य जनक वात हे. अपना 
आप उपदेशक न हो सकने, अंन्य उपदेशहाके अभावसे, अ- 


5. १ पूर्वेक्त प्रसंग प्रति, ऋमश$ दोषका कथन हे. अतएव॒ पृ 


प्रसंग पर ध्यान रखनेसे अभिप्राय खलंगा. 


ह ६ 
भादि आ्ज्ञान री निर्ति अनपपतन्न मानी जासकनेस अद्भाने, 


अनादि अनंत सिद्ध होता हैं. अज्ञान विषेभी जद-होनसखे- 
परदेशकल्व अ संभव, अतएव अज्ञान ओर उसका कांये अं 
ध्यारूखप-भिथ्या नहीं. स्वयं, पकाशको अकज्ञान मात्रा उसकी 
स्वयं पकराशताका नाश करना वा उसे घबबा छमभमाना हे. कर 
णक्का दष्ठांत विषम है; क्‍योंकि कंरण सस्काराणोन था. बह्म 
नेखा नहीं. जबाके वेढे जपनियदादिके ज्ञवसूचक वाक्य ओर 
गरतों के इतिहास, जअर्थवाद रूप हैं तों, आपका कथनभी वेस 
क्यों न मान लिया ज्ञाय ? जबकि अह्यनामा जीद,में [जिल्व 
सु. ममुन ] हो हू तो, आपके उपदेशका त्याग करना चाहिं 
ये; क्योकि आप अध्यास-आभासखरूप -हो . प्रतियवकों ड़ 
छाती योग्य-यथाये नहीं हे; क्योंकि वात्ति, झरीरसे बाहि 
नहीं. जाती. जो वेसा हाता तो, दिवसको ओंडे कुवेम उतरः 
से तारे नहीं देख सकते. किया, कुत्रेमें उत्तर बिना, खूये रु 
घसानः दृह होते. किया, लाल काचमेंसे श्वेत बस्तु, -चेंतहो ह 
पड़ती था, खेल काचद्वारा पीतादि चस्तुं, शवेतही मतीत-ह 
तीों: क्योंकि काच, रंमकीस्टा-हुतिको वा विषयकों, नें 
रंगता है. १ किंचा, एक कटोरेमें चांदीका छछ्छाडालके उ 
इतनी दूर रखें कि छक्का चक्ष मोचर न हो, फेर कटो रेस पा 
डाला जावे तो, छा्ठा कोचर' होजाता हे; यादिं बत्तिका' 
हा गपन होता तो, भ्रथमभो दृ् पडता. फिंवा, जबकि कि 
प प्रकाश वा अब्द, वृत्तिकोी रोकतां हे तो, क्रिसी एक ॥' 
१ पदार्थोकी किरणें चक्षूमें पडनेसे, विषयाकार -विंषेय : 
मान रेग॑ होनेसे तथा प्रसिंद्ध-ज्ञात किश्णोंके नियमसे, एसा हो 
है. मेस्मेरिशम ओर बोस अवस्वामेंमी दूरस्थ सब्दादें विषेयका क् 
सूक्ष्म किरणादि सामर्ग्नासे छ्लोता हे. ह ह 
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दूं पर सकडा मनृध्य एक कालुंम देखें तो, परस्परकी ह 

क्या महीं विरोधी-प्रतिबंधक होतो" ? वा, आकाश व्याप्त ह- 
ते हान पर, न्यूनता क्या न जनाती १२ वा, दरस्थ सू ये चंद्रको 
देखनेबालोी व त्ति, पध्यदेशवाते गगनस्थ पश्चीकों क्‍यों नहीं दे - 
लता 4२ किया अन्येंद्रियोंका शरोरस्थ रहे उपयोग ओर चल 
व त्तिका तद्विरुद्ध क्यों ! इत्यादि अनेक* परावे हेंमिनसे व- 
का बहिर ममन असिद्ध दे. अब जो हट दे यहभो मास ल- 
पकि वृत्ति बादिर बातो है, तोभी, काचसे उपराम होके रत 
उसका (विषय करती हो, एसा नहीं हे. जो एसा होता तो, 
कायस्थ हुपारा मुख दूसरकोी गोचर नद्ठोत्य. १ वा, परका 
अतवब हमकों न देख पडता. [ओर गोचरतो होते हैं|; का 
केंतचद्वारा दूसरका मुख, घटादि वत, विषय होता. था जरूस्थ 
सु मतेवब देखने पर बृत्तिकों, सूर्य दृष्ठ समान चकाउचंदर्पे 
आना पडता [परंतु वेसा नहीं होता). वा काचकी रचंना विशें- 
पसे अपनी पष्ठका प्रतिबिब नहीं देख सकते. वा, एकही काच 
बच सन्यखम आगेपीछे चार चार फोटो-स्व द्षरी रके पतिवित्र 
संहे। देखने पाते [परंतु देखते हें). विशेष क्या कहें, पसिद्ध 
फ्रत्याकात यत्र (फोटोग्राफी यंत्र ) देखिये ? अनरमें छवबो पद- 
ते है; बहां वृत्ति, यंत्रवें नाके नहीं कोतरती. फिंवा, वह से 
उठके मुखको नहीं देखती; ओर छबी तो होतो हे. प्रत्यक्ष प 
रावा हे. निदान पतिबिंवका उपादान, मुख, काच वा वत्ति 
नहीं; किनतु तद्धिन्न किरणें हं.-जो कि काचका रप्शष करके 


धं्भाएए+ता आ्एरशशथरशणशशशाशशशशाशशणशणथाणणननाणणानाभाा आस इन अमल बकदीडरक मल लक नकनकिदक की न लक लक हछबहाथदा 
रच जन आत्म हे हि 


१ व॒त्ति सावयव.मध्यम होनेसे शब्द प्रकाश त्रिशेष क 
रके रकनेसे यह प्रष्ण हूं, * विशेष विघ्तार, प्रकाश विद्या, मा- 
कृसिक ग्रोग उत्तराध आर तत्वदर्शन नाम ग्रंथमें खंडन मेडन स- 


हित कांच स्तकते हर! १. हु 2 


४ 7) 
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चधमें गोचर होती हें ओर बडे बडे पहाडोंको चरेही रूपओ 
देखाती हैं. भपतिबिबमें लघता श्यामतादे , किरण काचके सबंपघ 
से हें. भतिबिबकों किरणोंकाल्य काच, प्रख, ओर बाॉच्तिसे 
भिन्न, सूर्य वा अंतरिक्षम छ्ता ह. परंतु अज्ञज-पदाथ विद्या 
को न जानने वार अन्यथा मानते ह-कल्पते हैं. इसो रोतिर 
दाष्टांतप जान लेना चाहिये. अथात्‌ अह्यका प्रतिबिव माने 
तो, किरण, जीव, इंश्वर ओर उनके घम तद्;िन्न हें; उनका ह्न 
हाक्े साथ मुख्य वा बाघ समानाधि करण नहीं होता. उल्ट 
आपका रष्ट्टांत जीव ब्रढ्यको एकताका बाधक हे. तथाहि नि 
रूप ब्रह्म चेतनका मिथ्या अज्ञान-मायामें अभास-प्रतित्रि 
पात्र-कल्पनम कोइ यक्ति, मरमाण, अनभसवभोी नहीं मिझुता. अ 
तएव आपको कल्पना मान्य नहीं ड्ोसकती- स्वैश्चताला द्हां' 
भी ठोक-नहीं-आपके वक्त मंतव्यवत्‌ “जीव इंववर हे य 
बात किसने जानी £ ब्रह्म अज्ञानी हे यह किसने जाना 
ब्रह्म आर अज्ञानसे भिन्न तीसरा कहा चाहिये सो तो, 
पके सिद्धांतम कोई हैँ नहीं; अत+ई आपका सिद्धांत कल्पर 
प्रात्र ठेरता हे । 

हएसका स्वप्न, किसने स्वप्न देखा वा किसको स्वपध्रत 
देख पडता ह-अज्ञान परिणाम हे-आभासरूप है? इत्यादि: 
निणयमे वक्ष्यमाण [अज्ञान, अध्यास, अनिव चनी य |प्रसंगवा 5 
असा म्ग्री इत्यांदे तथातत्‌ संबंधी दाष आवबंगे ब्रह्मके धतिा 
बक्की उपादान, किरण बगेर, भिन्न सामग्री मान्नी परेंगी.ज 
अज्ञानको दृष्ठा मान्ना असिद्ध होगा. स्वप्रवाल अपराधी, 
नुचर, राजा-दृष्ठा-भिथ्याको जाग्रतवालके इष्ठा साथ, जसे ' 


| ७ चाय थार जमधषथनिमााषणथ4 





_सवियलकंम- न अनमनक»कभ दू०+०_5पनन-न-+ कम 


+ नमकों निरुप मानके जल्गत्‌ गंभीरता नाम चक्ष गोर 
प्रतिबिब कहना वा मानना व्याघात हे 
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कैता नहीं होती वेसे, दृष्टा-ब्रह्मके साथ मिथ्या जीवेश्वर अ* 
भास रूपकी एकता न होसकेगो 

इत्यादि दोष करके आपका सिद्धांत अछीक होगा. अत 
एव बंध सोक्षका अभाव प्रतिपादेक, व्यव॒हांर व्यवस्थाका अ 
व्यवस्था करनेवाला. औपका संतव्य त्याज्य है. यक्ति, प्रमा- 
ण, ह्पपरोक्ष-अनुभवका विपय नहीं .* 

( अपरश्क्षत्व ) 

हरकोइ उंक्त भ्का रका सिद्धांत, केत्रक विश्वास मात्रसे 
पानना तो, सफल नहीं होता. उसका अनुभव गम्प ऊपरो 
क्ष-साक्षांत्कार-पत्यक्षू-हो ना चाहिये, एसी सबको जिज्ञासः 
होतो. हे. ओर आपकी श्रुति “तारिवत दृष्ट पंरावरे  “तमेव 
विदित्वा/ [आदि वाक़्स], अह्यकी दृब्य आर ज्वैय बताता ह; 
फ्तदंदष्टि जीव ब्रह्मकों एकता अनुभवगम्य -अपराक्ष हान 
योग्य हे. तदंतर जो, अनुभव मात्रका चचा उपंरको गई हे; 
उस रीतिसे अन॒ंभव मात्र, विश्वास योग्य नहीं हे ओर परी 
क्षा योग्यभों नहीं जान पडता. अवशेष रहा अपर|हत्व, उस 
की परीक्षाका विचार करते हेंः-प्रासे.गेक विषय [वेषे बाह्ले- 
द्विय [चक्ष्वादि ओर उनकरके प्रत्यक्ष-अपरोक्ष- का तो, सा 
पक्के सिद्धांत उपयोग नहीं. तब दुःख, सुर, घम सस्काराद 
वत्‌ आतर अपरोक्ष (प्रत्यक्ष) उपर दृष्ट डालनी पर्डती हें 
बहां अपरोक्षत्व॒ क्या के! जिस करके बह, जीव, वा जोच 
बरह्मकी एकताके साक्षात्‌ होनेकी सिछे मानला जाव.: - 


संस्कारादिक वा, मन [अंतभकरण-नचेत्त-उ.< हे त, 
ऋषमा। द्वति इत्यादि ] बा, चिदाभास याः । चेतन [योग्य 
5 नकली 


कर नन-»»मवान»नम-पन-+क मनन क- न नमन न नमन +-मननननम-नान-+-++म मम 











“ # विशेष दोष आगे वांचाग. 
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विषयका स््रानकक ओर स्व व्यवहारानुकूरू जो. चेतन |, व। 


योग्य विषय [जिस बिषयका घमाता--चेतनसे अभेद ते 
अत्यक्ष व्यवहार होवे सो विषय |, किंवा, योग्य विषय ओर 
योग्य: चेतनका अभेद संबंध, अथवा योग्य वृत्ति-पन-क 
योग्य विषय साथ अभेद संबंध, [किवा, विश्विष्ठ चेतन वा उ 
पहित चेतन, वा, इनका विषय साथ अभेद.वा अन्य ऋुछ 
है. अथोत अपरोक्षत्व॒ क्या हे! इसका निणय नहीं कर स 
का गे; क्‍्योंके चेतन तो, प्रकाश स्वरूप /आपही प्रकाशभान; 
है. किसी करके वा किसीका अपरोक्ष 'ज्लेव) नदी हे. "अत 
उस निभमेप्रति अपरोक्षत्वका कथन नहीं होझकता- ओर 
पनादि मड हे ओर विषय प्रत्यक्ष होने योग्य हूँ; अतः इ 
ले विपय होनेकी योग्यता हो. घठ्ादि विषय अपरोक्ष-परस्य 
क्षह्ढ परंतु, उनको अपरोक्षत्व नाम देना नहीं बनता. आओ 
र चेतनादिका तादात्म्प-अभेद वा संयोग संबंध तो; संबंः 
ही. उनको भी अपरोक्षत्त्र नाम देना नहीं हो सक्ता. अर्थो 
त्‌ संबंध, अवस्था विशेष हे; उसका अपरोक्ष- कथन संभः 
होनेसे से, अपसोक्षत्वका वाचक नहीं. जेंसे खतपटका व 











_अलशनन--- 


१ घने सँस्कारका, चेतन साथ अभेद परत, स्त्र व्यवहाराब 
कल-स्वानक॒ल नहीं-योग्य विषय नहीं; अत$परोक्ष हे. अतए्व उ 
सम, प्रत्यक्ष व्यवहार नहीं, तद्?ठत्‌ू घटादिक पष्टभाग साथ सबंध : 
होंनेसे परोक्ष हे. दु।ख सुखादे योग्य विषय (प्रत्यक्ष योग्य) हैँ; 3 
त; अभेद संबंध हुये अपरोक्ष हाते हें; इसलिये प्रमाता-ेचतन-्ज 
व ओर विषयका अभेद वहीं अपरोक्षत्व, एसा बेदांती छोक मान 
हें;- परंतु समवायरुप संबंधेका यहां प्रसंग नहीं किंतु, संयोग सैंब॑ 
(किषर्य चेतनकी संयोग) वा तादात्म्य-अभेद-सैचंघ मानना पडेग 
तहां स्वरूप मात्रके तादात्म्यका अभाव हे ओर संयोग कल्पनासे दोषहे 
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घरटेद्रियका सजिकर्षरूप विषय, अपरोधत होने योग्य है; वेंसे 
संबंध वा अभेदकों समझ लेना चाहिये. इस रीतिसे अपर 
प्षत्वय क्या है, उसका निर्णय नहीं हो सकता 

. “यादें आपके पंतव्यानुसारही उद्या का देका कथन- अ- 
भिप्राय-हों, एसा पाँच पछ वास्ते मानभी लेवें,तीजी,आपका 
मंनौरथ सिद्ध नहीं होगा; क्योंके पूवोक्त रीतिसे वें वाक्य 
स्वत: वा परत3 प्रमाणरूप ठो नहीं है, तब इसकी यवाथताम 

कोन प्रमाण हेँ ? इस निर्णय पर जायें तो, कितनेक पृत्रीक्त 
दींच आजवपविंगे,. जो प्रमाण निर्णेय पर नहीं आवागे तो, अ- 
न्‍य करानी, किरानो, जेनीं, पोराणी, बोद्धू, चावोकादि आओ 
र उनके आचारये तथा ग्रेथोंका सिद्धांतमी क्यों नहीं माना 
जाय ? इसका निर्णय असंभंत्र छीपडेगा. कारण के वे उन- 
को सर्वज्ञ, निश्चौत, यथायेवेत्ता मानते ओर सिद्ध करते ह 
अतएब इस निर्णय वास्ते यु क्ति प्रमाण, सृष्टि नियमादिका ओअश्र 
य छेना पढेगा. तब आपका सिद्ध ति पृवोक्त और वल्‍्यमाण अप - 
रोश्तत्वामाव तथा यक्ति बगेरेसे असमी चीन माना जा सकताह 

प्रसंगमें नो चेतन वा अंत+करण-हाति चेतनका विषय साथ 

अभेद संबंध मानके उसोकी (अभद संवधक/ अपराक्तत्व मा 
नें तो, जीव अछहयकी एकता नापा विषयर्म उपयोगी नहीं- 
क्‍्योंके जीव बह्यका अपरोक्षसत्व विधायक तंद्वित्र (जोब, ब्रह्म 

ओर उनकी एकतासे भिन्न', होना चाहिये जेसेकि नीलय 
मन सकल बल काम का 


१ इस अद्भत असिद्ध विषयमें अनेक शंका समाधान हैं, तथा-. 
वे. निर्दोष नहीं होता. इस दास्ते विशेष-व्रस्तार नहीं । लेखा. प्रसं- 
ग बिबे, जीब ब्रह्मकी अपरोक्षता पक्षमें, वाचक महाशयक ध्यात 
खेचने वास्ते, .उद्ेश भात्र जनाया हैं. और वैंदुत से प्रदायकी री- 
तिसे, लिया हे, 
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टादि विपयोका अपरोक्षत्व विधीयके, घटादिसे भिन्न. कोई 
अन्य हे-यटादि' नहीं. वेसह्वी वहांभी कोइ भिन्न मानना प* 
डढेगा, सो तो, आपके पक्षमें स्वीकार नहीं हें. अतः जीव बं 
हकी एकताको;अविषय-असाक्षात-अनपरो क्ष कहना पड़ेगा. 
जो यह कहोकि वत्ति, बह्यकों विषय नहीं केरती, किंत 
निराकार, अतीम, अकिय, अपरिणामी ओर व्यापक ब्रह्म 
के कल्पिताकार हुइ बृत्तिमें, दीपक चक्षव्॒त, ब्रह्म प्रकाशत! 
हैं (इस प्रकारको वत्ति व्याप्तिओर फल व्यात्ति कंडने हैं). तो- 
वहाँ यह शेका होती हे कि यह वात किसने अपरोक्षक्रो 
इसका उत्तर नहीं देसकोगे. क्याके ब्नह्ममें ज्ञातत्व-दृष्ठापन 
का अंभाव हे. ओर वृद्दि सहित चेतन वा चेतन सहित व 
त्तिम ज्ञातृत्वादि माने तो, अछामें उसका बाब होनेसे परि- 
शंधघ भकारसे केवल वृत्तिमही मानना पड़ेगा ओर बत्ति तो 
जड़ है। अतः “ब्रह्म, वत्तिम प्रकाशता हू” वा “'स्वप्रकाश 
हे इस कथनऊफा पुरावा नहीं मिलेगा. जो चक्ष प्रकाशवत 
परावा पिता होगा तो, जीव बृद्धितवत्‌ वहांभी, वत्ति, ब्रह्म से 
भिन्न, कोइ अन्य मानना पढेगा-ओर स्वपश्ष त्यागनापडइडगा- 


तथाहि जिस काहरूयें ब्रह्म, अंतःकरण-ब च्ि-फो प्रका- 
जता है, उसकाल वबिषे वृत्ति (चेतन)में उसके प्रकाशनेके सा- 


क्षात्‌ होनेकी योग्यताभी नहीं है; क्योकि डसकालल्‍में बृत्ति 
स्वयं विषय है. विषय, विषयीकों केसे जान सकेगा-? इस री 
_तसभा उक्त बातों सिद्ध नहीं होती. तब .अंतशकरण विशि- 
ष् घा उपहित -चेतन जीव ओर माया विशिष्ठ ईश्वर वा 
शुद्ध अह्मका एकता हे; इसका विपय.कत्ता, ।सद्ध द्ीना तो, 
संथत असंभव हे. जब ये है तो, उद्दाछकादिके वा आपके 


सिद्धांत कीइजो संतोषफारक परात्रा नहीं होनेसे केसे मा- 
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न्‍्य- हांगा ! ओर साक्षात िना केसे मोक्ष हागो / (नहीं) 
बाह्य पदार्थ विषय करनेमें, इंद्रिय प्रमाण-साधन-ह 
इंद्रियोंके दिपय करनेमें, कान साधन होगा यदि मनकोमसा 
ने तो, मनके विषय करनम॑ कोन करण-सांघन-होंगा ? जो 
ब्रह्मकों मानें तो, वरह्मय मनादिकों जानता हें वा विषय करता 
है वा प्रकाशता. है, इसके प्रकाश करनेमें कोन साधन होगा १ - 
जो ब्रह्मको स्वतः प्रमाणभी ओर प्रकाशरूपभी मानों तो, इ- 
सका कोन कथन करता हे ? ब्रह्मके कोइ इंद्रिय वा वाणी 
नहीं; अत) एसा मंतव्य विश्वास वा कथन मात्र होगा. ओर 
जो संस्कारी हृत्तिकों स्वतः प्रमाण माने तो, उस बृच्ति ओर 
ब्रह्मके प्रकाशमें कोन प्रमाण होंगा इत्यादि निर्षक्ष गृह्य +- 
चारसे, जीव ब्रह्मकी एकताका अपरोक्षत्व-साक्षातू-वा अ- 
स्तित्व सिद्ध नहीं होसकता. जब यूं है तो, मंतत्य मात्रसे 
ता विश्वास मात्र कथनसे कोइ (मोक्षादि) फू नहीं होता 
कित संश्यही रहेंगे; जोके विनाशके हेतु हें. इस रीतिसे 
उदहपलकादिके वाक्य माननेसे भी कोइ प्रयोजन सिद्ध नहीं हवा 
जो कहोंके, जेसे दुःखादि अनभव अपरोक्ष छें, बेसे ब्र- 
छा चेतन वा जीव ब्रह्मका एकत्व, अपरोक्ष होता हैं. सांभी 
नहीं बनता; क्योंके दःखादिके अपरोंक्ष-कालछमें अपरोक्ष बि- 
धायक, दःखादिसे भिन्न हे. तद्॒त्‌ अह्म क्ष एकत्वका साक्षा- 
न्कत्ता, वा अनुभव कत्तों, वा लक्ष्यज्ञाता, उनसे भिन्न कहा 
चाहिये जब एसा कहागे तो, द्वतापत्ति होंगी. ओर वजस्‍्ष्यमा 
दोष (देखो विशिष्ठ चेतन ज्ञाता है इस परसंगको) प्राप्त होंगे 
ओर एक जोव वादकी रीतिसे तो, अपरोक्षसत्व, अकि- 
य जीवन ब्रह्मकी एकताका ज्ञान-इन सबका उच्छेद हे, अत 
एद अपने -पक्षकों आपहो असिद्धि करता है; इस छिये ति- 
सके संबंधी कथनसे उपराम होते है 


च्् 


के 

कब रे 
अनेकता-दशेन,. ३. 
अन्यप्रकारस एकता | 


नवीन वदांनियोकी रोतिसे, जीवका स्वरूप बता के दो 
प्‌ कहे गये. अब अटद्वत पक्षके कितनेकू रूपरोतर भागवाला 
 लीवका स्वरूप कथन करके दोष देखाते है, यद्यपि इस 
छिखनेका प्रसंग नहीं; तथापि शुद्ध, विशिष्ट ओर केचर्ला 
अद्वितमतकी संप्रदाय हें. तथा कोइ पक्षकार.जीवका, साि 
सांतादि भेदभी, .कथ्न करते हैं. अतंब!चक महाशयक 
करपनाओम संशय उत्पन्न नहों। इसलिये सक्षेपप्र, जनाते 
ताकि बाचक्म ग अपनी बद्धिसे अन्यकढुतना करकेभी, अ। 
पही निवारण करसक 


जो जीवको इेश्ब्रकी संकव्पञ्षक्ति वा सकसय ( जेसे 
ऋरातो किरानीछोंक अमररब्वी-खुदाका हुकम-पानते हें. 
वा इंख्रका अंश ( जेसेकि वछुमादि वा सफीलेक मान 
हें, 3 किंवा ईश्वरका गुण सानके जीवेश््रकी एकता कहोरे 
सो भी नहीं बनता-कितु सदोंप होगा। क्योके३-- 
.. (१) व्यापकर-अर्कप-अकिय-अछेद्य्४ें, संकल्प-कि 
या-कहना अयुक्त हे. ा 





१ संक्षेप शारीरिक कर्तों सबेज्ञ मुनीका मत हेः- पूर्व सिद्ध 
मसाहि पश्चिमोनाश्रयों भवतिनापि गोचढ:?? (जीव, ईश्वर, ओर 
नवा भेद अज्ञानोत्तर भावि हानेसे अनादि नहीं हे.) तथाही + 
अनादि मानें तो, द अज्लान--मायर, उसका उपफादान-न होसकम 
-वें मायीक न होंगे; क्योंके' उपादान ज्लोर' विस, कायसे ,प्ः 
हाते हें, आभासकोंमी अच्यादि मानी तो, ब्रह्म जार जज्लतसे मिशन 
तीसेरी वच्ल माक्नी पडेगी, , हे 
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रे (२) अफ जिप्मकी,जा शक्ति हो शो उंसीम कहती हे ऊस- 
को छोडके अन्यम नहीं जाती-यह तिय्- है. हसीमकार डे - 
ख्रकी शक्ति उसीमें रहती हें. अन्य शरीर वा. परमाण था 
साफामें रहना संभवे नहीं. जो कहोके उसका उपयोग मज्॒- 
पय शरीरमें भासना बनता हे, तब यह पूछना पड़े हैं के 
से भक्ति अणु दे वा मध्यम हे, वा विभु हे ! जो अषु मानोंगे 
लो, इखरके किसी सागमें होंगी, क्रिसीमें नहीं; अतः जिस 
भागमें नहीं होगी वहां ईश्वर अशक्त होगा. जेसेके यज्ञदच- 
का शरीर कश्शीदेशमें जब मया तब, पू्े देश जो मधुरा वहां 
वोह शक्ति नहीं रहनेसे दहांके, इ-व्रथें सो शक्ति नहीं, एस 
कहना पढेगा. जो ईश्वरी शक्तिकों मध्यम म्नींगे तो ना- 
शवान ओरजमन्य होगी-परंतु अनादि निल्‍य वस्तु जो जहा 
वा ईखर (यदि शक्तिमान हे तो,) उसकी झक्ति उसमें अ- 
नादि अनंतही माननी पडंती है; एसे माने बिना छुटकास 
हीं होता. जो कदाचित्‌ सादि मानोगे तो, अह्मसे 
भिन्न होगी. उससे जीवेश्वरकों एकता कहना भी नहीं बने- 
मा. ओर जो .शक्तिको विभु मानोंगें तो, अन्यर्मे भवेश वा 
क्रियादि नेहीं होंगे, किंवा उसको ईशरका स्वरूप रूपदही 
मानना पड़ेगा, उससे प्रसिद्ध जोब समाप्त मछिनः कर्म 

होना न संभव. विजन कि 
(३) जेसाकि शक्ति वास्ते कहां गया हे, वबेसेही अ- 
क्रिय गण मान्रेमसी जान छेना चाहियें- । 
- (४) जो जीवकों,. ईश्वर वा ब्रह्मका अंश मानके एक- 
तो कहते हो तो, व्यापक वस्तुके खंड-भाग-नहीं ह सकते 
अछा-ईर- अखंड हे- जो खंड: मानोगे तो व्वानाक मत सस्‍्त्री- 
कार हो जायगाः। क्योंक्रे वे भरी समूहात्मक वरमाणु शक्तिः 
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करके परेस्पर संयोग वियोगसे शान, क्रिया, सिंकति मानते हें. 
' . (५) जो पटाकाझ महाकाशवबत्‌ सोपाधविक अंश मा- 
 नोंगे तो, यह कहना पड़ेगा के चेतन एक. हे-जांके नित्य 
'' छऋट्र्य, जद्धू; अकिय, अकर्त्ता, अभोक्ता हे. ओर उपाधि 
(अंतःकरणादि) सादि सांत, मध्यम, करत्ताभोक्ता, ओर स- 
क्रिय हे.-इनेकी एकता नहीं होसकती.. ओर विशिष्ट (ड- 
-मयंको यक्त) मानके एकता करने में (पर्वोक्त ओरं वह्ष्यमाण) 
दोष प्राप्त होते हैं 


(६) जो, इंवरका वास रुप जीव हें, एसां मानके ए 
कता करोगे. तो, खास मध्यम होनेसे गोत्र माशवान टठेरेगा 
ओर ब्रह्म-इवरय-व्याप्रकके मध्यम व्व[प्त कहना विस्मयक्मो- 
'रक-हार्ये जनक- अयक्त-बात हे 

(७) जा यंह कहोके “जेसे दीपकसे दीपक होता हे तहां, 
पूर्व दीपकम न्‍्यूनाधिकता नहीं होती, फेर दोनों मिल्के एक स्व 
रूप हो जाते हूं. इसो प्रकार इंश्वर-अह्म-रुपी-दोपकंसे माय|श 
वा. अन्य कोइ परमाणु-पदार्थ विशेष-ईश्वरंकी - संधि-सक्ितये 
ज्य होता है, सालीक्य (ब्रह्म छोकमें), सामीप्य रहते। हे. वेसे 
जीव है; सा दीपक, दीपक समान एक हें. इंखरकी -अंशभो 
हें, व्यापकका व्याप्य है, दासजों हे, ओर संखाभी: हे. ओर 
अभद स्वरूप हानसे एकभी है. यहूु कहना था मीननाभी 
-समाचान नहीं; क्याक बह्म>इशवर-व्यापक .है, जो दीप॑क 
समान परिच्छिन्न होता तो, अन्यदीपकेंका कर्थत्रभ्ी बनता 
जे परिच्छिन्न मनके वा अन्य प्रकारसेभी निर्वेहि करोगे, 
वीसी नहीं बक्रेनाई क्‍्योंके जेसे जलके परयाण अन्य जलवे 
किल्ते-कें ओर एक स्कहुप भासते हे तोभो, ने स्व स्वृरूप- 
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से, अन्य; नर परमाणंसें मिन्नहों हैं, इतनाही नहीं किंतु उ- 
 नंक्रा- शोतत्वादि गण स्व॒भांवभी मिन्नरे ही हे, उसका प्रथ- 
करण पदाथथ विद्याके ज्ञाता जानते हैं, ओर अनुभव गम्य हें; 
' अथात्‌ वे परस्पर संथोग संबंधसे एक रूपसे रहे हमें हैं, ता- 
दात्म्य संबंधंसे नहीं; कित जरूके परमाणके शीतत्वा दि को भी 
" ऋश्पत तादा[त्कूप संबंधरूप मान सकते हें. अन्यथा वस्त मा- 
अ्रका तादात्म्य संबंध करहूना तमं-रातकों दिन॑-प्रकाश-बता- 
में समान हे. इसी प्रकार जब अन्य दीपकसें अन्य दीपक 
किया जाता हे वहां, आद्य दीपकर्मसे तेजके सूक्ष्म परमाणं 
'जत्तर दीपकेके साथ संयोग पाते हें ओर उससे उत्तर दीप- 
'कके तेज़के पर॑माणं जोकें तेल , बत्ती, ओर अंतरिक्षपें विद्यमान 
हे सो, आकृषेण, वियत वा स््रभाव बलसे एकत्र होके प्रा दुभा- 
बको प्राप्त हुये प्रकाशमान होते हें जेसेके नित्यप्रति दीपक प्र- 
'काशम प्रवाह देखते हो .अथात जेस गप्त धरम ,दी पक से निकछ्तां 
रहता है ओर काछांतरमस मकान पर द्याम रूपसे देख पडता 
हे बेसे, दीपकर्मेसे तेनोमय परमाणु निकलके अन्य अंतरि- 
झस्थ तेजके परमाणुक्री प्काशमान होनेके हेत होते है ओर 


का. औननडे 


आपभी अकाशमान होते -हें. परंतु इतना अंतर हे के जेसी जेसो 
योग्यता-आकंषण-दशक्राहादि होते हें. वेसे वेसे, उनके संष्ठि 
नियमसे प्रकाश पाते हैं. अथांत दीपकके संभीपह़ी यदि कोइ आ 
- त्रण विशेष प्रकारसे होती, वहां प्रकाश सहां पादे। कत 
' जञेंसेके दीपकसे दूर गये हुये परमाण तम बल .केरक तेज स 
'हायक नहीं होनेसे तिरोधान 'हो' जाता हैं; वेसेही कारंण वि- 
शेपसे-आवरस्ूणादि' निमित्तसे समीपमं भी, उनका तेज तिरोंधा 
नकों भाप हो जाता. हें. ओर जंहां अति दूरंस दीपकंकी लो 
अआशिखा-का पकाश तो देख. पढ़ता है परंतुद दष्ठि ओर दीपक 
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(सर्यचंद्रादि) के मध्यभागर्म तेजंके परमाणु वंस नहीं प्रकाः 
शित होते, जेसेके दोषक समीप दंवार वा पदाथ पर प्रकाश 
मान होते हें. वहांका यह प्रकार हे के जहां दीपक समीप 
देवारादि पर देखते हो वहां, दीपको किरणे (परमाणु समूह ) 
देवार पर पढके उनकी प्रभा चन्नुम टकर खानेस प्रतीत हो 
- पडती हें. (विशेष विस्तार प्रकाश विद्यार्मे देखो. यहाँ अग्न- 
योजन समझके दृष्ठांतमात्र अनुग्रहणकी अपेक्षासे ग्रहण हे) 
परंत जहां अंतरिक्ष भाग हे वहां, वेकिरण नहीं टकरानंसे, 
प्रकाशमान नहीं जनाती- वेसेही दीपक ओर चक्षुके मध्यम 
नहीं टकरानेसे ज्ञात नहीं होती. यदि मध्य देशम पदाथे २: 
खोंगे तों, उस पर टकराके ज्ञात होपडेंगी. निदान चल्तुम 
टक्रानेसे दूरका दीपक प्रकाश सहित प्रतीत होता हँ. आर 
जहां अत्यंत दरस्थ दीपकभो चक्षुमें प्रतीत नहीं होता वहां 
मंध्यभागमें दी पककी किरणे वायु वा अन्य परमाणुसे छिन्न भि- 
न ओर आवृत्त हो जानेसे प्रतीत नहीं हांती. रूये तारागण 
अत्यंत दर होतेभी जो सप्रकाश प्रतीत होते ई सा, उनके 
आकर्षण नियमसे उनके स्थूछ प्ृथ्वीको किरणे पानेसे 
ज्ञात होते हें. .दिनकों तारागणकी किरणे तिरोधान 
रहती हैं तोमी, सीधे ओंडे अंधकूपमें उतरके देखो तो, सूसे 
के प्रकाशके अभावसे, वहां दिनकोभी तारा देख सकागे. 


खम्ास-सर्य महण समयभी दिनको तारा देख 


पडता हे. वेसे अन्य स॒क्ष्म यंत्र दूर दशेक पदार्थेकि प्रकाश 
हैँ (प्रकाशविद्या-अयथवेद-के पढनेसे ज्ञात ओर परीक्षा होस 
केती हे)! जब अनेक दीपक वा मंशालके समीप वांच ते हैं तो, 
अक्षर नहीं देख पढंते. अंथोात्‌ तेजके परमाणु जोक दापक॑ 
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से निकछे वे, चश्नु ओर अक्षरों पर आवृत्त हो जाते हेँ,.यदि 
केवल प्रकाशमात्र केवछ दीपककी सत्ता होती,-अणुरुप -व्रा 
समृद्ात्मक प्रध्यम नहीं होता तो, एसा नहीं होता. 

निदान पूर्वोक्त तमाम रीति वा दृष्टांवोंग दीपकसे दीप- 
क होना परमाणका संयोग है ओर प्रकाश मध्यम वस्तु-पर- 
मौणु जन्य-हेै, यह सिद्ध हो जाता हे 

अब दाष्टीत पर दृष्टि डालिये-इंशवर था ब्रह्म यदि चे- 
तन परपमाणका पंज-सप्रह्मा त्मक पदाथ-होबे तो, आपका 
इंछांत बनेगा. आप व्यापक्र मानो तब तो, व्यापक अग्निर्म 
नाना दीपक अभाव समान, दृष्टांतका अभाव प्रसिद्ध हे. ओर 
जो परिच्छिन्न (बेकुंठ, केलास, कुरसो, चो था आसमान, मोक्ष- 
सिछा, गोछोक, अक्षरधाम इत्यादि देश परिच्छेदवान-बासी) 
मानों तो, सावयव मध्यम होनेसे नाशवान होगा. ओर एक अणु 
रुप मानो तो, उससे अन्यमे चेतनत्व नहीं आवंगा. क्यकि 
उसकी सत्ता-शाक्ते-गुणादि उससे जिन्‍्न तो अन्यमें नहींग- 
ये. सब अन्यमें चेतनत्व प्रकाश केसे होगा! इत्टादि दोधे दि 
चारसे दीपक दीपक समानके जीव ब्रह्मकी समानता वा ए 
कृता नहीं बनती सामीप्य-सायुज्य-साल्तोक्‍्यता तो, इंशर 
वादी करके गर्धब, विष्ठादि मेंभी सिद्ध हो सकतो हैं; उसके 
निर्णयका यहां प्रसंग नहीं _ 

(८) जो यह कहो के “जसे जत्मम सूयेका भतिबेतब्र प- 
डके देवार उपर चांदना प्रतीत होता है. अथांत्‌ दंवररका प- 
काशता हे बेसे, अक्म-ईश्वर-व्याक वा परिच्छिन्न, जौवना 
मा पदाथकों सत्र प्रकाश करके वा स्व प्रतिदिब करके प्रकाशि 
ते करता हे; किंवा सो देवारस्थ प्रकाश जाव हे वा. पति- 
बिंद जीव हे. निदान सूर्यवत्‌ जीवसे भिन्न[मिन्न रूप हे; अ- 


१०-० 
थोत्‌ एकताभी हे ओर उपाध्धी रहते हुये भेदभी हे; - इ 
कार अज्ञ वा ज्ञानवान जीवकों, जीवन काल्‍लमें इंश्वरसे भेद 
है ओर ज्ञान वा विदृह मुक्त कालमे अभेद हे.” इस दृष्टां- 
ससेभी जीव अह्मकी एकताका कथन नहीं संभवता; क्योंके 
जो सर्य व्यक्ति हे सो, जलूस्थ प्रतिबिंब व्यक्तिस भिन्न हे 
ओर जलके अभाव हये उसका छय अंतरिक्षमें होता हे-सूये 


पक 


कह 


में नहीं. और जो देवार पर प्रकाश हे सोभी, सयसे भिन्न है; 
किंत सयेक्ती तेजोमय किरणें (परमाणु विशेष जो सयमसे ओर 
उसके समीपस आते ह) जल उपर गिरके देजार पर टकराके ह- 
छाकी चक्षमें टकराती हे -तव, देवार सहितकी किरणे, दे वार, 
प्रकाशमान-ज्ञात होती हैं. एसेही सूंकों किरणे जलम पढके 
चक्षम आके इकरादी हैं. तब प्रतित्रिब ज्ञात होता है (विशेष 
विस्तार प्रकाश विद्यार्मे). जेखेके सूये काच-मणी-में जब सूर्स 
की तेजरूप किरण काचमें सम्ब॒हरुप होके एक स्थानम एकत्र 
दोके गिरती हैं तब, समह हानेसे रुइ, तगादिकों जला दे 
हैं, यादि. मध्यम-परमाण ऊऋूप नहीं होती तो, केसे एकत्र 
होती कित उस बिनाभी जला देती 
इत्यादि प्रकारसे सययसे ज़िन्न किरणाका समृह् स+-प्र- 
तिविब ओर प्रकाश है. तद्गत्‌ जो बह्म चेतन वा इशरमंसे 
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कोइ किरण वा पदाथेंका अंत!करण' साथ संयोग मानके 

-. * ज़यकी किरणांद्वारा पृष्तती उपर, नित्य जितनी उष्णताआ 
ती हैं सो, सूर्यकी तमाम आकाझमें फेडती उष्णताका, मात्र दो 
अबजवां भाग हे. अथांतू सारी पृथ्ची पर २४ घंटेमे जितनी उष्ण- 
ला आती है उससे दोअबज गुज्नी अधिक उष्णता इतने काढमें 
सूर्येसे निकछती ओर अंतरिक्षमें जाती हे, यह वत्तंमानके परीक्षक 
फिड्ोसी फरोका अनुम्नान्न है... 


१०१ 
'उस समृहकों जीव कर्ंपके, लो संमानाधि करंण वो बांध सं- 
आनाणि करणकी प्रक्ियासे एकता करोमें तो, (पूर्व प्रकाश- 
' कह) सर्वेधा अयक्त हें; कित बह्म, उसका आभास-अतिकि- 
बः और अंतःकरणादि स्ेथा भिन्न £ होनेसे, जी के ब्नह्म मिं- 
कही सिद्ध होगा ह । ' 
:" हो यह कहाके जबके समयमसे परमाणरूप प्रकांक्न, नित्य 
-ब्रह्मांडर्म निकलता होतो, सूये न्‍्यन क्‍यों नहीं देख पढ़ें- 
ता! अतः (दाष्ट्रातगतभो, तम्हारा कथन अयक्त हे. इसका स- 
म्राधान यह हे के सबका सब ब्रह्मांडॉर्म प्रकाश नहीं जाता 
कित, अन्य दीपकोस यहू बडा दींपक है; अकः विशेष स्थान 
(अंतरिक्ष, तारामंडलादि) में स्तर सीस परत जाता है, आगे 
अन्य: सूर्य था प्रकाशदायी पदाय हैं, उनके प्रकाशका उपयोग 
होता. है. तो भी,. अपने खुयेकी ओर अन्य प्रकाशमान सूय्यकी 
किस्ण (प्रकाश्न-मरमी) इधर उधर आती जाती. रहती हैं, यह 
बात थोडेक विन रसे जान सकते हो- तदुपरांत अन्यभी कारण 
हैं, अत+ थोडे कालमें न्यूनाबिकता नहीं ज्ञात हो सकती. " 
उपरांत कच्छभो हो, परंतु यह मात बहुत काछ वा- 
.. १ खगोर विद्या पढके परीक्षा करोंगे तों, जान' लोग कि 
जो रात्रिकों तारामंडक दृष्टि गाचर होंता हें उसमें दरेक डबड़बते 
तारे स्व॒ प्रकाशित पदार्थ -सूये-हें, उन सबमेंसे स्व सीमामें प्रकाश 
फेलता रहता हे, अपने सूर्यसे तो, वे बडें सूर्य हें (बंहात दूर होने 
से छोटेसे प्रतीत होते हैं), आकाश मंडल्के सब सूर्योकी किरणें 
अरस्परस आती जाती रहती हैं, ओर सूयंकी आसपास आते उष्ण 
तेजावरण है, उसमें सर्य पंर जो काछे दाग सक्ष्म दशक अयंत्रसे 
प्रतीत होते हैं वे ज्वालामुखी जसे हें. ऊनसे ज्वलित पदाथकी घारा 
उठके मिलती हे. स्पेक्टोस्कआप नामक -यत्रस नराक्षा द्वारा, ने+ 
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स्ते तो, निःसशय सिद्ध हो जाती दे के, सर्यनामा पदाय्े से - 
योग जन्य हे. धीरे धीरे बना हे, एक साथ नहीं- तथा वेस- 
ही ऋमसे न्यूनभी होता हे. अथोत्‌ नेसगिक नियमानुसार, 
कारांतरमें बनता विगडता रहता हे. इसका पुरावा इस सूष्ठि 
नियमसे प्रत्यक्ष हे के, सये परिच्छिन्न अण॒ परिमाण नहीं किंत 
परिच्छिन्न मध्यम ले (क्योंके काले दागभी उसमें प्रत्यक्ष प्रतीत 
होते हैं). ओर -“मध्यम सादि शांत होता हे, यह नियम है 
अतः न्यूनाधिकता युक्त होनेसे उक्त कथन अयुक्त नहीं हे. 
दांक सिद्ध हुवा हे के सूर्यके तेजावरणमें हैड्रोजन, छोहा, मेरिनासि' 
यम, सोडियम 'स्पष्ट प्रतीत होते हें, ओर सब पदार्थके मूल तत्व उ-.' 
समें- हे.--ओर तारोंमेंसे खिरता हुवा भाग सूर्यमेंभी जा पडता हे 
उन भागांकी गाति अकस्मात अटकनेसे इतनी गरमी पेदा होंती हे ' 
के सूर्यमें निकंूती रहती गरमीते जो न्यूनंता होती हे, सो पूर्ण क-.. 
र देता है, तोंमी, यह बात सद्ध हो ज्व॒की हे के 'सूर्यसे इतनी ब- - 
हो.त उष्णता बाहीर निकलती रहती हे कि उसमें गरमी कम 
होती. चली जाती हे.” परंत वोह बडा (अपनी पशथ्चासे बार छाख * 
गंना) होंनेसे ओर ऊपर लिखी ऊष्णताकी सहायता मिलती रहेने- * 
से, थोड़े कााढमें न्‍न्यूनाधिकता ज्ञात नहीं हं,सकती. 5 
ऊस विद्याके ज्ञाताओंने यहमभी निश्चय किया है के, कालांतर ; 
पश्चात्‌ सूर्यकी सब ऊष्णता निकर जायगी ओर अपनी पृथ्वी जे 
सा हो जायगा. तिस कारूमें ऊसको प्रकाश वास्ते अन्य सयकक्‍ते 
अपेक्षा- रहेगी. (देखो खगोलछ). (हमने हमारा कथन, अन्य, प्रकारस्र - 
स्रतंत्र सिद्ध किया हे, अतएब अन्यकी साक्षी वा अनुमान कहां 
तक ठीक है, इस पर चचो करनेकी आवश्यकता नहीं रहती.) - 
१ ओर आयावत्तके फिलोंसोफरतो, प्रढ्यको ऋमछा;; मान* 

ते हँ,..यह आपभी जानते हो 
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(९) जो “सत्‌ चित्र ओर आनंद यह तोन अंश ब्रह्मके 
व्यापक मानके उनमेंसे सत-माया, चितू-जीव ओर आनंद- 
ब्रह्मकोी कहके संसार दशाम जीव आनंदको प्राप्त नहीं होता 
ओर ज्ञान वा विदेह दक्षार्मे भाप्त होकर चेतनानंद एक स्व- 
रूप होता हें, ' एसा मानके जो, जीव ब्रह्मकी एकता मानो 
मे तो, अनेक दोष आवेंगे.-तीनों समान एक देशमें नहीं रह 
सक्ते. वा परिभाषा मात्रके अंवरकों त्यागके प्रकृति, जीव 
ओर अह्म अनादि अनंत हें, एसा मानना पडेगा जो के सदोष 
पंत हे. क्‍्योंके तीनों अंश सवेथा, सबेदा स्व॒रूपसे भिन्न २ ही 
हैं, किंवा चेतनांशवत्‌ सदांश-माया-भी ब्रह्म स्वरूप मानना 
पढेंगा. तो, मल, पाषाणादिभी बह्म स्वरुप होनेस छक्षणा 
विना “सर्वे खलिविदं ब्रह्म माननेसे अव्यवस्था होगी. कत्तो, 
भोक्ता, चोर, दुष्ट, मलादि-तमाम ब्रह्म स्वरूप होनेसे पाप पु- 
ण्य, स्वंगे नरकादिकी नास्ति होंगी. जीव एकरी व्यापक मा- 
ननेसे सबके दुःख सुख, एक दूमरेको ज्ञात होंगे. ओर स- 
वेंका सवेमे अंहृत्व होगा. (जोकि गोचर नहीं हे). जो माया 
बश वा उपायि भंदसे चतनांशम नानात्व कहोंगे तो, पत्रा- 
क्र, अंतःकरण विशिष्ठ चेतन पत गत जो जो दोष ई वे सब 
दोष आवेंगे. इत्यादि अनेक दोष हैं ओर यक्ति हीन मत 
है. अतः इस रीतिसे जोब ब्रह्मकोी एकता नहीं बनती 

(१०) जो यह मानागे के “सत्‌ चित आनंद, यह तो न 
अंश ब्रह्मके ओर असद-पिथ्या--जड ओर दुःख, यह तीन 
अंश मायाके परस्पर सबंदा साथही उद्धव, तिरोधान होते 
हैं. जसेके सुष॒ुप्तिमेंसे उठते हें तब, तीनों ऋमशः साथ प्रादु- 
भेत दोते हें. तथा असतकी अपेक्षासत, सतकी अपेक्षा-मि- 
ब्या-असत्-का प्रयोग वा कल्पना वा प्रतीति होंती हे.इसी 


१०४ 


प्रकार चिद जडादिमें समझ लेना, अतः उमयः अनादि अ- 
न॑ंत हैं उनमेंसे चेतन, दःखनामा अंश साथ रहनेसे जीवका 
वाच्य होता दे-सो बह्म चेतन भागक साथ:एक हे. इस प- 
कार व्यवहारमें भेद ओर बास्तविकम सबेदा एक है. यह 
प्रक्रियाभी एकतांशमें अविवकसे मानते हं। क्यांक उभय अ- 
श परस्पर विरोधी हैं, उनका साथ रहना तो ठीक हो, परंतु 
एकता कहना असंभव हे. जेसे खद्योतमें तस प्रकाश भिन्न * 
देशमें हं-भिन्न स्वरूप हें-वेसे जड, चेतन स्वरूप से ज़िन्न हें. 
ओर व्यवहार तथा ज्ञान वा विदेह कालमेंभी समिन्न २ सहेंगे; 
क्योंके अनादि स्वरूप मात्र, संसगे पाते हुयेमी. भिन्न र हीं 
हैं, यह सष्टि नियम है. अतः कल्पना मात्र स्विवाय एकता 
नहीं कही जाती. सुषुप्ति कालमें जडत्व चेतनत्ब यञ्मपि धती 
ते दवा, तथापि जाग्रत कालके सहचार विवेकसे सुषुप्ति काछ 
मंभी, भिन्नताही सिद्ध होती हें ओर तीनोंको अनादि अने 
ते मानोंगे तो, अद्वेत-वेदांत-पक्षकी हानी होगी क्‍ 
(११/)जो काट भृंग गत जीवको ब्रह्म रे सारुप्य होना मानते 
हा तो, सोभो असंगत है; क्यांके लटपें वसे स्वरूप होने की सा- 
मग्नो, वीये मनुष्य, बीजू वक्ष समान प्रथम विद्यमान हे, भंग 
डउसक उद्धव होने वा उपयोगमे आनेका निमित्त हे परंतु जीचक 
परिच्छिन्न, अल्पक्ञ परतंत्रमें तो ब्ह्मले विरुद्धभी घर्म हें अथाल 
व्यापक, सबंज्ञ, स्व्रतंच, सब दक्तिसमान होनेकी- साम्रग्री नहीं 
है। अत जीबको इंश्वर, अपने समान, नहीं बना सकता ओं- 
रन जीव, स्वयं वेसा हो सकता हे. तथा चार मजादि शरी- 
हाना यह तो, एक प्रकारकी योनी मान, सकते हें: इंश्र- 
पवन नहा हुँ. अपरच यहां-जीव अक्मकी प्कताका पसंग हे, 
अंतर भुगसे-भिन्न; कीट भृग होता है?” सो विषय, इस 
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प्संगका विषय नहीं है. . -  - न 


४ [!२] अब विशेषतः कहां तक लिखें.-जो जो एकता 
या जीव ब्रह्म माय।के स्वरूपमें कल्पना करोगे वा भानोंगे, 
ऊस ऊसका पूर्वोक्त युक्तियों ओर सृष्टि नियमेसे खंडन हों 
ज्ययगा, ओर '“एकताका सिद्धांत कल्पिंत-अयथार्थ हें! 
एसा जान्नेषे आगायगा. ्त 
कक € 4 (ष 

घप्रश्वर जाव-दशंन-. 2 


हि 
फ 


या 


..३ /विति सँपदायको रेतिसें फ्रिंवा अन्य #्संप्रदाय वा प्र- 
कारस उद्दलकादिके वाक्य ओर जीव ब्रह्मकी एंकताका सा- 
क्षातू-अपरो क्षत्व-थोडी देर॑ विश्वाससे मानभी छेवें, परंतु 
अह्य-ई्वर- आर जीव कुछ वस्तु होंतो, इस विश्व, समें कूछ 
व्यय करें, जो वेड़ी बस्तुतः सिद्ध नहीं होवें तो, विश्वास 
श्री व्यथ हे. सो मसंग संक्षेपेस जनाते छें।--- - 

कम (इंश्वर विषे. ). 

'. ब्रह्म,-वा जगत्कर्सां इश्वर हे, इसमें क्या प्रमाण हैं? 
इसकी सिद्धि ना, वेदांतपक्ष (एकता) सिद्ध नहीं होता.-घ- 
त्यक्षादि प्रमाणक्रे दोष उपर कहे गये, वेसेही यहां जान छेंना- 
जके यह कहाोंगे के “वेदातियोंके आग्रहको लेके इस प्संग जिपे 
प्रत्यक्षादिकी उपर नहीं माना हैं परंतु, वस्तुतः इसमें प्रत्यक्षान- 
भष प्रमाण हे. अर्थात्‌ संस्कारी बुद्धिकर गस्य होता हे. इसका 
यह पंत्युत्तर हे के (बाह्य पत्यक्षका यहां प्रसंग नहीं, अंतर पत्येक्ष 





४#' #* रामानुज, वल्वभ, कृपीर, सूफी; पुराण-मत, 
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बासते पूछा जाता है। प्रत्यक्ष हे, इसीम क्या प्रमाण हैं ? भत्यक्ष. 
ओर प्रत्यक्षके विषयमेंही अंतर देख पडता हे. इस संबंधव: 
राजा, अग्रिके दृष्ठांत उपर छिख आये हें. तथा जब हरसे 
कोइ हृक्ष देखते हें उससे. समोपमें (उंचाइ, लंबाइ, रंग रूपा दि . 
विषे) अन्य स्थिति वा अंतर प्रतीत होता हें. एसेही आः 
तरको ज्योतिष्मति (योग क्रियाका विषय) में, काल प्रति कि - 
पयमें अंतर पडता हे.-वत्तेपानमें गनना होती हे, मोर उस- 
को घुनके बोछता हे; मनुष्य कहता हे के कोइ शब्द नहीं 
होता. मिष्ठान्नकी गंध आरहो है, कीडो उधर दोड़ती. हैं; श्र 
लको दुर्गंध हो रही हैं, मझखी जाती हे या शरोरः उपर बे- 
ठती हैं वा विष्टा युक्त मक्षिका खानेके भोजन वा सूंघन के 
फूल पर बठती है; परंतु मनुष्य कहता हे के, यहां गंध करा 
है. तमस्थ मनुष्य कहता हे के यहां संपे नहीं है; परंतु कि- 
छी दोडके मारती है. अन्य मनुष्य वा पक्षी रातकों. नहीं दे- 
खते; परंतु भगेर, उलुक सूक्ष्म वस्तुकों भी देखते हूँ. मन॒ष्य क 
हता हे के यहां (किसीन कूवेके उपर कुछ आच्छादन करके 
अज्ञात पृथ्वीवत्‌ कर दिया हो) खड़ा वा कूवा नहीं है, वहां 
हाथी घाका खाके गिर जावेगा. ओर मनुष्य पड जावेगा; 
परंतु अजा (बकरी) जानती हे के यहां खड्डा हे, कभी नह 
जावेगी. स॒र्य प्रकाशस्थ रंगदार वस्तुके रंगका, ज्ेल्नाके अड 
राक्ष वा प्रत्यक्ष ज्ञान यज्ञदत्तको होता हे, वेसा ज्छछ पका र 
स्थ उसी वस्त॒के रंगका साक्षात्‌ नहीं होता, उकेंढु.. विकक्ष: 
ण॒ होता हे. सूज्प यंत्रद्रारा जलबूंदमें सेकडों जोब मैथुन च: 
गर कक्रेया करते हुये भतीत होते हँं.-जूं. पह,ड ज़ेसी मोटो 
प्रतोत होती हैं. नगरे. तहां यह नहीं कहा जाता कि काच्न 
3 शरीरांतरें चक्रोंवोछी विद्यत-प्रकाश दरहान, 
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-चंशमे-दूर दशक-यंत्र बिना जो वा जेसा कंबा चोडा रू- 
प+रंग-डोछ-रचना देख पडता है वोह १ किंवा काच व- 
गरें द्वारा जों-जंसा गोचर होता है वोह २ किंवा अभी भर 
विष्यमें अन्य यंत्र वा योंगहज्ति होनेवाले हें उनद्वारा जो 
म्तीत होनेवाला हे-बुद्धिका विषय होनेवाला हे वोह हे य- 
थाथे है ? अथांत अनिश्चित हे. जो कदाचित सूक्ष्म यंत्र स- 
सान योग्यतावाछी मन॒ष्य चक्ष होती वो, वत्तमानसे अन्य- 
था निश्चय-भतीति-होता . इत्यादि अन्य इंद्रियादि विषे ज्ञा- 
तब्य हे. निदान मनुष्य प्रमाण [ज्ञान होनेके साधन) सप- 
सींमास्नचक नहीं जान पडते हें. 
इतने लछिखनेका प्रयोजन यह हे के देश काछादि उप- 
र अपरोक्ष ज्ञानका अंतर हो, इतनाही नहीं किंत, जीबोंके 
प्रमाणमें भी न्‍्यूनाधिकता हे वा योग्यतामें अंतर हें. ओर म- 
 नुष्योके प्रमाणसे अन्य उत्द्रष्ठ पी हें; अतः संभव हे कि जिसे 
जितना (देखा-साक्षात किया) मानते हो उससे, भिन्न वा ऋछ 
अन्य-न्यूनाधिकता रुप सो वस्तु हो, यथा आपके माने हुये 
जीव स्व॒रूपसे जीवका स्व॒रुप, विलक्षण-अन्य हो. जो उसको 
अज्ञात मानोगे तो, स्व पक्ष त्याग ढोगा. मोक्षाभाव होंगा- 
ओर आपकी अभ्रति [“तस्पिन दंझ्ले परावरे ०” “'तमेव विदि- 
त्वा ०] के विरुद्ध होगा. तथा उन्हीं श्रुतियों से यह भी सिद्ध होता 
हे के, ज्ञेय ब्रह्म उस दृष्ठा-ज्ञाता-से भिन्न हे के जो, उसको देखके 
मोक्षकों प्राप्त होता हे. अथांत जीवसे भिन्न हे. तो ब्रह्मकी 
- आस्तिवा उसके ज्ञानकों मानकंभी पर्बोक्त प्रत्यक्षत्वकी-तक- 
रार समान, यथार्थे स््॒ररूप नहीं जान सकनेका संभव हे. अ- 
ते यथार्थ अपरोक्षके अभावसे आपके मंतव्यानसार ब्रह्मको 
अस्तित्वमें कोइ योग्य [प्रत्यक्षादि] प्रमाण नहीं. 
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तद्रत आपके माने हुये मिथ्या मिश्रित (सम्रिष्टि) ईशचर- 
के अस्तित्व सप्न लेना. अह्य वा इंशर यदि है सो, सोट 
अपनेको आप जानता हे वा नहीं ! जो कहोस के जानता ह. 
तो, ज्ञाताज्ञेय, दृष्ठाहदय भिन्न रहोनेके नियमसे बच्य ज्ञाला ओर 
स्वरूप ज्ञेय, यह दो वस्तु सिद्ध होंगी ओर दोनों अनादि अनंत 
होनेसे द्वतापत्ति होगी. तथाह्ी में इतना वा एसा हूँ! पसी 
सोमा होनेस परिव्छिन्न होगा. अनंतत्वका बापहो नायगा., . 
जो यह कहो के अनंत स्वरूप होनेसे अपनेको अनंत जास- 
ता हे.” इस कंथनका परिणाम, सत्र स्वरूपस अज्ञात है, एसा 
निकलेगा. बिचार कर देखिये. ओर जो को के 'अभपमनेको 
' नहीं जानता” तो, एसा अज्ञ अन्यको कक्‍्यां जानेगा ! किया 
जगत्कत्ता केसे होगा! तथा चेतन पर भकाश्नक या स्वयं म- 
काश केसे मान सकोगे. ? अतः चेतन अक्ष नहीं. यदि ईशर 
है तो, जीव पद वाचय वस्तु समान अन्न, अमनंज्ञ-ह -एसे 
बह्मेचर मानना निष्फलछ हे. किंवा अनपयोगोी हे. 

अह्यको प्रकाशक मानते हो तो, सांश सिद्ध होनेसे 
मध्यम परिणामी सिद्ध होंके नाशवान मानना पढ़ेगा, क्‍्यों- 
'के काशो देशस्थ, मथुरा देशस्थका प्रकाशक भाग भिन्न २ 
है. यह इसका वोह उसका नहीं, अर्थात्‌ सर्व स्वरूप सर्वका 
प्रकाशक रूप नहीं हे. जेसेके खूर्यका प्रकाप् जिस गहरे हे 
'बहांका वहीं मकाश प्रकाशक हें. सो, अन्य गहकें पदार्थों वा 
प्रकाशका प्रकाशक नहीं. किंवा, जेसे एक गहगत आकादा, 
ह जिन घटादिकांकों अवकाद देता हद सोड़ी; अन्य गहगत घ- 
टादिकोंका अवकाशदा नहीं. जेसेके सूर्य मकाश, तेज परमा- 
'शुका समूहात्मक है. वेसे आकाश यदि वस्तु मानों सोभो, 
आपके सिद्धांतनुसार अहमके एक देशमें होनेसे व्यापक नई 
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- कितु मध्यप हुवा. ओर मध्यम सावयव होता है। इस री 
तिसे अवयवब विशेषका समृह पदाथे ३. वेसही ब्रह्मभा स््रय 
भकाश अवयवांसे समृहात्मक है। एसा सिद्ध हुवा. जा एक 
स्वरुप हो ता तो, परस्परकाी प्रकाशक वा वही सबेका पका- 
शक होता; जो एसा मानोंगे तो, परिच्छिन्च-अणु-सिद्ध 
हां जांयगा- 
यद्यपिं साक्षीपना तो; दृत्ति वा अंत।करंणंकी - उपाधि 
से उसमें कल्पते हें, क्‍्योंके ज्ञातृत्व उसमें नंहीं, दृत्ति वा 
_ अंतकरणपें हे. अतः साक्षी नाना हैं. तथापि 'रवयं प्रकाश 
फविडप चतन एक है, एसा मान्न पर पूवाक्त प्रकारस उक्त 
दोष आते हें 
यदि आकाशवत एक स्वरूपही मानोंगे तो, काशीस्थ 
- बाले भाग करके मथंरास्यं वेलाभी प्रकाइय होना चाहिये 
ओर जो उपाधि बलसे भेद मानोगे तो, मिथ्या, उपाधि क- 
. रके भी जो भेद्ये वाछेद्य हे उसको, अंमध्यम-अपरिणामी केसे 
मान छेवें ! जेसेके आकाशके मर्ाकीश भागरुप उपाधि ना- 
- शै होनेसेमी, अन्य मठ-गृहेगत घटादिंकी को, सो उपाधि रहि- 
' तवाढा आकाश, अवकाश नहीं देसक्ता; क्योंके भिन्न भाग 
है. वेसेही ब्रह्ममं समझ केना चाहिये. ओर इंठसे मानांगे 
तो, पुनरुक्ति, गोरव, असंभव तथा चल दोष आवेगा 
. जो यह कहोगे कि “उक्त रीतिसे प्रकाशक चेतन में 
'ज़ों सावयवेत्व कर्पते हो सो, तुम्हारी वृत्ति बुश्िकी दृष्टिसे 
हे-लछडकोंकी फेरीमें मकान वृक्ष फिरते हुये दृष्ठ आने समान 
““द्धम वा कंब्पना मात्र है. वस्तुगत्या उसमें इन शंकाका अ- 
बैसर नहीं; किंतु बृद्धिपर-अगम्य हे; अतएवं उक्त ऊेख-दोप 
'भीन्य नहीं. इसका समाधान यह है कि वोह, अगस्यविचक्षण 
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अम्य प्रकारेंका है, एसी सिद्धि किंसनेकी + तहाँ, जा प्रत्य 
नमानकों स्वीकोारोंगे तो; उक्त दीपाका परिहार नहा हा 
कता! क्योकि उनका मा घक सेसागिंक मनियपवालरो बाद्ध 
आप अवसर नहीं दते. शैंब्र अआपाण मानाग ता, उक्त 4 
आईेंगे. निदान ब्रह्मकी उपाधोवान्‌ धर्म मानोगे पा, 
द्वि आदिके बिना, उसकी सिद्धिही नहीं होगो. इल्डशद्‌ 
तिसे आपको शंका आर मंतव्य श्रमरूप वा कटपना मात्र 
उक्त रीतिसे “ब्रह्म सावयब है, वा ब्रह्म नहीं हे” ए 
मात्रा पका 
द्रत उन्वरमें सवज्ञता नहीं घटती; क्याके आपकी २ 
तिसे. ब्रह्मकी व्याप्य-माया दद विश्वेष्ठ चंतन वा अंतशक 
ए अवच्छिन्न वा-अनव च्छन्न चतन, इंशरका स्वरूप हैं 
अथोत मरायाका अंश सावयव मध्यम वा समष्टि रुप हें. सावः 
वम एकका ली एक अभिमान हानसे सवज्ञववका अभाव है 
कदाचित एसाही मानोगें तों, जदवबाद सिद्ध होजायगा. ओ 
जा एक व्यापक मानक वा सपृहात्मक-सपाट्ठिरप-मानके ए 
अहकारवाला (म॑ एक इंचरहा सवेज्ञ हु, वा एक हम्चर 
सवंज्ञ है) मानांगे तोभी, प्रबछ दोप आवेगा। क्योंके एक 
कालम काशी अंतःकरण गतकर्म ओर इच्छा तथा प्रमाण 
का संयोग वियोग ओर उनका ज्ञान तथा प्याग' अंतःकर' 
गृतकम और इच्छा तथा परशाणुभोंका संयोग वियोग ओ 
उनका ज्ञान जब होता है तब, एकही इंखर उनका ज्ञाता हे 
, अभिमानी हे! वा भिन्‍न २ देश वाला ईखरांश ज्ञाता हे 
जा उत्तर पक्ष छोगरे तो, इंश्वर नाना ओर परिच्छिन्न होंगे 
उस उस देशकालका अभिमात्ती भिन्‍न होगा; एसां माननेर 
अन्य स्था आर असवज्ञता होर्ग. ओर जो प्रथम पक्ष छोर 
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तो, एक कालर्मे अनेक ज्ञान एक असििमानीकों होना अस- 
भव. जो कहाोगे के बोह अनंत ज्ञान शक्तिवाला है तोभी 
उसका अभिमानी एकही होनसे उक्त दोपका परिहार नहीं 
होगा. जो कहोगे के मनृप्य वद्धिसे इचरके ऐस्घयका सि- 
जय नहीं छोशक्ता तो, इंवर है, एसा माननाभी तद्गत हे. 
अथात है ओर नहीं माननम दोप प्राप्ति होनेंसे संशयात्म- 
कंता होगी 

तंथाही जो हठसे एक देशकाली सदबेज्ञ पान कूवे सोसी, 
सिद्ध नर्छ। होता--नेसे कि, ५ इननीवार सष्टि उत्पन्सकी 
ओर करूंगा, * अमृक परमाणका असकके साथ हतने यार 
सेयोग वियोग हुतबरा ओर होगा, ३ अप्रक जीव भमक का में 
अप्॒रक कम करेगा, ४ अप्॒रक जीवकी अमृक कारूमें म॒क्ति 
होंगी, ५ आकाश-देश-कालक्का आद अंत शितना है इस 
वातकी वा उनके अनादि अनंतत्वकी उसको खबर है; 
< परमाणु कितने हैं ! ७ ( में इंशवर-अस्य ) कितना हं-- 
इत्यादि वाताकों इखर जानता दे वा नहीं ? जो कहोंगे के 
नहीं जानता. तबतो सबेज्ञ नहीं. जो कहोंगे के जानता 
है, तो सहछ्ि ओर उपादान अनादि नहीं.- तथा जीवरकी मोक्ष, 
प्रुपायथ पर नहीं होगी; किंतु हश्वरका सत्य श्वञान हनिस अ- 
मुक काहूमे नियमसे होंगी; एसा सिद्ध होनेसे जीव परतंत्र 
हुवा, ओर जब ये है तो, जीव मात्रके भत्रिष्य कपे॑ उसके 
जझ्ानानसार होने चाहिये. जो एसा नहीं मानों ओर जीवकी 
स्वतंत्रतासे मानों तो, उसकी सर्वेज्षताका अभाव होंगा. ओर 
जो सरेजता पानो तो, जीवके स॒मतंत्र कमे करनेका अभाव 
होके उनके फल भोक्ताका अभाव होशासगा- वा बराह भ- 
फाइ ईशवरके सिर होंगी.बही भोक्ता होगा. (यह बातों 
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चितही विचारसे जात होंसक्ती है; अतः विस्तार भहीं कि 
या).-देशकाछ ओर इञबरके शरीर तथा ह्ञानकी सीमा है 
पड़नेस ये (देशकालादि), मध्यम पश्यिणवाक्े-नाशवान-प 
रिच्छिन्न ठेरेंगे--सृष्टिको व्यवस्था न होगी.-इृत्यादि दोप आा 
वेंगे. इस प्रकार ईववर सबज्ञ नहीं- असवेह, जगतका कर्चा, 
धर्ता, हर्ता ओर व्यवस्थापक नहीं होसक्ता. जो योभिया- 
के नाना व्यूह ओर सर्वेज्ञताका, अंथोर्म कयन है सो, विश्व 
स, ऋकटपना ओर अब्प बुंद्धिसे किया है. विचार सहित नहीं 
है. जो बोह छेख सत्य मानते हो तो, शंकराचार्य, पर्न॑- 
जि, गोतम, कनाद, व्यास, ऋषभदेव, महावीर, अह्मा, 
विष्ण, इत्यादिके मतका भेदभाव नहीं होता.-राजाके मृत 
शरीरमें जाके छछ प्रकारसे शंकराचार्यजीकों कापका अनुभ- 
व्‌ नहीं लेना पढत्ता. [पूज्यपाद झ्ंकराचायके नामपर किसी- 
ने यह कछंक कथा बनाई हो, एसा जान पढ़ता है]. तथा हि 
ब्रह्मा सर्वज्ञ होता तो, वत्सहरण छीछामें नहीं धूछता. राम- 
चेद्रणीकों सीताकी खबर होती -बालीको छछसे नहीं मारते.- 
सीतानीकों धोषीके कहनेसे बाहिर नहीं निकालते. विष्णको 
छल नहीं करने पढते. शेकर मद्धाराज कर्तदी भीलनी (पार- 
बती)कों पहिछान लेते.-इत्यादि वातें विपरीत नहीं होती. तथा 
जैनियांके सबेज्ञ तिथकर ऋषभ देव था महादीरने अपने सू- 
न्ञोमे छिखनेके योग्य नवीन यहू वाद कि, “क्रावकोंकी पू- 
ज्य जो हथारी मूर्तियं, सिद्धाचक (पाढीताणा श्रष्टेरके धरश्नु- 
जय) परवत पर होगी, उन मूर्तियोंक शिखर-मस्तक पर, 
हिंसक धुसकमानोंकी मसजिद बलेंगी,”” नहीं जनाई हे. का 
'हरे ! उनको सर्वक्ष और स्व भ्रक्तिमान माले बाहों ! पारबती 
प्रत्ति-परहादेवजीने व्‌ उनके अनुयायी-भक्तोंने, यह कहीं 
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नहीं छिखाकि “काशी विद्यवेज्ञतरनाथके मंदिरकें जोड 
हिंसक, वेद किरोघी मस्लच्मानोंकी मस्जिद बनेगी.-प्रभास- 
पाटनका सोमनाक ज्योति्किग, मुसलमान लोक तोडेंगे.' 
वाहरे सर्वे -शक्तिमान सर्वेज्ञ कहने बालों | नबी मुहिस्मद आओ 
र यर््‌ स्कास्ति बगेरे पेगंबरोॉंकों कोईभी स्ज्ञ वा सब दाक्ति- 
समान नहीं मानता.-उनकी योग्यताका आधार उनके खुदा 
पर मानते हँ-खदाको स्वेज्ञता वास्ते उपर कहा गया है ओ- 
र सब झक्तिमानत्व आगे वांचोगे. कदाचित जो कोई पेम॑- 
ब्रोको सर्वे झक्तिमान वा स्ेज्ञ मानता हो तो, उसकी डन- 
की मोत (यू सस्रीहका खुली पर चढाया जाना, नबी मह- 
झमदऊी बारे वफात) याद हो, यही उत्तर बस होगा. उप- 
परांत जीवका पुनर्जन्म होना ओर उप्तका परावा समिलछना 
योग तथा पचकतित सेस्मेरिझ्मम विद्यासे प्रत्यक्षमी होता हे प- 
रंतु, इंरानी (पारसी), किरानी, कुरानी, ब्रह्मसमाजी बमेरे 
नहीं मानते; ओर प्रसिद्ध जीव स्वरूपको मेटर विना, नवीनो 

. स्पन्न सानते हें.-किंतु खुदाका शवास मानके मुन्हगारभी बता- 
ते हें; यह क्‍या उनके सिक्षक खुदाकी थोंडो सर्वज्ञवा है. ! 
तद्रत व्यापक पर ब्ह्मम. किया बताने वाले-व्यापक बद्यका 
रूपांतर जगत है, एसः कहने वाके-असंभव दोष ग्रसित 
थिषयोसोफिस्थाके महात्माओं बास्ते विचारणीय हे. इसी प्र- 
कार अन्य-बुद्धू, जरतोइत, रामानज, वलछभ, सहजानंद 
स्वामी-वंगेरेकी सर्वेज्ञता वास्ते यथा प्संग घटा  छेना चाहिये. 
तथाहि पृत्रक्त पतंजलि, ऋषभंदेव, महावीर चेंनी ति- 
श्रेंकर बगेरे ओर थियोसोफीकलछ सोसाइटीके मुरु-महात्मा- 
ध्यान चोहा मनस पुत्र-आादे देवों बगेरे सबंज्ञ जीवोंको ““अ- 


हि 


पापि हमारे इतने जन्म हुये हें”” एसा तमाम भूत ज्ञान हो- 
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ना मानें तो, जीव .सादि ठेरेंगे -अनादि (नहीं होबे.-हसर्मव*- 
व्यसे सबज्ञ बादियोंकों स्त्रपक्ष (सृष्टि प्रवाह वा स्वरुपसे अ- 
नादि हे-मीव अनादि हें इस पक्ष)की स्थाग देना पड़ेगा 
जो उनको “अपने तमाम जन्‍्मोंका ज्ञान नहीं था” एसा 
मानें तो, वें असबेज्ञ ठरेंगे फ्िंवा अनंत जन्मरुप' ७5 मारे 
तोमी, असवेज्ञ ठरे. तथा अघुक जीव वा सर्व जीवॉकी-.कम 
सोक्ष होगो (उनकी कितने जन्म लेने पढ़ेंगे; यह शान उनके 
नहीं हें तब तो, वे असबच्नच हुये; ओर जो उक्त ज्ञान उनका 
है, एसा याने तो, सपष्ठतिका अत आजाना माज्ञा पढ़ेगा-पुनः 
सष्ठि होनेका छेतु नहीं रहेनेसे सप्ठि नर्हीं होगो। परत एसा 
होना असंभव हें. तथा ए्रवोकक्‍्त प्रसंगानसार मोक्ष वासुते पुरू- 
चार्थ करना असिद्ध रहेगा. अर्थात जबाके मोक्ष होनेका का छ, 
नियत हे तो, उस काहूके आने पर जीम, स्व्राभावतः माक्ष 
हो जायंगे. तथाहि जो ग्रंथकार सर्वश होते तो, सूत्र वा गीं 
ता वगेर ग्रंथोर्में अन्य ग्रंथोंकी साक्षी नी छेते -इतनाडी नहीं 
किंतु सवे पक्षकार-ग्रंथकारोंके छेखका एकही अभिपाय डोना.- 
भिन्न २ नहीं होता._कोई इंशवरकों जगत कक्ता मानता है, 
कोई नहीं मानता है (यथा थियोसोफिस्ट, लेन, परत्रमीमा सा 
बाला, सांख्यकत्ताों कपिल देव, वद्धदेव बगर इशवरकी या 
जगत्‌ कत्तो ईशबर है एसा, नहीं मानते). इत्यादि मत जद 
नहीं होता. परंतु मतभंद स्पष्ठ हें. अतः थे सबेज्ञ नहीं. तथा 
जिसको सवेक्ष वा इंशवर मानते हो उन्होंने, अपनेकों कही - 
भी सवझ नहीं कहा हे. तथा अपनेकी सबज्ञ कहनेबरारे वा 
संपेशत्व माक्ेतराछाफो छोडके सबतज्ञत्व सिद्धि में क्या प्रमाश् 
हे! इसको सिद्धि विश्वास वा करपना मात्रसे इतर, योग्य 
प्रकार (यफ्ति, सृषध्ठति नियम, पत्यक्षादि मकार) में नहीं हो 
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सकती. ( अन्यथा अस्मदादिकों भी सबक मानना पड़ेगा ) 
अत; अमान्ध हे. 

., बक्त प्रकारसे किरानी, कुरानी, इरानी, जेनी, पौरा- 
जी, नवीन पोराणी [थियोत्ोफिस्ट|, ब्ह्मसमाजी वगेरोंके 
मान्य सिद्ध जीव वा इंशरकी स्वज्ञतही, सिद्ध नहीं 
होतीहे तो, अन्यकी सर्व ज्ञतामें संश यही बना रहेगा. हां, कार्ा- 
तरके अनुभव ऋमसे, भूत का छूका कुछ विशेष ज्ञान ओर जता 
विधानी, प्रकाश-विद्युत के अवाच्य शीघ्र गति-संयोग वि- 
योग-समान वा उससे विशेष प्रशारसे शरीर ज्ञान कम स- 
मान, वत्तमान झान तथा प्रकृतिके गुग कमे स्वभावकों 
जान्नेसे विपयकी रचनाका कछ ज्ञान ओर पड़े हमे 
संस्कार ज्ञानसे जीवॉके किचित भविष्यका-अनपानिक 
ज्ञान, इंवरकोामी होना संभत्र हे. तथापि निमेलका ने 
अतः जो इशबर मानों तो भी, वोह सवंज्ञ, नहीं होसकता, 

जो कहोगे के “भूत भविष्यता तो जोवोंकी दृष्टिसे है, इश्व- 
रका सव वत्तेपान हे यह कथनभी अविचारसे हे. क्‍्योंकी 
जीवको जब मिक्षा देता होगा तब, वत्तेमानके से कर्म हैँ, एसा 
समक्षक देता है वा पारव्ध [भत| अनुसार देता हे ! पत्र पश्त 
पान तो, उसका ज्ञान पिथ्या होगा. उत्तर पक्ष मानें तो, 
भूत ज्ञान मानना पडेगा. प्वेवत सृष्टि रचता हे, इस मंत- 
व्यसे कदापिभी वत्तेमानरूप सिद्ध नहीं होता 

जो इश्वरकी अनादि सांत (यह वदांत पश्ष है) वा सा- 
दि अनंत पानोंगे, तो वोह, अपने उत्तर ओर पत्र वत्तांत न 
जान सकने पे उसमे स्ज्ञवाक्ा अभाव स्पष्ट हे. ओर नो अ- 
नादि अनंत माना॥गे तो, द्वंतापत्ति हागों, क्‍्योंके वोह ओर 
उमप्तके सवेशत्वादि-गुण कमे-ऐल्वर्य-मी निश्य होने चाहि- 


१८ 
जो यह कहोके सर्वज्ञत्वादि मायाकी साब्रितरिसे मायाके 


तो, मायाकों अनादि अनंत माज्ना पडेमा- उससे भी द्वेताप- 
त्ति होगी. जो 'मायाकों अनादि सांत मानोगे” तो, इश्चरमें 
अनादि अनंत सर्वेज्ताका अभाव होगा. ओर जो मायाका- 
रू पर्वत सर्वेज्ताका अर्थ छोगे तो, मायाके अभावकी आंसाद्ध 
होगी. अथात्‌ उसके अभमावका ज्ञान किसको डोगा ? अतः 
बेंदांतियोंका माया विशिष्ठ इवचर, सर्वेज्ञ नहीं मान सकते. स- 
भंजताके अभावसे जगतके कते व्वादिका उसमें अभाव छोनेसे 
ईग्वर कल्पना मात्र सिद्ध होगा. 

जो ईश्वरको विभु मानोंगे तो-.. अंतराय रहित दो पर- 
माणु मिलते हैं तब, कार्य होता हे. अर्थात्‌ जन दोके संयोग 
में अंतर न रहे तब कार्य होता डे” यह नियम है; परंतु अत्म 
_ईश्वर,-अखट विभु पदाये माना दे तो, उसके अखंड होनेसे 
दो परमाणुके संयोगमें वोह होना चाहिये अर्थात्‌ अंतराय स- 
हित संयोग हे. जब यूं हे तो, दो परमाणु भिन्न +* रहेभो 
कार्य होना चाहिये, परंतु एसा नहीं देखते. ओर अनुभव वि- 
रुद्ध हे; अतभ्नभ, बह्मादि कोइमी विभू वस्तु नहीं. किच 
उसके स्वृरूपसे इतर देशका अभाव होने ओर अभेद्य अच्छे - 
दा ब्रह्मके स्वरुपमें पंवेश न होनेसे जगत ओर मसायाक स्पवृरूप- 
की स्थिति संभव न होगी. ओर जगत्‌का सवख्प सबको भ- 
व्यक्ष हे; अतः जहां जहां जगत, वहां घहाँ इश्वर-अको-नहीं; 
क्रिंतु परिच्छिन्त होगा, वा नहीं होगा. ज्वो परिच्छिन्न मा- 
नोगे तो, जगत कर्सा पत्तों ओर नियामक-ठय बरुथाकर- 
नद्ीीं होगा. परिच्छिन्तगतू मध्यम मानोगे तो, नाशवान्‌ होगा. 
ओर जो अणु मानोगे तो, से अंतयोमी, सबका साक्षी, स- 
बका प्रेरक इत्यादि विशेषणवान्‌ न होनेसे जगत कर्ता घचा 


यं 
डे 
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हरसा नहीं होंसकेगा. ओर जो नहीं हे, एसा मानोगे ती; 
जीवकी किसके साथ एकता कहोगे! अथांत्‌ एकताका सिरद्धांव 
समीचीन न हुवा. तथाही ब्रह्म निशज्वासाकाही बाघ होगा. बद्मको 
च्यापक मानके, जिज्ञासु वा जिज्ञासा माननाही असंगत हे. 
/' यदि इंचर हे एसा स्विकार छे तो, संबे झक्तिमान न. 
होगा. से शक्तिमानके अभावसे जगत कर्चा न होगा. जे- 
सेके उसमें किसी अपराधी ज्ञीवकों स्वदेश्से भिन्न निकालने 
की शक्ति नहीं. स्वार्थी न होनेसे करूणा ओर दया (किसी 
के अपराध क्षमा करने)की शक्ति नहीं. जो उमय शक्ति सानोगें 
तो, परिच्छिनज्न ओर अन्यायो ठेरेगा, ओरभी अनेक दोष 
आविगे. जो एसा नहीं मानोगे तो, सवे शक्तिमान नहीं होगा. 

जबके अनग्रद (अपराध क्षमा) नहीं कर सकता तो, इ- 
खर स्तुति, प्राथेना और ध्यान व्यर्थ होगा. जो केवल कमा- 
स॒सार व्यवस्थापक मानोगे तो, धपंची होगा. उप्तको हानी 
छाप न॑ होनेसे जीवोंके कम प्रपंचमें पडनेका कोइ हेतु सिद्ध 
नहीं होगा. जो पशुपक्षी समान स्वभावतः3 मानोगे तो, शक्ति- 
को सीमा होनेसे सवे शक्तिमान न होगा. असवेशक्तिमा न, 
ब्रह्म वा जगव करचा धतों हर्ता नहीं होसकता; अतः हंश्वर- 
मानना व्यथे हे. 

तथाहो माया (वा मुझ प्रकृति परमाण-तत्व) के स्व॒रूप 
गुण कम स्त्रधाव ओर स्वगुण कमे स्वभाव बदलने वा न्‍्यू- 
नाधिक करनेको उसमें शक्ति नहा है. जेसेके अश्निर्के रुत॑- 
रूफादिकों नई बदक सकता (गरुत्व शीत वा बासुकोी रूपवत्‌ 
वक्ष गोचर नहीं कर सक्ता.), अपने जेसा हश्वर नहीं बना 
सुक्का का अपना आप जाभश नहीं कर सक्ता, वा भावस 
अभाच का आअभ्ावसे आाव पदार्थ नहीं कर सक्ता. इलादि- 
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पसे अनेक काय हैं कि मिनके करनेगे असबये है. जो तद्दि: 
रूद्ध (पुर सस्‍्वररपादि बदछना, अभावश भावरुत करना इ: 
त्यादे) मानोगे तो, मायादि सादी होगे. अनादि नहीं हमे 
इस रीतिसे आपके सिद्धांतका अभाव होंगी. ओर भी सादि 
 प्रायाके अभाव हयसे प्रन; अमावसे सावरुत करगा; क्याक 
नित्य ईशरके, 'अमावसे भावसरूपोत्यक्यादि करना रूग, सु 
कप नित्य हैं. इस रोतिसे मोक्षामाव होगा, तथा अनक अ- 
न्‍्य दोंप आवेग.-जीवॉकों घुर।इसे बचाव, सत्पात्राका दृशःख 
दे, बिना ज्ञानादि साघनके मोक्ष करे, इत्यादि आराप हा 
सकेगा. जो कहाग कि शक्ति ह।तमों, अन्यथा नह कर पतक्त। 
हमका यह उत्तर हे के उसने कभीमी अन्यथा किया या 
करेगा? अथवा अभी तक नहीं किया ओर आगे नहीं ऋरगा ! 
प्रथम पक्ष म.ने तो, अब वेसा क्यों नहीं करता ? ओर अन्यार्यी 
यों न हो? परत आपके कथनानसःर उत्तर पक्ष माने तो, 
उसमें अन्यथा करनेकी शक्ति हे, एसा सिद्ध ही नहीं हो सकता 
ओर जो एसा (अन्यथा करने, गणादि बदकनेप सपथ) «हीं 
मानोंगे तो, सबे झक्तिमान नहीं कहा जायगा. इतनाही नहीं 
कित , जवक्रि, माया-अन्ञान-का जो सुग स्वभाव (अभविशा।- मं 
त्‌ करणादि नाना पदार्थ रुए-पर्वचच्चप परिणापपानः), तिस 
की, इश्वरनहीं बदल सकता, तो जीब, ज्ञानादि बलसे उस- 
का कंसे अभाव कर सकता है ! अथांत्‌ नहीं कर सक्ता। 
एसा सिद्ध हो जायगा. 
.. तिससे आपके सिद्धांतका अभात्र होगा. यदि अनादि 
इमख्वरपे उक्त असंभव सामथ्य ( अपने गणादिकों बद छकूना ) 
माने तो, सायामेंसी एसी ( असभव ) शक्ति नहीं भा- 
* . # माया, अक्यिा-झ्ञन नित्र्सनीय हे, यह बेदांत पक्ष है, 


है हु कु 
2 


ननेमें कोइ हेस नहीं. अर्थात्‌ जो वेदांती साइ उस अनादि- 
को सांत कर देते हूँ तो, वोह इश्वरवत अपने अभाव प्रत्॒- 
त्तिमें अशक्य ईखवरकोही सांत करके, स्वसाांताभाव करनेंमें 
शक्तिमान क्यों न हो ? परंतु जसेके उक्त करपना, कल्पना 
है, वेसे ई।वरका अस्तित्व ओर उसके सब शक्तिमानत्वकों 
कब्पना समझ छेना चाहिये 

तथाही आपका मंतव्य हे कि “एकोाहबहस्याम एसी 
इंचरने इच्छा (ईक्षणा)क्ी. इससे ज्ञात होता है के, आपका 
ईश्वर सर्नेज्ञ हे, इच्छाबाला हे. ओर आपके मतर्म इश्वरका 
रुररूप, माया विशिष्ठ [अज्ञान विशिषए्ठ वा साभास शुद्ध सत्य 
माया विशिष्ट») चेतन सर्वेज्ञ, अंतयामी, जगत्कत्त।, धत्ता, 


नन्‍नपणवलबोकांयकत तह तार आर 


* शान निवत्तनीय, अस्दतंत्र, जड, भावरुष अज्ञनके बिफे 
बेदांत पक्षमें पांच मत हैं, उन मतों अनुसार जींब्र इश्चरका स्त्ररुप 
भिन्न रे प्रकारसे कल्पते हें.-१ शुद्ध सत्व गुण प्रतान माया ब्ि- 
शिष्ट चेतन ईश्वर एक; मल्िन प्रतान अविद्या (मायांश विशेष) बि- 
दिए चेतन जीव नाना. २ शाज्ञानकों ज्ानर्शाक्ति प्रवान अज्ञान 
(माया) प्रतित्रित्रित चेतन इखर एक. अपानकों क्रिया शक्ति गत... 
रत सलसे नहीं दवा हुवा तमोगुण--आवरण झा,क्त प्रधान- अबि- 
या प्रतिबिंबित चेतन जीब, नाना. ३ एकद्दी अज्ञान विक्षेप [माया] 
आवरण (अपिद्या) किया शक्ति भेदबादा हे,-विक्षेप क्रिया प्रथा 
ने [माया] अज्ञान उपहित बिब्र चैंतन इख्यर, आवरण क्रिया लि 
शिषप्ट [अविया] अप्वान प्रतिबिबत चेतन जीव. [इस पद्षामें जीत 
>प्रमाता जीब १, तिस जीत बिषे अनेक-कहिपत हें. ४ बनवत्‌ 
अज्ञानोंका समुदाय-समछ्ठि अज्ञान उपहित चेतन इश्वर. वक्षत्रत्‌ प्र- 
व्येक व्यट्ठि अज्ञान उपहित चेतन जीब-नाना, ५ कारणबप अ 
ज्ञान इपाहित चेतन ईख्ावर, कायरूप अशान अंतकरणादि विपर 3 
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हतत्ता, जीवोंकी कर्मोलुसार व्यवस्था करनेवाला, इत्यादि पिं 
शेषणवान हें, यह मंतव्य सवेधा असिद्ध ओर व्याघात दो- 
पवालरा हे! क्याक॑ चतनम हच्छा, शातृतत ह नहीं आर भाया- 

मेंभी नहीं. जो पायामें पानोगे तो, जेसे एक स्वरुप शतमा 
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पहित चेतन जीव-नाना, इन पा पक्षोम, वेदांती भाई परस्पर दू- 
पण भ्रपषण गाते हें ओर कहते हैं कि, कोइमी शरीतिस तत्वरमास... 
जीवेश्वर-अह्मयकी एकताका बोध हो, सोही उस जिज्ञासुको उपादे 
ये हे. उक्त पक्षोंक्रे अतर ओर इतर अवच्छिनन, अनव॒च्छिक्ष, नाना 
इश्वर-एक जीव एक इंशबर-इत्यादि भेद हें. इन सत्रेका संक्षपसे इस 
प्रेथकी रीतिसे खंडन होआता हे, अतः भिन्न २ रूपसे खंडन नहीं 
लिखा. ईशूवर, जीवरका विपय, बांचके पुन; यह टठिपण ध्याममें 
लेना चाहिये 

ओर जीव (परमाण, समृह-मगज:) ब्रह्म (समाधष्ट परमाणु-ब्या« 
पक इच्चवर)की एकता, जडबादीकी रीतिसेनी होती हैं; अतएव इन 
पच प्रकारकाही मान्का नियम नदी 

इन पक्ष होनेका यह, कारण जान पडता हे।--त्रे लोक ब्॒- 
हाका, मन वबाणीरा पर मानते हें. -मायां तकका विपय नहीं, तब 
यह शंका होती हे कि, ब्रह्म हे” यह बात किसने सिद्ध की? जो 
ब्रह्मकाो ज्ञेय मानें तो, स्थाणु, पुरुपषका विषय (प्रमेय), उसका इृष्ठाभी 
होना चाहिये,-किंवा जड़ मूर्तिका विपय-प्रमेय, पुनारीभी होना चा- 
हिये.-परंतु एसा नहीं होता. इतने लिखनेका सार यह है कि-मन 
बुद्धिके अनुमानका विषय ब्रह्म-इदवर है. “ब्रह्म हे वा नहीं? इसका 
निंणगय-साक्षात्‌, मन बुद्धि नहीं कर सकते, इसकिये सत्र कह्पना- 
अनुसार पक्ष रचः डाछे, उन विषयको परीक्ष श्रमका विपय क्यों न 


कहा जाय. $ परोक्ष अ्म प्रसंगवत्‌ मन माने छक्ष इंशूतर क्‍यों न 
मान ढिये जायें, ? 
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याके काय इंखरस ज्ञातत्व है वेसे उसके कार्य पापाणादिमे 
भो हान याग्य है; परंतु है नहीं; जो यह कहों के “मायाके 
सत्त रत्न तम तीन गुण हैं, तदंतर शुद्ध सत्व [ज्ञान पकारी। 
चेवनयुक्त इंखर, मलिन सत्व यक्त चेतन जीव, ओर शेप 
सृष्ठि,. शुद्ध मछिन, रज तमादिसे बनो हें. इस मंतव्यमर्म यह 
आशक्षप हाता क, माया एक वस्त नहा; कंत सांबी, सावयवे 
ले.-सावयव, निरवयवसे विजक्षण नहीं. जब यूं हें तों, वि 
भु परिमाणभी नहीं; किंतु, अणगपरिमाण रूप हइ. इसके बिना 
मध्यम परिमाणवाले (अंत।ऋरणादि) नहीं बन सकते. जेंमके 
स्पृप्नादिम अति सक्ष्म स्वरुप, सृष्ठि हे उससे अधिक स्थुरू 
यह मृ ए् है. सो अण परिमाण जअन्‍्य है. इसका परेणाम 
यह निकछाके इंश्वर विभु परिमाण नहीं ्रेंतु थायाके शुद्ध 
सत्वांश भिलके समष्ठि रूप इश्वरका स्व॒रूप है, अथात्‌ मध्य 
मे परिमाण हे. चतनजाग बिभ्र परिमाणबाला हु; ओर माया 
भाग मध्यम है, माया विभ परिमाण गहीं. यद् आपकी श्र- 
त्यतिप्ठत्‌ दश्शांगठस ” सभी सिद्ध ह. जब ये ह तो, उस 
मध्यप परिमाणवाक पदायक बीच वीचम जीवादि अण आ- 
बेंगे; इससे ईश्वर चालनी समान चस्तु परेच्छेदवान होगा. 
ओर इसलिये अंदयामित्वका बाध होनेसे जीवॉकी बव्यब- 
स्था नहीं कर सकगा-सछ्टिके रचनमें असमर्थ होगा. तथाहीं 
उन गद्ध सत्वांशके एक एक अवयवर्ते इच्छा वा ज्ञातत्व।दि 
गण धर्म है वा समहात्मकम / जा अवयब प्रात मानागे ता, 
रण प्रति अनक इच्छा ओर अनक ज्ञातृत्व होनसे जीववत 
अनेक पारेच्छिन्न इशवर मानने पड़ेंगे, अ/र जो उत्तर पक्ष मा- 
नो दा, इच्छा ज्ञातत्वादि सब अंशोप विभाग पाये हुसे मा- 
नने पढंगे-जेस जलकी शीतता अणु २ प्रतिथोी.-समहा त्म- 


हा 
ब्र्‌्ड्े 


| 


साथ हे.--पहा उसका पसंग नहीं; तथापि आप करके उ- 
नकी रीति मान्नेतेमी, जीव बह्यक्ना भेर सिद्ध ओर आपके 
पक्षफी हानो तो हे. इस लिये लिखा दे ॥ 
निदान जबकि पूर्वोक्त छेखस व्यापकत्व, सरज्ञत्व, सबे 
शक्तिमानतादिका अभाव ओर परिच्छिन्नत्व, सावयवत्व, 
असर्वज्व्य ओर असर शक्तिमानत्वादिका भाव सिद्ध हे. ऊता 
हथरतव फी असिद्धि है. तो जीवेश्वरक्ती एकताका कथन कैसे 
हायमक्ृता है था माना जासकता ड़  लहा। मान सकत. 
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१ पराणान इमबरके दाज्छ, मच्छ, सम्ताई अउतार हाना प्र- 
श्र है. बाइव्रठस एक [इसराइछ | पवार साथ खुदका कुश्ती 
इना, मगाकी तर पहाड उपर अग्वि समान छष्ठ पडना छिरखा हे. 
कपानमेंसी पूर्वोक्त प्रकारसे मूसाकोी दशशन देना छिखा है. तथा 
नगैमीहमादका सात आसमान पर खुदाके मिकने वास्ते, घोड़े पर 
चद कार जाना ओए खद्ाका सातनीं करसी पर वेठके, परदे डाछके 
मोहम्गर साहेबबों साथ बातें करना, मुसलमानोर्मे प्रसिद्ध हे. (देखो 
स्थाराज), तश्मसमाजी आददे बअह्मको संकल्प कत्ता ओर इंशवरसे 
मिन्‍न सेकों अभावसे इंशबरने बनाया, एसा मानते हें. एस्रेशा इ 7३, 
ममछमान मानते हैं, इसछिये उक्त विश्वेषण बनते हें | 

ए२_६३ हशवर मंतब्य प्रसंग “इस जगत॒का काइ कत्तों होने 
योग्य हें. कायूूप (संयोग वियाग जनन्‍्य) प्रतीत हानेस, घट कंस 
कारवत्‌” इस दि अनुमान प्रकरारका खंडन इस छिये नहीं छिखा 
कि, उसके माने हुये मूल स्स्पकाही सिद्धि नहीं होती है. तो, ऊस 
के अस्तितत्र संतची विचार करनेभे, क्‍यों श्रम रिया जाय? >व्यथ 
है, अनमान प्ररशगकों तमःभ प्रक्रिया जनाये त्रिना, खंडन मंडन 
हरणएकर्ी सन्त नदी असकता, जोकि बहुत विस्तारवालछा हे; 
टथू पर यह बाठगी कि, पश्चक्रारोंमें व्याप्ति, डउपाधी, हेतु, हेतु आ 


हक । 


&| 
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जो दगाग्रह करके किगानी, करानी, अध्यसवा नी शह- 
दा आर परासमया बाला इशवर (स्वज्छा मानस अनपादान 
जोच प्रक्रति बतान बाला, अपरिन्छिन्न) मानाग दाभा 'इ- 
से पक्षमं', अनेक दोप आनजेग, आपका इप सिद्ध न हागा; 
अथात अभावस भावरूप वा उपादान बिना, उपादे यकी उ- 


बस नपनलना. व. स्‍मानामषव-++नाइकक, ऋ.. कक... 


भासकी तकरार पदन [सदाप साथन सद्ध करन | पर, शाब्द->काल : 
नमान्न वा नाकाम-ब्यूथ तकरारकी [सराय, अन्य कोड विशप पारे- 
णाम नहीं निकल्ठता, (जस कर्ता बिना भुकंप, पहांइद वक्ष उ- 
व्पात्ति नाश, विच्छुकी मेथनी अभेधनी-रबासाबिक, मनप्य गाचिल 
लाए, एक बीजरसो स्वेन्छानसार रंगदार फल उतर कारठिना, जे 
यना छेना, यथच्छा रंगवातल्य अश्व उपजा उना दुलाएह स्थॉसचारा 
"“दोपदायी हेतु हैं. साथ्य साथनके ब्यासि दर्शन, दपाव राहत लकी 
असिद्धि है. बा, “इश्चूबर नहीं” इतने क्नरोही दखल रि, दू . च- 
पेघका निपेश संभव-बध्या युत्नवत्‌, इत्यद विकतप है). ९६ उसपर 
| यह छोागाकि, बदली भाई झनमानका म्वर्तत्न प्रमाष सदा भाग- 
ते, ६ इसलिये अनुमान प्रमाणका खंडन संडन सका लआग्ला, ब- 
ह्टां दट।न २१-२० गत | नबा ले प्रसमगका अलगांन प्रब।धद7-] हि“ 
पपणभी बांचना चाहने |. ४ शाबदतर अस्य प्रराग संबंभग्नी पृ+त्‌ 
समझलकना, 
५ इसी प्रकार, क्रियाव न, अवतारघारी, गभवाली, परराजि- 
न, मार्निमान-ज्रट पत्यागवाले इशइग, छग अर मसान्नबाहोचे, मतमें 
झनंत दाप जाते [जी के यह ।लद्भांत -मव सहन प्रकार ,क- 
चित्‌ विचारसे दे।पका विपय हं,जाता हे आग यहां प्रमंश्भ उस- 
का चच्राब) अवश्यकताभा नहं,, इस दल कस्तार नह किस |]. 
ओर जो, बसा इबर मान च्च ते मा, बल आवशाद का एकता: सिद्न 
ह। है सकतो. ब।द्धिमान सह विवबार ऋष्यराओल स,न सकल! हैं. 


9५ ५5% 
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न्पत्ति मान्नो पडेगों; जोकि हास्यजनक वात हे | जीवोके 
कम मान बिना (अनादि जीब . प्र जन्म मान बिना), जोवे का 
अहेतक उत्पत्ति स्वीकारनों होगो. तव, इस पकश्षमं यह प्रष्णा 
उठग+-इंगरंन जीव क्‍यों किये ! क्रिसीकी अबा, किसाका 
काना, किसीका राजा, करिसीको कंगाल, किसीकी स्वभक्त, 
करिसीकों अमक्त, फिसीको इंवकर न मजन्नेवालढा क्यों बनाया 
नीरपराधी वालक, गर्भवें क्यों रहा ! ६ मासका बाछूक, रो- 
गे दुःख पाक क्यों मरक : हमारी इच्छा बिना, जंगछी, अ 
वर [गंबार] गरम देशवें हमको क्‍यों उत्पन्न किया! कंशमी 
रे वो हिंदस्थान 'नजिन्नतनिशान में हमको कया ने पेदा के- 
या ? कहूपारी तकदीरमस जता उसने नियत किया बेंसा, हूम 
ऋग्न है. फर हम अपराधों क्‍यों ! क्‍या खदासे हम जबरद- 
रुूत-शक्तिमान हैं कि जो, स्वेच्छास कछ करें! था उसके 

बा सवज्ञल्व धर्यदाले जानके विरुद्ध ऋछ हो. सकता है का 

4५ कर सकते है? लेसी हमका वद्धि इंद्रिय दिये बचा हम 
ऋरने के, हम अपरादो नहीं. तो फिर हम-स्वग नरकमें कय। 
डाले मायगे ! हमने बर कृत्य कहांस सीख ! हम वर कत्स सी व 
गर। था करसके, एसी बद्धि छुमार संत्रम कया रखो वा हय- 
को कया दी / (ेबा हम झानेच्र सोखनम असमथ हू. उप: 
ने दपको वर कृत्य करने क्यों सिखाय ! हमको बुर कते ऋ- 
उनेस दयों नहीं शेकता : स्त्रिशति मुसलमानोंके खदान, ह- 
सार ब,स्त व कानवाल शेतानकों क्यों पेद्दा किया ? रखा: 
का हेफम मब शेनानन नहीं माना तव, उसको क्या नहीं 
क्र किया 2 अपने दिख हुकमका क्यों बरलछता द्व ! एसमा 
बतरकऊ, अन्यावी, असत्रश्क्तिमान खा, क्या कर 
सकता हैगा। हमकझी द।च कर प्राप्त हन-भान दता 


* 


है! सादि कर्माका अनंत फल (नरक, स्वर्ग क्योंकिफ 
सकता हे ! इत्यादि शंकाओक उत्तर या; लिए |र्य बोह इस 
च्छेद अन्यायी इश्वर, अपराधी ठरेगा जीव नं? . कंबा उ 
भय अनपराधी हं-बंघ, मोक्न, कम फलका अभाव गान्ना प 
डगा २ सूष्ठिके पूर्वोत्तर काछयें इश्वर्के गण नाकाम रहेंरे 
जोकि असंभव वात है ३. अद्वितीय केवल स्वरूप मानक अ 
नंत शक्ति गुणवाल्ा मात्रा व्याघान दोपवाछा पक्ष है 9. 
इत्यादि अनंत दोप आवेंगे, तद॒प्र॑]तस जो, कदाचिस 
पारसियाोके खोदे विश्वास (वे अश्निको रक्षक मानते ह तो: 
भी, जब उसके उंगली लगाये तबदी जल देनी है; समान उक्त 
जंगली कल्पित सिद्धांवकों मानभी छोगे, तो भो, जीत, ३-वर 
कत (सादि, होनेस अपने कत्ता इखरके समान वा निसके सा- 
थ वा सोहो-एक स्वरूप नही होसकता. इसमालये जोवे- 
खरकी एकना नापा इएका अज्ञ।ब सहन सिद्ध हे. ५ 


इशवरका परिच्छिन्न होता परयोक्त पक्रार्से भ वपिद्ध हे. 
विभु-देश परिच्छेद रहित -अवीत अनेत्भी सिद्ध नहीं हे- 
ता; क्योंकि व्यापकृता, हृष्ठ परिश्िल्न जगत्‌ आर बद्धिकी 
अपेक्षासे कही जाती है. कोन जाते, जहां तक दश।दि आअ- 
हांडकोी कल्पना होती हे उसमे आगे अन्य परद्दार रचना 
हो. इसलिये जो इश्वर-ब्रह्म दोबे तोभी, व्यापक वा भ- 
व्यापक नहीं कहा जासकता. जेमेफि परमाण जिनने है - 
तनेदी हं;-न्यूस! धिक्र नहीं होते; तोभी, वृद्धि उनको अनंत 
कहती है. नभ-देश जितना है उतनाही है; तोभो, बुद्धि उ- 
सकी अनंत मानती है. अर्थ[त् केबछ कल्पना मात्र है, ज्भि 
त्व-उयापकत्त-अनंतत्व॒का कथन मंतत्य, संशय रहित यथा- 
थे तिद नहीं होता, भन्र यूं हे तो, ईथपत्यक्ी तिद्धिमी न 
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ह। कही वा नहीं की जासकती. विश्वास वा शब्दमात्र माता 
जदी चूत ४ 


जा प्रयद्ू-इ्छ पारोछ्ज जगतका आध्ट्रान-आभधार, 
कटस्थ नहीं मारने तो, परमापण्ण ऋका सेयाग बिय। ग- करेया- 
मांत-विकर किस पर हं)ग -उसका आश्रय कान / आधार 
बिना, गरि-बारणाम केस है) सकत है, इत्यदे सिद्ध क- 
ल्प्रता हि 


पग्स्प्र्क अधश्रय-अन्याडम्याश्रय-रे उक्त का- 
थे नहीं होमकते- अतापणम ऊऋादारत्य, एक एस ब्या 
पऋत्य+ चेतनत्वय और नयाभकत्य सिद्ध नहीं होते, पन्खु 


सत्‌ उसमें मढ़त्त्र मध्यमत्व जार पराश्रयत् सद्धा सात 


ध् 


तदन भासद्ध पा व वचन, कनादभम कछतव्य ह। इलाक ४] 


बल कारणासे, काई परिप्ण-परराहत, सदयभ आधार ना, 
बलहानत माला पडता हैं. जब फे आधार साना वा हू, ह। ६ 


पर के 


द् बा (९ 
| 


*्ग्ब्वुँ 


ध्टु 
आर (मगतका कत्ा-करयावाज-भमगत धत्त. दत्त -वपवहया- 
पक) की सिद्ध हा वा न हा परत, ब्रह्मका हद्ध अवरप 


हवा: पर्ल जब जक्षद्य सादा दा, व्यय छाया ऊअगुल पर तर 
का सर्वथा अभाव मात्ना पडेया; जो कि अमंमत्र है. एनद्४- 
छि या तो अछ्य 'विसवाद--भद्वेतवाद। सहीं. अथवा तो ब्र- 
क्मडेद्वेतवाद नहीं-अह्यतर कोई भी नहीं- इन दो परि णायो मंसे 
एक मानना पंढेगा; परंतु जोनमा पक्ष सानोंगे उधीम दए अ 
हुए साह्ति बगर विपयकी योग्य व्यवस्था नहा हासकगी,-- 
अव्यवस्था रहेगी. ओर अजान बाद माने तो, बक्ष्यमाण ( द्‌- 
इन ०३ में जा दोप लिखे हें ब) दोप धाप्त हांगे 


इतने लिखनेंस कया आया £ इशवर-त्रह्म जावका एक- 
ताझा ऋथन मंनब्य यथाथे नर्दाी--धसका भवसर नहीं-उस 


फभा-ऑ--कन्यकओ कप. भीहनी। चिपक । «4 या कक जधिर॑गक- ऑडमंक:+. कर गाम्य, बमपाडगत ब्काड कन्‍गी. 
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की जिज्ञासा नहीं बनती क्यो! इचवरकी असिद्धिसे,अर्थात्‌ : 
उस निर्विकल्प माने, तो ब्ह्म-इंश्वर हें एस' कहनाही न 
बहता, आर जो सबिकलप मानें, तो आत्माशम, अन्य 
न्याश्रय, चजिका ओर अनबस्था [अव्यवस्थेण्‌ | !| दो पको 
प्रिहोतो हें; क्योंकि धमे |विशेषण रुण-कम जाएल्‍-ओा क्त 
त्यादि | बिना घर्मिकी सिद्धि नहीं हातोी -असभत्र रू. जब 
के सो, माने हशे-रूह हुवे>घमंत्िशिए धर्मा तत्‌ धप,वने। 
हे तय तो, डसमको सिद्धिेन बाह (बरम-ावकल्पफ) आत्मा5 
दोप वाला ठरगा., जो मान हयसे भन्चन मान, दो अन्य 
न्याश्रय दोप आवगा.- इस दोप निवारणाथव तासरक मा 
से चकिका आर आभ जान (४-८ वकंगेरे कल्पन-मात्न 
आअनदवस्था दोष आविगा.-थर्मा (थम वबिशेए) सयवभ घ्मा डे 
घर्म रहित धर्मी हे, इत्यादि [तथा धम, सधम वा जैत्रे 
धर धर्मीका भेद; भद, बम रूछितवा रहित; पुन व. ह 
रा धर्म वा भद सचमे वा जिवरभ- ! इत्यादि |] कल्पनास उच्च 
घर्म-घर्मो , इनके भेद और संबंध तथा आधार-आधेय 
स्वरूप प्र/शकी दयवबस्था करनेमें उक्त अनेक दोप आते 
छभी व्यवस्था नहीं होतो-कछभी निश्चय नहीं होता 
काका परिअवसान नहीं आता-(निरथक जानके, शब्द 
तकरार समझके विस्तार ना ल्िस्त). ।सदान जवाक 
उुश्वर [वा तसास द्रव्य भुणादे को सखिाद्धमं, सत्खय 
द्रेतवादियों कों बॉल्ि-अआंब चेतन, अशक्य-# मसमथ 6, 
दातियाकी निथ्या श॒ ति-मिथ्या जड़ दाद्ध-अतभकरण म 


च्द्ज 
२ 


केसे शक्य होसकती दे £ नहीं. “बह्म-इव्वर है, वा : 
ओर है नो केमा हें इत्यादि” नहीं कह सकते. जव यूं ' 
जीव अछमकी एकता दे एसा प्रतिधादन करना-माज्न 


8 
ह 5 


हाँ, केसे बन सकता है -मिथ्या प्रछाप ह-एकता कथनका- 
भी अशमर नहीं, एकता तो कहां. निदान डक्त तमाम: प- 
संगसे पिथ्यावादियों करके एकता अवर्तिपाद है. आर न हे.“ 


त्गा.. आन रत. अयआ नधिक पता 


#प्रमेगारंभव यहां तक बेदांत प्रसंगी किया छोकमान्य ग्रासि 
दर इंगवरका नियत्र हुआ, सा खि।दहशूबरके प्रतिपादनका यहां 
प्रसंग नहीं-बंदान संेप्रदायका उपयोगी नहीं...एसी। दाफिटसे ग्रवकारने 
इखग सिद्धका प्रसेग नहीं लिया हो, एसा ज्ञात हाता दे: कताकि 
ग्रेवकत।का, एक अद्वितास, व्यापक, सत्तायारी . चेतन परमा - 
माकोहोी '॥थर' पद व्यवहासरनेका अद्यय हो एसा “*आ- 
धार प्रसंग टेव भा इस ग्रकके आदि मगणाचरण तथा 
उसके बनाये हसे जडोजड', "पनज्ञनां अंबारां प्रतत होता 
है, निस अनयम प्रक्य रखे यहां संक्षप छोकगान्य इश्वरका स्वेड- 
ने दिखाया है, बसी अनपमम शीजिख इशरकी सिडे, दक्त अ्ंबामभ 
की है; जा कि अनीखरस्थादाव मार ही पढ़े, प्रसिद्ध कत्ता 

जब तक (आपवया हम बट क मान्य पढाँग, 5८ 7ंग नही पर्दे 
ओर बदकाछ प्रकारत अदाोका लिक्लव ने कर | बढ़ा लक उस₹ भरी 
धर, सायन, उब्यद, भख्षमर्र, बतर शहद दि/क किले हुल अथ बाँ- 
चंक "पद जंगमखियोंका बनाया हु है, यवाथ बक्ता नहीं, सदोप 
है. ह्यद दोप आराप नहीं कर सकाेते...ठस अच्छा या ब्रा स- 
ह। कहाओन, मे; बंद इ्ड भाई नवीन रादानीम खअजाक, इस 
बसा भरा छाहता है, बाद माना, अपने बापदादाओ संतब्य आर 
आदाप विय रब का चिराजी है कतब्नी हाथ नहा, एसा कहे रन 
बजे हैं मिकावलिम दखे। स्वामी श्री दबानंद कूत बंद भाष्य], 
हां, जब तक अपने मान्य अंबका अथ, स॒ष्ठि निगम युक्ति प्र- 
न्यक्षाद अनकाल ने होल्‍न जाने वहाँ तक, प्रसंग प्रात व"साक 
निगवाथ उसकी साझ्षी ने देके, सादप्ति चियमाद अनुकुतठ नव 


९) 
्े हा ः 


जः, विलकहीन मसलमान, स्त्रिस्तियाके समान यह 
हा कि, ठम्दारी शंका-प्र ए-सवालॉका उचर आग हुए. 
खट्टाका ;-.द्ध, शंमस उन्‍ननात पीछे भविष्य कालये होर 
उठे अव्ी मान का. इस छक्-+-कपद या पाडशीमसोव। 
कथध उत्तर यह कछा कि, वक्तमानभे अज्ञ लकोंने 
पदाथ-ठ वे वद्याके न जानने वालान जगा खदा मान पर 
है, उस संतटयका उच्छेद, ज्ञानान्तनोति कॉलम अश्यन घढ्ष 
साण काछलत हा जायगा.--  इहचर है वा नई यह सार 
भी नही रहेगा.-इस मंतव्य के संस्कारभी रहीं ४४गे...कऋ 
इख्र, सामने जाया, एसा खथरलभी नहीं गहगाड ए: 
क्या न माना जाय. ? इसा प्रकार जीव ब्द्यकी पकाश से! 
पश्चमी शहश बांगवन्‌ हो जायगा, किया गत ह््बानपे | 
थ्या माया, ब्रह्मका अन्यथा (सबच्चिदानंद) स्वरूप दग्घ्ला 
आर वोह रज्ज़ सप समान मिथ्या है. बसे, भविष्य दर 
भकारले अन्यथा दरसातेगों, साभी रज्ज्ञ मय समान मिथः 
छाोगा; एखा त।! न साना जाये | 


संक्षपर्म बंप अपनी कलाना'बा ओर्की रीतिसे उम्य 


थ> 





करके त्याग ग्रहया करनमे स्वर्तत्न हो, परत अब निगय तक, ।य 
सी प्रंथ दासते अच्छा बरका हकम चद्ाना सपठ हे 

वेसेंही जब तक “इश्वर असेद्धि वा अमक प्रकारका ४६% 
सिद्ध, अमुक प्रकारका असिद्ध हे? एसा-संशय भवबिपरीतभावना 
असंमावना:दे दोप रहित यथावे निश्चय न है! जावे, बहा तक, : 
शावरका ले सातज्ञा, अपन प्ृज्य बापदादाका अनादर वछूरय:-वगग्य छे 
हने जेसा हे-भत्तीतिक्के सहायवा होने समान हे,.-भर है. इत्यता 
जसी दाष्ट, अधकारकां हू. (देखो उक्त दोनों पथ भोर संगल 
चरण, ) ध. क- 


५ हे हे 


सिद्ध होना मानभों रब तोभी, उससे “जोव हेखं््र-अक्ष- 
भिन्न है. एसा परिणाम निकछेगा. परंतु अच्छी वा बरो 
वा उभयथा अनंत शक्तिवाला ओर अनंत ज्ञानबाला सबेज्ञ 
इख्य्‌र-त्रह्म किवा लवीन वेदांतोयोवारा ई-चर किया किरा- 
नो, कुश नी, पराणी, इरानी, जनी, यहदी बगरे लोक ध- 
पद्धे मतबाका हवच्र-ज्वरा-जह्म, न सिद्ध होता हु. ओर 
ने हू. अतः जीव अदह्मक्ती एकता कत्पना मात्र ह. 


€ जीव जिधे, ) 

हक पक्करार जो जीवका मालेन सत्वय (अधद्िन्ा-अज्ञान 
“अन)करण) विशिष्ट मानोंगे ता, यद्यपि चेतन भाग उसमें 
व्यापक-विभ परिमाणवाला है; तथापि मायरश सशथ्यस परि- 
साणी होनेस जोब सादि सांत होगा; अत जढपापाणादि- 
से अन्य भकारक माया अवयदजन्य नाशदानल शीवकी ए- 
कना करनेसे ऋचछ प्रयोजन भिद्ध नही होता. उल्टी हानो 
है. क्‍्योंके शुद्ध सत्वभाग मायाके, शुद्ध सत्वप, मण्ठिन सत्व, 
मलजिनमें तम, तममे रज, रजम मिलेगा. जो यह सब एक रुव- 
रूपही होते तो, पापाण-जह-जीव-इंशरमें विलक्षणताही 
नहीं होती. अतः जीवका व्यापक वा मध्यम वा परिच्छिन्न 
ईशवरसे, इश्वश्का जीवस अनादि अनंत भेदह्ी रहेगा. इस 
रीतिस शकय वा लक्ष्य भकार कहकेगी जीवेश्वरकी एकता 
कहना भिथ्या ओर असदाचरणकी प्र्दात्ति कराना है. 

जो आर्यसमाजी किवा यवनाचार्य वा जेनियों समान 
जीव अण-वां मध्यम परिमाण मानोग ताभी, आपके मस- 


ई नजजी अषमाह-१' ध 


२०, पृद्धुलाडई। सादे ताला ९ आग बच।*। 
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तको दूषित करेगा- अरथात्‌ वोह, मायाक्र महिन सत्वका पर 
'!ण है, अत३ उसमें जो ज्ञातत्वादि घग>गण-हे वे, चतनत- 
गे सनल्निषिसे उद्धव होते है, एसा मानना पड़ेगा जाये हो 
[, जीव अनादि अनंत होगा. आर चतन मानना पडगा. 
क्योंऊक इच्छा ज्ञातत्वादि, जद सायाम नहीं दासमकत- अ- 
थत्रा जीबका आप कल्पित नाम-मार्याश रखते हा बम. ब्र- 
हयाांडगत वा ब्रह्मांड अंज, एक जोपनाश चतन अप हु एभ 
भाषा फेरक्के सिवाय अन्य अंतर नहीं होगा. अण ऋनादि है, 
अत; अनंन होगा. परंत अण परिषाण दारीरक एक भसागसर्य 
रहनेसे सब शरोरक्ा ज्ञान हाना न समव., अतएव भआायसपा 
ज वा जडवादियोंक समान, दोषक परक्राइवत उसको सत्ता, 
सत्र शरगोरमे व्यापक मानके निर्वाह करना चाहोगे तो, सोभी 
नहीं बनगा; क्योंके सत्ता, सत्तादानके सदा साथ रहती हे. 
तिसस झिन्न नहीं रहती-नहीं जाती-नहीं होती. एनदुइाफ्ठि 
जा सत्तावान अनादि अनंत तो, उसकी सत्ताभोी अनादि 
अनंत दोगी. ओर जितने दशमें सत्तावान है, झससे नाक 
देशमें अनाश्रय नहीं रह सक्ति; अतरव पुत्र सान्यताका अ- 
भाव है. जो हठसे मानोगे तो, वही जीव यदि हाथो वा स- 
नुप्य शरोरमे जावे किंता ज्यूं ज्यूं बाल शरीर युवा होते स्मूं 
त्खूं उसक्री सत्ता पतरंगी, वा आओछो होगी, एसा मानना 
पड़ेगा; एसी लूचकवान सत्ता, मध्यम परिप्राणवारी होनेसे 
सावयव और संयोगजन्य मानागे तो, ज्ञान संतृबत्‌ नाश- 
वान होंगो अत: तमाम शरीरमें अणुरूप मोबकी सचा नहीं. 
इस भ्रकार अणु परिमाण सान्नेमेंसमी अनक दोष आनसे जी- 
व्‌ अणरूपय नहीं. जो विभू परिमाण मानोग तो, क्रिया, न 
नम, मरण, गसनागमसका अभाव होगा. लथा शरीरस भिन्न 


पं 


“रै है है 


आग निरयेक रहेख, ओर -मंन इंद्रियादि वा उपाधि वा दि 
क्‍यों का अनादि पंदार्थोका सर्व जीवोके साथ संबंध होनेस, 
अंहमत्व समत्वको अध्यवस्था होगी; भंत्यक्ष व्यवहार्के िं- 
रुद्ध सभे इंद्रियादि वा उपाधि था विषयोंकों सर्वका सर्वे 
जा किसीका न किसीमेंमी अहमत्व भमत्व या संबंध मानना 
वडेगा (इस सक्ष्प-संक्षेपर्म छिखे हुये विषयकों विचार कर 
देखिये).-जीवोंकों परस्परका व्यापक व्याप्य माम्नेसे व्याघथा 
त दोष होगा-अथाोत्‌ एककोदी एकका ठ्यापक ओर च्यां- 
प्य कहना पडेगा. एक दूररेके स्वरुपमें पक दसरेका भत्रेश 
मे होने ओर सरूवरूप मात्र भिन्‍न २ होनेस उन व्याप्य वां 
वयापक्र-किसी एककीभी /सद्धि न होंनेसे यह सिद्धांत अ< 
संगत वा कल्पित मानना पडगा. तथाही स्वपक्ष त्याग होगा: 
इत्यादि दोष आदनेगे. 

जो जडवाद (चा्याक, यूरोप) कां मत स्व्रीकारने 
ज ओगे तो, अह्मका त्याग होगा. ओर योगविद्या वां बच्चे- 
मान मचछित मेस्मारिक्षम विद्या द्वारा जो काशीस्थ पुरूष, 
द्वारका निवासी पुरुषके वर्त्तमान संमाचार बतछाता दे-इ- 
स्थादि मसिद्ध ओर भत्यक्ष पुरादोंसे जडवांद मंतका उच्छेद 
होगा. इत्यादि दोंष अन्य मतमेभी जान छेना चाहिये. 

#जीवके स्वरुप मानने *अण, चेंतन वा ड, मध्यम 
जड़ वा चेतन,-पुनः इस शरीरमे एक देश्नस्थ वा फिरनेया< 
का ओर विभु चेतन हे ! इत्यादि [तथा एक, नाना, सगे ण- 
निरगेण, सक्रिय, अक्रिय, अनादि अनंत, अनादि सांछ,. साईदि' 
अनंत, सादि सांत, कत्ता भोक्ता, अकत्ता अमोक्ता, अकर्सचा 
भोक्ता, सोपाधि को भोक्ता;-तथाई। जइह, चेतन, जड चे- 
तन. पुन; सदू, असदू, सदासद्‌, सदासाद्र रुक्षण, अपरिणा- 
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मी।:परिणामी, क्षि9क अश्षणिक, बंध, मोक्ष, अब हित वेखसर- 
पट न-कंत मोक्न वाक्य वगेरे) विकेल्य हैं. . इनसमसे जितस्ने 
किं,,जीव अह्मकी एकतामें उपयोगी विकटप हैं, सो वेदात 
रीतिस जनाये. दद्धिन्न अन्य-विकर्पोंका दोष संक्षेपम यह है - 
१जो, जीव अण है ओर शरीर विषे हृदय वा मग- 
जमें स्थित रहता हे, एसा माने तों, उसको परादादिगतः 
दुःखका ज्ञान न होसकेगा.-उसके स्थानसे इतर भाग, जड 
वत' होना चाहिये -जलूस्थ पादके शीत ओर मस्तक्र पर भा 
धप, तिसकी गरमीका झटक ज्ञान न होगा.-पाद काटनस 
पीढान होनी चाहिये--शरीरमे दरद-रोग होनेसे रुदन व्य 
कुक्कता वा दुःख नहीं होना चाहिये. जो जीवको सचाकां व्या 
म माने तो, उपर कहे हये दोप आबेगे 
२-जो उसको फिरता हुवा माने तो, माना के, अतिश।प्र 
गतिवान है तोभी, उसके स्थानसे इतर भाग जडबते हाना 
चाहिये. पीजा करके रोना, व्याकुछता नहीं होनी चाहिय; 
क्योंके दुःख तो, जड शरीरमे होता है; जीवमें नहीं. नो दुःख 
करके जमीवका- द३खादि रूप परिणास होना मान तो, मध्यम 
हो जायग़ा. जब अपने पेरकोी दो उंगली मिछात्र तो, वां 
एक दसरका स्पश ज्ञान नहीं होना चाहिये अथांत जीव एक 
उंगछीमेंसे दसरीम जावे तब, पहिली पंगछाक स्पश्चेका ज्ञान 
हांसकता है. अन्यथा हाथकी शोतताके स्पशेंका श्ञानभो 
होजाना चाहिये; इस रीतिमे जो उंगलीमेंसे निकलके दूर ते 
उंगहीमें गया, एसा मानें तब तो, शरीरमपैसे जिन्न होने काल 
क्षण) में शरोर, मत्यवत होजाना चाहिय. ओर जो हृदय 
वां मगेज नामककेंद्रदम हाके जाना माने, तो, उँंसलियोंके सं 
योगका अभाव हॉना चाहिये; परतु संयागक ह्वांनकाअभा 
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य होता है, संबोगका नहीं- जो एसा मान कि 'ज़ब झरी 
॥ चलता ले तो, अवयवब हछते हैं, मनमें संकल्प होता है" 
इत्यादि अनेक. काय एक क्षणमें होते हैं, तोभी ज्ञान, एक. 
कालमे नाना नहीं होते, किंतु जीव, अवयवोंकों ऋछ हिला - 
के शरीरस्थ विद्यतकों जोड देता है; इसलिये किया होती 
रहती हें. तद्बत उंगलियोका संयोग रहता हे. तोभी, अन्य 
भाग जडवत होने चाहिये. स्वप्नमें नाना आकार नहीं है, प- 
रंत तद्प होता हे. इसलिये मध्यम ठेरता हे. अणुम नाना 
इच्छा जश्ञानादि ओर अनंत संस्कार होना न संभव. तथाहि 
इलना बढ़ा शरोर वा भार अणमान्न करके नहीं उठाया मा स- 
कता. विच्छक्का डंक-जहर थोडा होता है, परंतु उसकी उरे 
ः्णता रुक्तम मिलनेसे अनंक जथे पीडा होती हे, वेसे सूक्ष्म 
अणु जीव विष कल्पना करें तोभी, शरीर चेष्टावार् भद्भुत 
काझ झणु मात्रसे नहीं संज्वते. भार उठाना तो कहाँ. , 
३-जो परिच्छिन्न क्षणक् मान, तो परणामी होनेसेम- 

ध्यम हुद[,-जन्य आर नाशबदान ठरेगा. उसके परिणामका 
पामकचा साक्षी, भिन्न मान्ना पडेगा.क्योंकि ज्ञेस, ज्ञान ओर 
ज्ञाता-इन तीनोंका आकार, एक कारूमें नहीं रख सकता, 
जो यूरापके फिलोसफरा समान (मगज रुप)वा जड़वा: 

दे मवव॒त (तमाम शरो र) जोवकी सध्यम्त मार्च ओर स्थित रहता 
हु-फिरतत नहीं किंत॒, ज्ञान तंतुद्ाारा उसको ज्ञान होता हें; 
एसा मान कब , तो भी दो प आत हें:-दरद कोन स्थान घर ओं- 
र॒केसाहे, यह ज्ञान नईीं होना चाहिये. जो ज्ञानतंतु द्वारा 
दरद, मनन जाता हो तो, दरद स्थानसे सगज तक तार स:- 
धान फ्तीोत होना चाहिये; परत एसा नहीं हांता. बाहक, 
जिप अवयव [पेट दा पाद] में पीडा होती ई उच्तको दा 
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स्पर्स किये विना, पश्वादि सपान उचकाता हे, एसा, नई 
होना चाहिये; क्‍्योंके तंतु, अवयवकों नहीं बताते. जो एस। 
यानें क दरदके फोटो नाते हैं १, दरदके मारे जोबकों हरकत 
पहुंचती हे २,साभी नहीं बनता;क्यों किः-जो एसा हो तो , फोटो 
पिलनेसे जीपमें रुदनादि व्यवस्था नहीं होनाचाहिये..-पीड- 
का ययावत्‌ अनुभव नहीं हो सकेगा. ओरभी परभाणुकी अवस्था 
विशेष (अवयवर्म दरद होने पर) होनेस मगनकों हश्कत 
गति] विशेष तो होती हे, परंतु पीडाका यथावत भान-अ- 
नुभव नहीं होसकता; क्‍योंकि पीडास्थान ओर मगजकी अ- 
वस्यामें अंतर होता हे.-फोडेवाला रोगी सो जाता हें तो, 
प्रोडा द्वात नहीं होती; परंतु पीडा-परमाणुओंकी प्रतिकूल जब- 
सस्‍्था हे तो सही. जो एसा नहीं होवे तो जागनेके साथही पीडा- 
का ज्ञान नहीं होना चाहिये. तथा;-१-हाथ पेर काटने सेभी 
मनुष्य जीता है, वेसाही ज्ञान उसमें रहता हे जेसाकि पुर्वमें 
था. २-जो जान्ना पना-ज्ञातत्य नामशक्ति बाल्पनमेंथी, सो- 
ही युवा, वृद्धावस्थापें है; उसमें फेरफार नहीं होता, ओर भ्ञ- 
. रोरमे तो क्षण क्षण विषे न्यूनाधिकता होतो रहतो हे. ३.ह- 
हो दृश्य परस्पर भिन्न २ होते हें; अतः हस्तादिका ज्ञाता, 
हस्तादिसे काम छेनेवाछा उनसे भिन्न हे. ४-इंद्वियों (आनतंत] 
एक जेसी नहीं, उनके विषयभी भिन्न २ हैं, एसा भेद का- 
झैबाऊा उनसे ब्िन्नले. ५ स्वप्न जाश्रतका अंतर ओर तदगत 
पदा्योँका भेद जाज्नेत्छा, अवस्था त्यकी विक्क्षणताको नि 
अय करनेवाछा, उनसे भिन्न होने योग्य है. स्वग्रकारें स्थू- 
ख ता हुलानेबाढा ओर स्वप्न पदार्थ, ऐद्रिय, स्थाग 
:अहंणादरिका उपयोग छेनेद्राला, स्थूलसे भिन्न होने योग्य हे, 
| परीर गंत ई5छा, संकरेंप, अहंकार, स्पेति.. ऑेतयादि कर्म 
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गति-परिणाम-अबस्था ओर उनकी उत्पत्ति, नाड, झंपीको 
जाननेबाछा, इनसे भिन्‍न होने योग्य हे. 9 सुषदच्िके पी - 
सरसे विलक्षण भें अपनेफी नहीं जानता' 'में सुखसे सोदा 
एसा मनभे अनभत्र करनेवारा पढ़े हुये स्थृछस भिल्न का. ८ 
पाठ करने समयभी अंतरमें संकल्प करनेबाड़ा वाणी आदिसे 
भिन्न हे..९५ शत्यादि प्रबछ, प्रसिद्ध इतसे यश सिद्ध होता हे 
कि स्थूल्ू सूक्ष्म शरीर वा मगजसे उनका जभेवाजा भिन्न हे. 
“जीव, शरीर वा मगन रूप नहीं. 

«- जो जीवको शरोर वा मगजके समृदायका नैण-झाक्ति 
विश्रेष माने, तो सो ज्ञान शक्ति, अण ह वा त्रिभु वा मध्यम, 
यह सिद्ध न करसकोंगे. ओर इन तीनसे इतर मकारकी तो 
भाजा असंभव हे. झरीरसे इतर स्थानमें न होनेसे विभ्रु नहीं, 
स्वयं पदाये न मान्षेसे अण नहीं. जब अणु रूप नहीं तो म्ध्यन 
केसे कह सकोगे ! नहीं. नो बोह ताकत, स्वरुवसे पदार्थ नहीं 
तो, मगल वा शरीर जन्य कहना हास्य जनक दांत हे. 

६-मगन वा शरीर अपनेको जानता है का नहीं! जो 
जानता हे तो, मगज शरीर श्ेय ओर उनका हाता मिन्न सा- 
सा पढ़ेगा. जो नहीं जानता तो मगणल गा शारोर 
जाता हे, यह केसे ओर किसने जाना ! जो कहो कि सरीर 
वा मगनके दो विभाग हें, एक ज्ञाता परिणाम दूसरा झेय 
परिणाम' तो परमाणु जन्य-मध्यम देय. समान ह्ॉंताभी अ- 
णु जन्य जाने, जनाने वा सिद्ध करने योग्य है; फ़ंत देखा 
नहीं होता- जो कहो कि, “अनुमानसे जाना जाता हें,” तो 
व्याप्ति नहीं मिलतदी.-अथाोत शरीर वा पगज-अप्रनेसे भिन्न 
व्याप्ति, कटना चाहिये. परंतु अनुमान करनेको साथनरुप करे 
अगर घर (परिडछिन्न ज्ञान-मंग न समुदगय) उसमे आपको श्रा- 
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सघिटद माम॑ते हो. अतः ज्यातिका अजमात है. तथादि व्याप्त 
फी सिद्धि होनी चाहिय.-अर्थात अविभाभमाव संवेधके अ- 
सावकी सिद्धि करना चाहिये; जो कि असंभत्र है. क्‍योंकि 
अपनी वा अपनी परको चेतन ज्ञानशक्तिका उत्पत्ति नाश 
अदशनसे तथा परमाणमें चेतनत्व-ज्ानत्व गणकी सिद्धि अ- 
परोक्ष न हो सकनेसे था तिनसे इतर चेतनत्व-ह्ान त्वका अ- 
भाव न सिद्ध कर सफकनसे जद पक्ष-जढानमान असिद्ध हें. 

७-जो शरीरही आत्मा...हा ता-भोक्ता-हो तो; अमक स्था- 
ने पर पीड़ा है, एसा भेद नहीं होना चाहिये; किंत तमाम 
शरीरमें वेसीही हुर्गति-दुःख-च्यवस्था होनों चाहिये. 

<--अन्य मकान गत बेद पेंदीम कट मिष्ठ दो बाद्ाप हों, 
(उसे) अन्य सक्ानस्थ मैस्मेरज र-(विधायक)का सब जकद-णि 
बेय,उनकी आकृति ओर स्वाद वगरे बताता है जाके जद बाद- 
वी रीतिसे नहीं होना चाहिये. तद॒त्‌ सो ही बिध्रय (वा थीगी)+ 
द्रस्थ परोक्ष शब्द, म्पश, रुप, रस, गंबादिकों बताता हें, 
सो नहीं होना चाहिये. परंतु एसी परोत्ता वत्तमानमें मसिद्ध हे, 

९*जब्वादकी रोतिसे स्वप्गगत आकृति (शब्दादि), श- 
रीेर वा मनजका परिणाम है, उनका दृष्ठा भी शरीर वा मग 
जका परिणाम है. तहाँ आकृति-पदाये, मध्यम-भण अण 
जन्य जानी जाती हैं; परंत दृष्ठा-ज्ञाताम मध्यम->अण छऊग्य 
रत अतीत सिद्ध-मोचर नहीं होता. जो बज्ञाता-इृष्ठटा अण मा- 
ने, ता ज्ेख पदाथका एक साथ ब्ान नहीं होगा. परंतु घट दे 
खतेही एक साथ ब्लान हो जाता हे 

१०-मगनमम रुपकी जो छाप (पित्याकृति) पढ़ती है ओर 
शद्॒का चकको लगता है, तथा स्पर्श, रस, गंध अवस्था-भ* 
सर रुप होता हे; किंदा सवेकी छाप पढ़ती है, तिससे ज्ञान 
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अर सुपति होती है. जडदवादिका येहू पैसेभी जडवादसे अ- 
सिद्ध है; कैंयोंकि बरीर, मगकज्के परमाण क्षण क्षणमें बदलते 


रहते हैं; अत+ परवेकालेकी स्मृति लोना असंभव के. जा पुरू 
७०. ड् 


कहो के प्वके परमाणु उत्तरके परमाणु्म छाप देत जाते हें, 
 “मगजमे छाप ऋमषशः हु-डपर नीच हं-जिन मगज अंश 
छाप हूँ उन अंशोके दरमसियान छाप विसाका मैंगज हे, 
एछसा भानना पड़ेगा. जब यूं हे तो स्मृति ऋमश॥३ होने योग्य 
है. परंतु स्मति तो क्रम विनाभी होतो छे. जो यह कहा के 
बे फोटो उपर नीचे हे के मतोत हो जाते हैं; तों मगजकों 


कितनी ज्ञघे छेनी पडती हैं. ओर अनंत फोटो केसे रख रह: 


ही “ले 


हैं 


“44 ४2 


केगा. इसकी ठयवहथा नहीं कर सकझोगे. 


२२-जवब पहाड वगेरे देखते हैं, तब उनका फोटो चक्षझ 
हांता हे,-चक्ष॒क अंतर भागमें किरण पसरती हूं, उनका फो- 
टी होता हे, यह यरोपके जडवादकी रीति हे. तहां छोड़े रुथा- 
नथें बहे रुपसे फोटो केस परनीत होते हैँ, इसकी व्यवस्था नर 
हीं कर सकोगे. (उनके मत इस पक्षका समाधान नहीं हे ) 

१४-जो यह कही कि मगज़ अछ्धत यंत्र हें, व्धम ना 
आने एसे काये उप्त यंत्रसे होते हैं. तो हमको यहं कहूँना 
चांहिये के, सगज वा शरीरम जो मगज वा शरीरसें भिन्‍्त 
ब॒हतुत३ स्व॒रुपसे जो ज्ञान कला हे, बोंछू स्थल बद्धिकीं 
संमझमें नहीं आती. किसी आय योगी बिद्वान द्वारा उसका 
अनुभव को. ओर अद्धनताका दशेन करो. वोह वस्तु पं: 
रोक्ष वा अनुमानकाही विषय हो, एसा नहीं है; किंतु अप- 
ना स्वरुप तुम्हारी बुद्धि वा अहेकारमें भ्रकान्नमान करने यो 
गये हे."आचरण-परलोक-पुनजन्मके जयसे वा दुराग्रह-पन 


8 पी. 


मसखिताक दवावस उस काम लनेम पीछे मत पडा 
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*3_जो “ हन- चेतन कला झरोर वी भगनक परमाण, 
£& विभाग पाई इईहे ओर उसके असुक मकारके संयोग तथा 
सक्षणसे माद्रभूत होतीदे” ए सामानें, तो सो (ज्ञान-चेतन 
रुंझा) परमाण; के रंतरूपसे भिंचर ह१, एसा गाता पढुगा 
परभाणका जो स्वरूपदे सो उसका नहीं, उसका हैं सो पर- 
पाणका नहीं; एसा सिद्ध हो मायगा, नव येहे तो ( मदद ) 
परमाण के स्व॒रुपसे, विछक्षण मानी पढेमी. अब यू वात 
रहो कि ने (परमाण ओर चतनका) परस्पर भित्थ जुदे हये 
बा तादाम्य रूपमे रहते हें*इसमें हमको दुराग्रह नहीं. तो 
भी जब कि स्व॒रुपसे भिन्न रहें, तो जेसे कि शरीर परमाणु- 
का अन्य रथरछमें गपन होके संयोग वियोग होता रहताई, 
बेनहो उसका भी (पुनेजन्म) मान्ना पढेगा. जब यूंहे तो, उ- 
सके निर्मित्त तथा उपयोगपर दृष्टि डालनो पड़ेगी. परंत यह 
बातें जंत्रे तककि उस कलाके गण कर्म स्वभाव निश्चय नहीं 
हुं वहां तक, इेक्त विषयकी लिर्णय)नहीं मानी जा सकती. ओर 
जब कि उसके गंणादिपर दृष्टि डौढी (अग्रसंग समझ नहीं 
लिखेंते। कि मडवाद भेद होजाथमा, जो परमाणभों में 
विभक्त नहीं मानो, तो यह पछते दें कि, वोह धमत्कृति 
कला कहांसे आई ! “अन्य स्थलसे आके संयोगीकरनणर्मे 
शामिल हुंइ' एसा कहो; तब तो जडवाद गया. भो मदी- 
नोत्पन्न हुंएह मानो, तो असंभव दोष. जो यठ कहो कि '“असे 
आग पानीकी शक्ति-वरा रसे यंत्र चछता है वेसे ,बो ह भी परभा- 
ज़ुओंकी अवस्था विशज्वेषदे, कोई भिन्न पदार्थ नहों ” सो बोह 
क्य। ! मरां आग पानी एकंत्र होतेहं बच्हां अभिको निक- 
छने वा उपर जानेका स्ेभाषह, अत३ उसके साथ जे श्री 
उडताह. इन दोनाके पकेसे यंत्र चलताहे. यह ५कः-गरति 








े १४१ 
मर शक कह न मिड. नकल किम कब की दमकल हा 
परमशा आस विलक्षण नहीं. परंतु ज्ञानकंछातों परमाणओंकी 
हशका-आासा हो पढटती हे, अत। उनकी अवस्था नहीं कह 
सकत्त- किंतु परमाणभोंकी अवस्था (संयोग-तत्‌ नम्य असर 
खरे) का ज्ञाता-रृष्टा-भाक्ता-दे. अतः जढ प्रमाण ओर 
सतत जन्य शरोर, मगजसे भिश्नहे. 

२ ४-ओर भी, उपर जो अणवादमं दोष जनाये सो 
दकोच भो पक्त पक्तमे आंत. निदान, जो जोबकोी मगन-वा 
फइुका स्परसमहात्मक पदाय मानके उसोके परिणामसे सब व्यव- 
इ्थापए करने हें, उन यतमे यह बढ़ा भारी दोष आ जाताह कि 
जिस्ह काहमे सउसदो, पत्याकृति (पोटो। वा अंतरमे काइ 
जया सर सति विशेष दा स्वप्न विषय झूप-विपयाकार परिणाम 
हो सा हे, उस काहवमें उसीका ज्ञान रुप परिणाम नहीं हो स- 
फत्पेस्ते विषय-अकुति-उक्त परिणाम समकार प्रतीतिका 
सिचय नहीं होनह वाहिये भोर होता तो ह (यह दोष बद्ध, 

, किन, चादाक, यूगेष, दहरिया, मीमांसा, वा जो भो पक्ष 
पी छू को मध्यप परियाणवारा ह्वाता मानते उन सबको 
अर रह हो गाता है). 

जक्त तमाम कथयनका शहस्प पहह कि जीव ब्रह्मकी एक 
छा चार दी जो, जीवका सतरुप अणुपाने वा विभू माने तो, अ- 
लहदि अनंत शोनसे सवेदा भिन्न होगा ओर जो मध्यम माने 
लो , सादि सांत होनसे, अह्यक साथ एकता कथन न संभव; 
कथा के जद मध्यमका चेतन साथ एकर्व नहीं होसकता. 
कार खतन-मण्यम सावयव ठोनेस निखयव अदछके साथ एक 
आड़ नहीं होसकता.ओर विभू विभूकी एकता पानना हास्य 
फऊर खा ऋ बात है. सोपाति एक विभूकी अपने में एकता कह- 
प्यड नहीं बनता. फिंसु उपाधि हुये वा नहुयभी, विभ स्वृष्ठप- 
ले सनिल्‍्य एकही होना हे. । 


हर शत यमाकुरननण- कनना्णमनन्‍किजन टेकिगारकिक तह" 
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इत्यादि सक्षम विचार आर रीतिसे माक्षवादी ओर जड़ 
वा क्षणिकवादीके गाने हये जीव स्वरूप तथा परिमाणमे, 
अनक दोष* प्राप्त दोतेहें. ओर प्रबोक्त रीतिसे! आपके माने 
हुये प्रफारस भी जीदकी लिड्धिही नहीं होती, तब उसको 
एकताकी कल्पना तो कहां. मिथ्या कल्पना छे. (प्र. भ.४-) 

पूर्वोक्त ब्रह्माईश्वर जीव स्वरूप बान्ने में, इनके स्वरूप 
गत दोष दर्शक प्रकार-रोतिसे वेदां तियोंकां जीव न बटद्दार 
जीव बहा नहीं एसा सिद्ध हुदा) इतनाही नहीं, कित सेब 
ऊि वेंदांतियोंके बरह्म-इ घर और जोवकी*“ ही सिद्धि नहीं 
होती तवे, उनकी एक्ता-मानना तो केसे बने. एतद्‌ देर 
+जोवब्रह्मएक, इस सिद्धांतमें जिश्व,स नहीं ठेरता, 

जो, पसलंभाक, इसाई वो पराश्सिओंके समान एसा 
कहोंगे कि “यह ब्रह्मांड विचित्र कार्य रपहे-मरनुप्यस यह 
नहें। बना-नहीं बन सकता. काय, कत्ता थिना नहीं होता 
इस छेतुसे “जगत कंचा कोई इंचर है” 'एसां मास छेना 
चाहिये. इतने हो विश्वास रखो, इसेगे अगे तर्क, बरद्धि 


अक+ननती जन ना विन शयनकनन नानक» + नमन «»नपक कप ना धसन कान धर पथ न. “झड़ बाप पन्‍् 








_लपं+कलएकर *+++अमा पामकनव७ ०-३७ कुमकल-०+- पक, ।ननरॉबग्कप, /पाला पहुक:7०र मज़ा ३७... कण कै. 


. * चह वेदात पक्षका प्रसंग है, इस छिये अन्य पश्षोंके बिईप 
द्रोष नहीं लिखे, 

| पृष्० [दशन २-३] में जो शैठी-निर्णय प्रकार रीति 

ज् ड उसका उपयागभा यहा जात्र र्ररुप । नगय प्रसंग दथा* 
चित के लेना चाहिये 

वाचक महाशयको बविदित हों कि, इस प्रसंग जिम जीव- 

खरके खंडनमें आग्रह नहीं है; कितु बेदांतिय्रोंके जोव ब्रह्मकी एक- 

ता सज्क विपयकों असमीचीनता देख ने अर्थ डनके माने हयथे जी- 

बशवरक्ी असिद्धिमें यथाथ प्रयास हे. उनका, माना हुव जीव ई- 


शूतर सिद्ध नहीं होता, यह आंशय है, (ए, १२४ की नोट देखो ) 
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मत चेलाओ; क्योंकि तमाम धरम पंथकौ नीये (मूछ) विश्वा- 
स मात्रपरहें, अन्यथा नहीं. इसी भकार जीवेशखरकी दिखा“ 
ससे मानके तके, यक्ति भमाणव्िना, उनकी एकताभी वि- 
आाससे मान छो. इसका यू समाधान है कि, उक्त हंतु 
मिद्रोपष नहीं; क्याकि इंखर मानें; परंत पवर रीतिसे सवधज्ञ 
ल्वादिकी सिद्धि नहीं होती तब, कत्ता केसे सिद्ध होगा? योक्तिक 
वा अनमानिक विश्वाससे, बिना कत्त।क भी, जगतका स्वरुप 
आभओर ऋमसे जगतकी अनादिता सरुद्ध होजादी है. अतः वो - 
हु हेत सदोप हे. ओर जबकि, ईश्वरके माल, अनमानिक आअ- 
स्तित्व ठेरानमें मसल साथन बद्धि, यक्ति, ऋदरतकी माना. इन का 
उसपयाग लिया, ता फर सब रसथरक प्सग-नंबेप उनकी छरूुनाहा 
पड़ेगा. अन्यथा इश्चर हे इतना कथनल्ी असंभव हो गा. दा एक 
अणर्मेभो वा, सुझ अपनी सामथ्ये न जिताने छेमेसी अगम्व 
शांक्ति मानके अणकों वा घुझको इश्चर क्‍यों न माना जाय! 
वा ६शववर नहीं है वा न म।लप क्या के? इत्यादि क्‍यों न 
माना जाय? इत्यादि कारणसे संशय, असंभावना, विपरीत 
भावना रहित, मसकी विश्वास सहीं होनका.-क्ितु अ्रमरूप 
वा कल्पना मात्र है. जंसेक्रिः-जों मसलभानाका उक्त चिश्वा- 
से सच्चा भा निरदीपष था तो उनन्‍्हाने स्व विशासमें रहे हये द- 
सरे धमंदालों (पारसी, हिंद बगेरे) के तन, घन, मन, आ- 
बह, प्रत्र पुत्री, ख्ियकोी क्या खराब-अ्रए किया ! क्‍यों 
'ख दिसा ! किराटों अनपराधि मनष्योकी जान क्यों न्‍टो 
रोमन केथलिक, प्रोट्स्टेट इसाइय)ने घमं सद्भाव लाखों मन- 
ध्याका रक्त क्‍या बहाया  वत्तमानसभी ने उपय, पर धा।॑- 
यातका सछवधमम कामकी क्यों कोशिश करने हू ! पीढिया- 
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# मूर्ति, वा गुरु वा से वा एक जड अणु उपर ईशूवर रूप- 
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से पूजते आगे हग्रे बिश्वासु पारप्तियोंकी- पूज्य अग्नि उनके 
[अपने आश्रितोंका] ही हाथ वा परको क्यों. जल़ाती. हैं 
सोमनाथ पट्टनवाले महादेव [जर्डर्पात्ति] ने अपने विशाप्तु ए- 
जारियोंकों, महमृद गननवीसे क्‍यों न बचाया! निदान एसे 
विश्वास, कथन मात्र वा कुविश्वास हें; अज्ञ छो कोंको. बहका ना 
ओर उनकी हाना करनी है. अन्यथा ? कंकरमे रुपेये का वि 
चाप करनेसे उस द्वारा वाजारमें पदाथे प्राप्त, ९ संखिया 
अप्रनरूप फलप्रद, हे उपासकका चतुर्भजादिस्वरूपसे दर्शी स, 
४आर ब्रह्मड्ानी वेदांतीमाई, अभिनक्षक,सबज्ञ-अंतरजामी दा 
जाना चाहिये. परंतु उक्त विकरपों समान होता तों नहीं हे; 
अतः विश्वास मात्रस इंखर वा जीव मानके उनकी एकता 
मात्रा एक भ्कारका छल, कपट, अज्ञान वा कविश्वास होगा. 
व्यथ है, हानोक्वारक है. क्योंकि प्रमाण, यक्ति, कदरतके अ- 
सझ>ऊ नहीं हे. इसी प्रकार असिद्ध-असमीचोन एकतापरभी 
विधास अकतेव्य है. हय है 

ओर जः यह कहों कि “जस जीव वा इंश्वर वस्तत: 
तत्व वस्तु हो वान हों, [इस विवादस अपना कोई प्रयोजन 
्रद्ध नहीं होता, अतः इसको त्याग देना चाहिये]: परंत 
सदाचार-सद्ध म-मनष्य ज्ञातव्य-कतंव्य-प्राप्नव्यमें लग रहना 
चाहिये. दराचार, अधमं-अकतव्यसे, बचना चाहिय. अब 
मानों किः-१ यदि दंडदाता-फलप्रद कोई इंश्वर नहीं हे' त 
ब ते, सदाचारी, दुराचारी-उभयकी उनके मरने पीछे. 
सपान अत्रस्था है (कुछ नहीं. शून्य )-उमयमें कोई विलक्ष- 
से विश्ववास रखने-ले इत्यादि, 

क- १४३ पृष्से पीछे १४४ पृष्टके उत्तर-इस दरमियानमें 
पृष्ठ १४३ क, १४३ ख, १४३ ग, १४३ थ, १४३ छू, 








श्ड्रेख 


णता-विशेषता नहीं है. परत जीवनकालूमे सदृगुण कर्मवाक्े 
को तन भन ओर ऊकोकका सख-आनंद, फल पिलता दे-- 
जबिशेष दुःख नहीं. ओर दुष्ट गुण कमेवालेकों तन, मन ओर 
लोक का दुःख, फल मिलता हें-विशेष छुख नहीं. इतनी उ- 
भयमें विलक्षणता-वशेषता है; जोकि जडवादो-अनीखर- 
बादी-नास्तिक, परछोक न वादीको भी संमत हे. २ यदि इंशवर 
जीव पस्तुत4 हों दो, मरने पीछेभी सदाचारीको वत्तेमान ज- 
न्‍्मसे विशेष सख-स्वगे ओर दुराचारीको विद्यमान जन्म 
गत्‌ दु५ः।खसे अधिक-दुःख विशेष-नरक फछ मिलेगा; इत्तनी 
उभयमें विकृक्षणता-विशेषता हे. अथांत सदाचारो-सदकम 
गणवान उत्तम रहा. परंत भय वा किसी छोभ विशेष विना 
घेदर्शी-अज्ञानी ज१-कछोक समाजकी, परिणाम स्व॒- 
हानी कारक-निपषिद्ध से निवत्ति ओर परिणामर्म स्व सखका- 
क-शुभरम प्रवत्ति होना-रहना कठिन हे-संभव नहीं. क्‍यों ! 
उनका विषयाधीन होना स्वभाव रहताहे. एतद्दृष्टि देंड- 
दाता-फछप्रद-व्यवस्थापक इंश्वरका माम्रा-मनाना ही उत्तम 
है. छोकफी सखकारी है. वेसेही, 'जीव अह्मकी एकता हों 
वा न हों इस विवादकों छोड देना चाहिये. सदाचारादि- 
में छगे रहना योग्य हे. अब जो १-एकता नहीं हे-नहीं 
होती होगी एसा माने तो, उपदेशभी नहीं होसकता-अ- 
नहईका शान नहीं होसकता. २-ओर “जो हेवा हो तो, 
जब तब होने योग्य हें-उसका ज्ञान हो जायगा. परंतु “जी 
ये, अद्यरप हो जाने -नामा छो भ (-जब तब* जीव बह्मकी 


१४३ च १४३ छ, १४३ ज-< पेजहें-प्रेसने अपनी प्रतिज्ञा न 
पाली और दूसरे प्रेसम भी छपा, इस कारणसे एसा क्रम रखना पडा. 
# बोद्द जन्म-समय यही हो-किसीको इसी जन्ममें उपदेश 


श्डेशेग 

एकताके ज्ञानसे मोक्ष होती हे-) के बिना, जिज्ञासुआओंकों ए 
कताके ज्ञान होनेके विरोधी-प्रतिबंधकोंसे निवरत्ति-त्याज्य 
-निषिद्ध-निषेधसे अरुची ओर तिसके साधनोंमें। मद त्ति न- 
हीं होसकती। इसलिये जीव ब्रह्मकी एकता (जीवका हईं- 
श्वर- ब्रह्म ढोना-हे) के मान्ने मनानेमें पयास करना चाहिये 

इसका उत्तर-समाधान यह हेः-जीव, इश्वर (वा जाव 
ब्रह्मकी एकता) के विवादकों छोडके सदगण कसे स्वभाव“ 
का संपादन-ग्रहण-प्रचार-वतेन-अभ्या|स-उपदेश- अवण-म- 
नन-उपयोग ओर दुर्गुण कमर स्वभाव-मकृतिका-अभसंग्रह इ- 
तना पक्ष तो ठीक है; यद्यपि सदगुण कम ओर असद्ग॒ण 
कमेके स्वरूप-मंतव्य निर्णय संबंध विषे रूढी--जा ति-देशका - 
. छ-मत-धमं-पंथ-शाख्रका रॉका विवाद-मत भेद हे .-य था ;- बा - 
उ्ध, प्सछमान हिसाको, शाक्त, खिस्ति-हिंसा--पशचध, मांस 
खान-मदि्रापानको, वेद-नियोगकों, जेन-मनुष्य पीडा औओो- 
र मकछिनताको, दोष-पाप-अधप-त्याज्य-असद गण कमे नहीं 
मानते; अन्य मानते हैं, इत्यादि--छोक विषे कितनीक प्रक् 
मुक्त वाताम अंतर हैं; तथापि जिसको मनुष्य मात्र मेडली 
“सर्वे सदगण कमे मानते वा मान सकते हों, वेसी वातो-- 
बाबताके संबंधर्म वक्त-पक्ष-आपका कथन छाग़ पड जाता हे 
"सदगुणादिका निर्णय छो जाता हे. यथा,।--सत्य, अकौधष, 
भैये, क्षमा, अस्तेय, तन मन वाणीकी पवित्रता, ईद्विय मन- 
को स्वाधीन रखना, बुद्धि-वीय-बछू ओर विद्याकी हृद्धि 


क्रना--तदर्थ तदयोग्य-बेसे उपाय छेना; यह घर्म--दन 


द्वारा होने वाछाहों, अतएव उसका प्रचार.उपदेश सबदा चित्त 
हैं! एसा इस वाक्यका अध्याहार-अद्ृष्ट प्रयोजन हे, 
+ तकरारी-विवादित .विषय हे. 
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का मूल मनुण्यमं स्पभावना)+ अदहृ्ठ मेसा विराजसान हें- वा 
मनष्यक कतंदय हैं. तिमके विपरोत अकतव्य हें.-यदछ्ध वात 
सबको संमत हे. इस लिये सर्व घान्य गुण कर्ं-आचरण विपे 
आपका कथन माने योग्य हैं, तथापि जीवेश्वर--जी व लहप- 
की एकताके विवादकों छोडकेजी, वेसा सिद्धांत नहीं मान 
सकते. अथांत जो 'एकता नहीं दे, तब तो, आपका पक्ष 
गया. ओर उक्त धमका उत्तम फल, जीव झोगेगा. ओरजों 
'एछता है तो, जीवको कुछ कृतेव्यही न होगा--कमोपास 
ना त्ानकी आवद्यक्ता ही नहीं रहेगी. ओरभी, जीवेश्व- 
रकी एकता सात्ते सात्रका फल, जेसे विद्यमान-जीवनका लपें 
सभिक्षा पांगना, द्रव सहन करना, बरी भछी दृष्ठि उठाके-पा 
प॑ पण्य-जनका फल न मानके अनाचरण-यथेच्छा वलेनम 
प्रबस होना--भालसी वन्ना,-इत्यादि, दश्खोत्पादक ऋृटय 
आर उनके पालन्ेवालाॉकोी दिशेषतः दुःखी देखते है. चंस मे 
रन पीछेभी, दुःख फरक होगा एसा क्‍यों न माना जाय 
ब्द्म-इखरकी बरावरी करनेसे सुख फल मिलना सुशाकिल 
_असेभव, और दाबर तर, न-उसकी साक्षी. जो आप, उन 
सत्दत उपासनादिका जोबन छुखाथे, कतेव्यता सानोगे, ता 
| मिद्यानाद।शभो, अपन सनब्रघषम अपन सामन झट बाुलवाद्य 
हे ह्रह्चतों अपने दिलत बरा समझता हें. पारकामा अपना वस्स 
नआाजियाला था चारों, सनम बर माल्म होते हें, इस्ादि 
पाई दसवें मनुब्मतिर्मे मनुमहाराजनेमी बताई हें, ६- 
ना कछ पिस्तार ओर कर्मोपासना ज्ञान-इन तीनेके बिना, म- 
प्रा किचितर्मी जीवन व्यत्रह्दर नहीं हो सकता. इलादि कि- 
ततेदा गे मान्य जियोक्मा व्यत्रह्यार दर्शना नाम प्रसिद्ध अवर्भ 
धणल ए. 


१छरे उन 


एकता वा भेद हे, हे सो हें -इसका उपदेश अकतंव्य हे. 

कित “उन सब मान्य विषयका ही-उपचार-जउन्नति-उपदेशा 
योग्य हे; एगस्रा मान केना पढेगा. अनि श्वत्‌-असत्यका स्का 
भ देना छोड देना होगा. ओर जो एसा कहोगे कि. ' ए- 
कता तो हे ही -केवछ-_उसके जनाने वासते प्रयास है ता, 
में यह कहँसा कि जनाना व्यथ है; क्यांकि उसके मसान्नस 
मनष्यका जीवन सख नष्ट पर्याय हाजाता हे.-कतेच्य छाए 
उठनेस नाना दोष भाषप्त होते हे वा उनका अजसर रहता है 
तथाहि एकता अदृ्ठ फल नहीं, इस छिये आपका दृष्टछांत, 
दाष्टरांतससे विषम हे; अतः सान्‍न्य नहीं. पुनः एसी ( आपने 
जो कही वेसी) कल्पना मानभी छेवें तो, एकताके बदन 
“उसका निषेव क्‍यों न मान लिया जाय ? वा असद बीलछ 
ना-सत्य नहीं बोढूना, एसा क्‍यों न स्वरीकारा जाय ?-क्यों 
न कहा वा माना जावे. (” अर्थात्‌ करपना तो कल्पना. तथा दि 
इस एकता-फरक-कल्पना प्रसंग वादकों अवसर पमिलनेसे 
आपको प्रोक्त (विवाद त्याग) प्रतिज्ञाका भंग हो जायगा 
| एतद्दष्टि सर्वे मान्य उन्नति-सुखकारक बयक्त बावतोंका ही 
उपदरशण+ब-मान्ना-मनाना डाचेत-याजय हे. आसेद्ध, काल्पत-- 
जीव बह्मकी एकता नाम सिद्धांतका उपदेश योग्य नर्छी- 
 हानीं कारक हे- 


डोली-दर्शान--५. 


जो यह कहो कि, “आर्यावत्तेमं जब बोद्ध ओर जैन 
मतन बल पाया, ओर वेद इशचरको पान्यताका अभाव हुवा; 
तब शंकराचार्य महाराजने, जीवेश्वरकी एकताकी रेली सि- 
काली, जथात प्रत्येक जीवोंकों ईश्वर सिद्ध कर बताया. 


+छशेशलेनच 


पनिपदोके अथ वसेही किये. ओर उसके सिद्ध करनेके लिये 
अनेक प्रकारकी प्रक्रिया घड़ी गई. ( जिनका ख्वंडन मंटडनस 
वत्तेमान विषे हो रहा के ). अन्यथा वस्ततः जीवेश्वर कोई 
पदराथ नहीं; किंतु सायिक-कल्पित-मन घड़त हें. केवल ““चे- 
तन ब्रह्म सत्य, तदतर मिथ्या, यह सिद्धांत हें. जो एसा 
हो तो, उनके सहत्वका निषेध हो पडनेसे ये क्‍यों न कहा 
जाने कि अह्य सत्य जगत मिथ्या' यह सिद्धांतभी पू्े पभ- 
कारदत्‌ काह गर्म कारणसे कल्‍पा हो? ओर इस शेंकी (जी 
बको अकत्ता अभोक्ता इच्चर वा बहक्म कहना) से आयाजवत्त- 
में कितनी हानो हुई ओर हो रही हे, उसका दोष किस प- 
र होगा? कम उपासना गई; वेद ईशखर मिथ्या ठेरें; नासित- 
कता आई; मिथ्या सिद्धांत होनेसे मोक्षसी नहीं मिला; सि- 
रूत्रमता, आकूस्यने दबा किया; दुराचार (व्यभिचार-गण 
गणान बचे) फेर गये; “सुवति सदा भोग संन्यासी/' 
“त्याग भाश्त ईंशकी “न बंध नमोक्ष न निरोधों न चो स्प- 
स्ति” इत्यादि वाक्य बोपषक ग्रेय. फेडने रूमगये;। अतएन 
आपका मंतब्य वा चैछी ठीक नहीं-त्याज्य दे. इससे अच्छा 
तो यह सिद्धांत था कि,  जंगत्‌ सत्यम्‌ ब्रह्म मि- 


ध्या जीव ब्रहद्मेत ही परः”-जीवकों भय बना रहता, 
असद्‌ कर्म ने करता. सदकसंमें कगा रहता. सनीति उधव- 
हार चलता 

४“ “जो यह कहा कि, 'अहायसे जोद वा प्रकृति कभीभी 
भिन्न देशप नहीं होते-आत पोत ह-भनादि काछसे साथ 
(समवायसे) रहते आये ओर हें तथा रहेंगे; अतः एकता 
है, उक्त मंतव्य मालेस, यद्यपि अथ छिखित दोषोंसे इतर 
प्रकारकें दोष आदे का न आद्वे-[ उसका यहां मसंग नहीं], 


श्७३े छे 


तथापि प्रचछित वेदाॉल संबंधमें, जो इस ग्रंथ विप दीप लि- 
खे. वे नहीं आते. जब यूं हे तो, इस शेकछीका भक्कार मानक 
कभ, उपासना, सदाचार आदि करो. कराओभी. अठ तश्रह्म- 
पना छोडों छडाओं 
जो यह कहोझ्लि “जो वस्तत३ सिर्दधां। (असछ रहरुग- 
वात हे सो), शब्द पद्धति वां कोइमभी प्रकारकां शेल्ता रच 
बिना, नहीं समझा सकृदे-समझाने बिला जीव, तेत्व रहुश्प 
पर नहीं पहाँंच सकता; इसलिये अभ्य शेक्तियोंस उत्तम ' जीव 
ब्रह्मकी एकता ” नामक शेढी ओर नाना प्रकारकी परक्तिया 
ओर परिभाषा (पद-शज्द) रचेहें. नहीं तो-वरतुतः३) (चिद 
त्रह्म/ जड़ (माया) उभय के स्वहृप अंक्थ-कल्यनास १२- 
सिविकरप निवेकल्प रहित होनेसे मो कुछ सुनते, कहते, बि- 
चारते-कल्पते-छुनाते-उपदेश कश्ते-छिखते हैं, वोह तमाम, 
सदोपहे. अतएव तुम्हारा (समीक्षकका) कथन-खंडन (जे 
कहा ओर कहोगे) मान्य वा स्वीकार करने योग्य नहीं. 
इस मोहक कथनका यह उत्तरहें कि, जसे आप कहते हो 
बसे, अन्य मत पंथवाले (यथा अनेकांत वादी जन, विज्ञान 
वादी बोद्ध, चारवाक, जडनादी बगरे) भी स्वरसिद्धांत मनाने 
वासने कहतेहें. तहां, (किसका कथन, शी, प्रक्रिया, सि- 
द्वांत यथाथ पाने यह बात जिश्ञासु / मिसने यथाथ सिद्धांत- 
असक तत्व, साक्षात्‌ नहीं कियाह्े भोर उसके जाके के छिय 
पृ इच्छा रखताहे सा.) निश्चय सहीं। कर सकता-उसे ज्ञात 
नहीं हां सकती-स्व मतोंमे| डांवा डोर होनेवालोाहे 
सब पक्षकारा के वास्‍ते, समान खबाह-विचार>क्पना (सब 
पक्षकार-मतवादियाकी भिन्न * शेली-शब्दा4-शकयाय-श 
बंद रचना-लक्ष्य लक्षण सिंदांव-मंतरव्य-निश्चय सत्य नहीं 
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हो सकते, उनमें कोइ एकके सत्य वा सके असत्य>अथ शून्य 
होंग-वा तद्धिन्न अन्य सत्य-यथाय् होंगे) करने योग्य होगा 
उसकी अव्यवस्था होगी. तदुपरा त इसका उत्तर अनुभवा दि प्रसं- 
गोंयें भीहे. तथादि आपका उक्त कथन यदि “यथार्थ हे! एसा 
मानभी लेवे, तो आप (मिथ्या-जड़ अंतःकरण वा वेदा दि) कुछ 
(ब्रह्म नित्य, माया अनादि सांत, जीव ब्रह्म एक, बंध मोक्ष, 
वा जोव ब्रह्महे वा नहीं, इत्यादि) भो कहने योग्य नहीं 
रहेंगे. आपके संपदायी ग्रंथ वा उपदेज्ञ वंद करने पढ़ेंगे. 

किंवा, जेस देशकालानसार यक्त (एक्ताक्की] शैली नि- 
कालीमी, बेसे अवभी आप विद्वान, बृद्धिमान, सज्जन, प 
रोपकारी, निष्कामी, महाशय मंप करके संप सदाचार- 
प्रवत्त के, संद्धम सूचक, वेद'चर सद्धकू, किवा अन्य अकार- 
की, अन्य पम पंथास शिरोमणि उत्तम ओर पाखंड धर्म ना 
शक गोक्तिक नवीन शेरली, निकाहछके पचार करिये तो ब्रह्म 
स्वरूप बच्नेस जो हानी हुई सो तो हुईं € अनहोनों नहीं 
होती), परंत जो हो रही हे, सो बंध पड जाय. ओर 
होने वालीका घत-ब्रीज उखडे अस्तु 


टली, रआकं कल गक/ "जाना 2«बं>कमग डी, 
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१ बल़भ संप्रदाय छांछा सुचक, गुजराती भ्रावाका “पुष्टि 
मार्ग! नामक पंथ बांची. 

४ पांचों उंगढी समान तो नहीं होती, तथापि कच्छ, का- 
टिखाबाड, पनाब, मंबाई, सिंध, नाथद्वारा, शाहपुरा, अजादि दे 
शी विये जाये अखाड़े, द्वारे, मंदिर, सनसंग-मंडलीकी योग्य रीति- 
मे तवासिये, उनके सामान्य संगियोमें बअह्मज्ञानाभिमानियांके सं- 
ह्वतर, खाल, आचार, पुरुषा्थ सामान्यतः शोषिये. झुद्ध-संचा- 
सदाचारी महात्मा पदका वाच्य कोई विर्ठा पुरुष घाओगे. शेषतोाशेप, 
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सुचना, 
बक्यमाण दर्शनोंमें याग्य युक्ति (सष्टिलियमानकुछ बुद्धिका उप 
विशेषका प्रसंग आनेबाराहे; अतः वावक महाशायका पू4र्वोक्त (: 
२) तके प्रतिष्ठा म्संगपर ध्यान होना चाहिये. गंभीरता पत्रक तब 
निष्टापादास) की महिमा ध्यानमें रहने बास्त यह रुपारंकार «४ 
* अज्ञान, जिपरीत भावना, असंभावना, सेशय, तक, लिर्णय-- 


* आदर, दुष्ट, धेस्य. क्षत्री. ब्ाह्म 
विश्वास]. प्रमाण झून्य. अनुमान. प्रत्यक्ष, | यथार्थ 
शद्व. युक्त) 3 


अत$ जो व्यथ वा सदोष वा हारजीत मात्रकी अपेक्षात्त 
तर्ककी जातीहें, उसको छोडके तक-युक्ति प्रसंगको ध्यान 
उसकी उपेक्षा करना, कायरता आर हानीकारक भीहे, क्यो 
क्षत्रीकत काम प्रजाकी दुष्टोंस बचाके रक्षा ओर पालन करनाएहे 
बाडका कप्मढे, पश्‌ वा अनिए बायु से फलों की बचाना, बेसेही तके 
डारा असतके नाशप्त्रेंके सतकी रक्षा हातीहे; असतसे सत्‌ 
जाताहे; अज्ञानादिक निहइत्त ओर यथा छान होनेका बाह सहकार 
घनहे, अत कितनेक भाई जो एसा कहते वा मानतेहें कि “तर्क द 
अच्छा नहीं-हेयहे .! यह बात सत्र स्थलमें मान्य नहीं होसकती 
उनकी कायरताहि; यह मान्यता, उनको यवावत-यवाध हाथ न 
ओर इढता न होनेका वा वेसे अवस रका चिन्हंद , उपमा, उपमेय * 
भिन्‍न २ हुवा करतेहें; परंतु बेदांती भाई रज्ज सपांदिके दृष्टांतोंसि 
उपादान करण मायाको मिख्या सिद्ध करतेहें, यह अमान्य यू 
क्योंकि उभय एकरुप-साध्यहें, इयादे, *निदान एस ब्यथ युक्ति 
त्याज्यहें, निर्णय के साधन योग्य तक-युक्तिका अनादर करना 
विपय ओर अपने मान्य भान तथा विद्वान फिकाोसाफरोंका अ 
करने समानहै, 


१ उपमेय, २ऊउपमा, * एसेही अन्य वा डे पंथके पश्षकारों में दो प : 
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ब्रह्म सत्यस जगत्‌ मिथ्या-दशेन-६: 
हमारे प्रयोजनका विषय प्राचीन वृत्तिकार ओर न- 

वीन वेदांतियोंका असंभव अंश नाम सिद्धांत हे; किसी 
पूज्य योग्य आप्न व्यक्ति" वा मान्य ग्रेथ किवा सद्देदांतर 
खेडनमें मयोजन-आहय नहीं हे; किंतु सदासद्विचार 
वास्ते उद्यत होके सत्पचार हो, इतना आशय हे- कि- 
सीके मत-धमं-पैथ वा योग्य ग्रेथ किवा किसी महात्माकी 
निंदा स्ततिभ हमारा प्रयोजन नाह हे.* एतदष्टि पू्वोक्त 





१ उपानिषद्‌ कत्तो, बह्मसूत्र कत्तों, गीता .रचने वाले, 
उनपर द्वात्ति ओर भाष्य करनेवाले इत्यादि पृज्य महात्मा वा 
आचार्य व्यक्तिऑपर कटाक्ष नहीं हे; क्योंकि मेरी समझ अनुसार 
में एसा समझ रहा हैँ के सब फिलोसोफरों ( गौतम, कणाद, 
कपिल, जेमिनी, अर॒स्तु ( आरिस्टोटछ ), फीसागोरस [पीथागों 
रस |, बुद्ध, जिन तीर्थंकर महावीर. वा वत्तेमानके युरोप अमेरिका 
वबाले--तमाम फिकोसोफर-इवत्यादि ) से वेदांत कत्तोंकी फिल्येसोफी 
प्रतवल्त ओर उत्तम. हे, तथापि सुव्यवहार विरोधि, भ्रष्टकारक ओर 
अतधंभव, “ अनादि सांत,मिथ्या ओर जीव. ब्रह्मक्नी. एकता संज्ञक 
अंश (वा सिद्धांत ) छूप वत्तेमान प्रचलित शैंक्री ” पर तमाम 
प्रेथका कठाक्ष हैं 

& जो नेर्सागक सृष्टि नियमानकूछ यक्ति अनुभव सिद्ध स 
दू-यथार्थ-हो, उस वेदके' खार-[ बेदांत पदके वाच्य |-बेदात- 
पर कटाक्ष नहीं 

३ बेदके सार जानेवाले, ऐसा नहीं किंतु रुढीमें | अती 
त गोसांईवत्‌ ) वदात संप्रदाव[ नाम घरानदाड, 
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बेदांत सिद्धांके एक अवा-जीव श्रकह्मकी एकताका 
खंडन (दोष ) ऊपर लछिखनेभें आया हे. ओर अब आ- 
गे उस सिद्धांतके दूसरे अश्य (ब्रह्म ससे जगत्‌ मिथ्या; 
अयत निहात्ते) विषे तथा उक्त सिद्धांत संबद्ध अन्य भचू 
रण विषय संबधमे सेक्षेपसे (शका-खंडच-दोष) लिखते 
आप ( वेदांती महाद्यय ) के माने हुये पूर्वोक्त (अ्रह्म 
सर्य॑] जगत्‌ मिथ्या ) सिद्धांत स्विकार करनेपर अन्य 
भी अनेक शांका-प्रश्ष-संशय उप्रन्न होते हें, यथा-न्रह्म से 
इतर कोई सस भी हे वा नहीं ! जो कहोगे कि है; तो 
स्वपक्ष त्याग होगा-द्वंतापत्ति होगी. जो कहागे कि 
“४ नहीं हे; ब्रह्मेतर सब मिथ्या हैं; ” तो ब्रह्मेतरका मि- 
थ्यात्व, सत्य-नित्य हैं वा मिथ्या-असत्‌-अनित्य है £ 
प्रथम पक्ष मानोगे तो, मिथ्यात्व नामा धर्म सत्य होनेसे 
उसका आश्रय धर्मी ( ब्रह्मेतर अन्य- भी ) सत्य ठेरेगा; 
ओर दूसरा-उत्तर पक्ष मानोगे तो, मिथ्यात्वकों मिथ्या 
वा असत्‌ माज्नेसे व्याघात हे ओरं रुव पक्ष त्याग होगा; 
तथा ब्रह्मेतकोभी सत्य माना, एसा परिणाम निकक 
आवेगा. जो ५ मिनीट वासते हठसे आपका पक्ष मानभी लछेदें 
तोभी, दोषसे रहित नहीं होता, अथांत्‌ बेद-शब्द, वाणी, 
सन, बुद्धि, वामदेव, उद्दाछक ओर आपका कथन, मंतज्य 
बंध मोक्ष, कर्तांपासना, ओर श्रवण मननादि उपदेषाभी 
मिथ्या होंगे. जब यूं हे तो, आपको व्याधात बो- 
प प्राप्त होगा, अथात्‌ पूवेमे आपने उपनिषद , जीव बअध्य- 
की शकता इत्यादे मिथ्याकों प्रमाण ओर सत्य माना 
है; अतः आपका मेतव्य कथन ओर विश्वास त्याम्य हे- 
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जो ऐपेसा कहोंगेके “ व्यवहारमें तो सर्वे सत्यदी हे 
गर॑तु परमसार्थमें ब्रह्मेतर सर्व मिथ्या हें ”” तो सहजमें यह 
प्रश्न उठता हे के ब्रह्म स्वयंभू हे. उससे इतर व्यावहारिक 
[ बेंदादि ] सर्वे मिथ्या हें. सो, उसकी प्राप्ति करनेमें 
साधनभूत नहीं होसकत ओर ब्रह्म, भाप्तमी किसको 
होवे ? स्व स्वरूप तो सदा पाप्तरूप हे. ओर मिथ्या-जड 
उसको पाप नहीं होसकते- वा वोह इनको प्राप्त नहीं हो- 
सकता, जेसे स्वप्तका स्वयं स्वप्ररष्ठा-राजा-जाग्रतकी भू- 
मि ओर राज्य सचाको नहीं लेसक्ता; स्वप्तगत दुःखकों 
जाग्रतके वेद्यसे निवारण नहीं करासक्ता; वेसेदी व्या व हारिक 
वस्तु, पारमार्थिक दृछ्मकों नहीं प्राप्त होसक्ती, व नहीं 
करासकती, वा ब्रह्मरूप नहीं होसक्ती. इस/छये जीव 
बरदह्यकी एकताका उपदेदा वा मंतव्य व्यथें हे. कारणके 
आपके सिद्धांतातुसार उसके मादने वा विश्वाससे व्याव- 
हारिक सिथ्या मोक्षकी पराध्तिं, फछ होगा. अन्य कुछ फरू 
नही. अर्थात पूर्वोक्त रीतिसे परमार्थरूप ब्रह्मकी प्राप्तिका 
अभाव छे.- प्तदष्ठि यह सते मंतव्य वा उसकी सिद्धि 
सानो थूक्मके पकोदे वा राखंमे द्वव्याहुती ( द्रव्य, का, 
व्यय करना ) जेसा है. कज' 

जो कहो के “ हमकों इृष्ट हे अथांत्‌ बंध, मोक्ष 
जिज्ञाछु, अधिकारी, उपदेधा, साधन, वेद, अद्दश्नह्म- 
ज्ञान, जीव ब्रह्मकी एकताका मेंतव्य-इत्यादि मिथ्या 
हूं. बृह्म चेतन मात्र सत्य हे. “ तो मिथ्या स्थाणु पुरुष 
समान, दृष्ठा पुरुष बक्को सिद्ध ते कर सकोगे-न जात 
सकोगे. मिथ्याका विषय ज़क्यमभी मिथ्या साज्ना पढ़ेगाह- 
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वक्का कथन यथाथ हे. 
कोई ओर किसी प्रकारकीभी वस्तु ( जो कि पस्तु- 
गत्पा वस्तु हों ) “ जो अनादि है सो, सांत नहीं होती 
ओर ज़ो सादि है सो, अनंत नहीं होसकती “” यह सृष्टि 
नियम है.-सवव विद्वान ओर बुद्धिमानोंकों किंचित बिचा- 
रसे सो नियम गम्य होने योग्य है. “ ओर जो नेयाशयि- 
कादि ( किराती, कुरानी, पोराणी, जेनी, वेदांती आ- 
दि ) प्रागभावादिको अनादि सांत ओर प्रध्वंसाभावातवि 
€ वा कोइ पक्षकार संयोगके वियोग ) को सादि अनेत्त 
नछेते हें सो वात, सबेथा याक्ति पग्रभाण ओर अनुभव- 
के विरुद्ध हे. तथाहि वेदांत पक्षमं अभावजन्य भावरुप प- 
दायका होना और प्रागभावादिकोीं पदाथ मसाचा अंगी 
ऊतभी नहीं हे, अतःएव विस्तार *#नहीं किखते. तथापि 
१ किरानी कुरानी, ईश्वर सिवाय अन्य तमामका अभा- 
वल्लन्य सावरुप पदार्थ मानके सादि अनंत और कर्मफकू तथा 
मोक्षओ्लोभी ज्ञादि अनंत्त . मानते हें. पोराणी, मैनीभाइ मोक्षकों 
सांद्ि अनंत कहते हें... बेदांतीभाई अश्लेतर माया, जीव, ईश्वरकों 
अन्नांदि सांत ओर मोक्षकों सादि अनंत मानते हैं, इत्यादि, यद्यपि 
वेदांत पक्ष॑र्त्र भाग, जीव, बंध ओर मोक्षकों स्व प्रकार अनिर्य 
चेंनीय कहते हैं, तेथापि वे निर्णय प्रस॑गमें (गडचड करके) उक्त 
दोष॑बाल्ताः प्रक्षमों मानलेते हे जेसेकि ब्रह्मज्ञान हुये जीव अमृत-मोक्ष 
हांता हे. बंध छूठ जाता हे. इत्यादि 
। #' प्रथम तो, अभाव वा वियोगका कोई परिमाण 
” साद्रध॑व : मिस्ंयत्रला-छ्रद्पय वा पदार्थत्व सिद्ध नहीं होता 
( क्मग्संडन; तलदरशेन बांचों ),-सने पक्षकारों में अभाव वि- 


१.७ * 


जो कदाचित स्वपक्ष निवाहे करने वास्ते स्वीकारेंग तो 

मुश्कोी यह कहना पड़ेगाः-अज्ञानके नाश पीछे जसका 
अमाव अनंत रहेनेसे दरतापतति होगी. जड़ चेतनका भेद 
( अन्योडन्या अयामाव ) भी अनादि अनंत मानना पढेगा 
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बादका बिपय है. जों उपस्तको कल्पना मात्र कुछ मानभी लेवें 
तो, व्यवस्था नहीं बनती; क्यों के जे “ अवाबक्का अभाव 
भाव रुप होतादहे” इस नियमानुसार प्रागभावक्रा अभाव [सांतपना | 
उसके प्रतियोगी ( घटादि ) स्वरुप मानें तब तो, प्रतियोगी 
घटादिके घ्वंप्तकालम सोही प्रच्बंत अभाव होनेझा;-ए- 
कही प्रागभावक्ना परत्पर विरोधि स्वरुप [ पूर्वमें अभाष, 
पुनः भावरुप-घढ, पुन; अभाव-प्रध्वसाभाव |] माता हा- 
स्यजनक बात हे, ओर फेरभमी उसके स्वरुपका अनादि अन॑त- 
वका अभाव छिद्ध नहीं हुवा, जो उसके प्रतियोगीसे मिन्न ठस*« 
का ध्यंप्त [वा स्वरुप] मानो तो,उसके प्रतियोगी के उपादानस अन्य 
कोइ अनयोगी -आधारदी सिद्ध नहीं होगा. और अभावका अभाव 
ही क्‍या ? तथाही प्रतियोगा [ घटादि ) के प्रागभावषके प्रष्बंसा- 
भावका प्रागमाव उसकी उत्पत्ति कालमें नहीं रहा, इसकिये इस 
प्रध्यंतका पुन; प्रागभाव साज्ा पड़ेगा. इस रीतिसे भनवर्पा, 
अव्यवस्था रहती है, तद॒त्‌ घटके अध्यंताभावके प्रागभावकी 'भ- 
व्यवस्था होती है, इत्यादि प्रकारतसे प्रध्ब॑ंसाभाव ओर वियोगके 
सांत मानमेंमेी। दोप कक्प केना चाहिये. ओर सादि कर्मेजन्य मोक्ष 
फरूको अन॑त कहना-मान्ना सो तो अविचारबान, विश्वासिक्के सि- 
बाय कोन मानता है, तद॒त्‌ अभावजन्य भाषरुप सादि अन॑त 
माज़ा हास्यजनक वात है. इत्यादि संक्षेपरमें जनाया हे ( बुद्धि- 
मान स्वयमेत्र विस्तार करकेने योग्य है ]. 
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जिसकी मोक्ष अवस्था हे उसको ( जीवकों ) अनादि 
अनंत कहना पड़ेगा. यदि मोक्ष कोई वस्तु है ता, वृह्म 
तथा मोक्ष दोनों अनादि अनंत माझ्े होंगे. कह्म ही मो- 
क्ष स्वरुप हे तो, तिस ( ब्रह्म ) की जिसको प्राप्ति हुई उ 

सको अनादि अनंत कहना पडेगा.-इत्यादि' स्वीकार रनेंसे 
द्रैतापत्ति होगी. स्वपक्ष त्याग होगा. जीव तो अभाव 
जैसा अभावरुप नहीं हे; किंतु भावरुप पदार्थ हे ओर 
सोक्षती भावरूप | अवस्था वा पदाथ ) सानते ४8; 
इसलिये पूर्वोक्त नियमके विषय हें. इस शेतिसे-. 
जीवको अनादि माने सांत नहीं ठेरता, ओर मोक्ष 
सादि मान अनंत नहीं होसकरता. अथांत्‌ पृर॒क्त जी 

व॒की पुनराह॒ति माने विना छुटकारा नहीं होगा जोके 
वेदांत पक्षके विरुद्ध हे. इत्यादि रीति-पूर्वोक्त नियममे 
बेंद्रांतियोका मेंतव्य अछीक हे-श्रेयरुप नहीं. जो कदा- 
चित्‌ एसा कहोगेकि “जीव, माया, ओर मोक्ष-श्रेयकी अ- 
निवंचनीय स्वरुप अनादि अनंत और मौक्ष आनिवन- 
नोयरुप सादि सांत मानके पुनराहत्तिभी वेसीही ( थि 

थ्या ) मानकछो. ? तो आपके सिद्धांतानुसार कुछ अभय हि 
नहीं हुवा. मिथ्या तो मिथ्या. मगज रूस प्यास नहीं जाती 
... जो यह कहो कि “ आअनिर्वचनीय ?” का पारिभा- 
पिक अथ अरनिणिय हे. तब तो जेानियाद्े मत समान, 
भापका सवे सिद्धांत अनिश्चित-अनेकातिक होनेसे त्या- 
ज्य होपडेगा. ओर जो सदासाद्विकक्षण-मिथ्या अर्थ 


- / * जय एसा नहीं मानोगे तो प्रकृत्ति व्यर्थ रद्देगी, सूष्टिका 
अवच्छेद होगा. जोकी -असिद्ध-अमान्य पक्ष हे 


किक 


करोगे, तो प्रवेचत पग्रिथ्यं/ अनादि' अनंत का सादि सांत 
समेसे एकोक्त दोषका परिहार नहींहोगा. ओर “ अत्यं-] 
ते दुःखकी निहाक्ति, परमानंदकी सदा बाधि ” जो आ- 
'चकी मसोक्षका स्वरुप हे. उसका, अधिकारी सिद्ध नहोने 
ओर पुनराहाचि माजेसे [ सो ) अक्लीक हो ऊायगा. [ पृ- 
ये पक्ष पुन। विचारिये : ;. 

जो यह कहो कि. 'ज्ञाने कर बाध्य-बँख मोक्ष जीवेवर | 
सब अज्ञान केरके भासमान हैं वा केल्पिते-मिथ्यां हैं. अतः 
पूंवीक्त शंका संमाधानवंर्तं अनुत्पात्ति हें) ” तो यह कंथन 
भी. ठीक नहीं हे. क्‍यों के अनादि साँतप्तदि कथन वा में- 
तंझय तंथेत . मेंश्के लंक्षण मांननेसे उक्त: प्रश्न बनते हैं 
ओर मिथ्या खरू्प अनादि अनंत माननेसे उक्त प्रका-' 
इससे उसकी व्यवेस्थाभी होनाती हैः 


टृट्य कल्पित-दरशोन--< 

परंतु आपकी रीति [ज्ञान कर वाध्यः अज्ञन कर पद- 
हईत, कंल्पितः-मिंथ्या] में; पत्युंत जित्रीषत: यह: पक्ष: उठंतह' 
हैं के, मायादि किसके अज्ञंनसे सकेसकों: प्रदर्शित हें+- 
| अवमासमांन होते हें:]! तहां, ज्ञान-भर्कांशस्वरूप अश्मको 
अज्ञानहें, यह कहने तो बने नहीं ओरर ब्रह्मका अज्ञान, , 
जडः माया वा तत कार्य जीवांदि को कहनामी नहीं बन 
ता. इनः दोनों पक्षसे तींससी यह बात. स्वयंसिद्ध हीजाते 
है के, जुडे चतंसे ऊमय. मिलके विशविष्टकामीः उनकाई- 
अपना] वा कलकोीं; अज्ञान कंईनईं नहीं वलेतो :- क्योंके उम-' 
बके सिन्‍क. २ स्वरूप उसके ( अँज्ञीन हस्सेकेेका.) ऋषकः 
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है. तथा जीवेखर चेध मोक्षकों वेदांती सायिकवाज-. 
ज्ञान कल्पित मानदेह; अतः उनवाीं दजुह्मका; ज्ञान वा अ- 
ज्ञान कहना नहीं चनसकता. क्‍्याकि . कार्च र्वोपादनको 
विषय नहीं करसक्ता- ओर अज्ञान को ही *ब्रत्मका वा आपका - 
आअज्ञान ह, अत्त. अज्ञानका श्रदाक्षत ह। यह कथन बाऊकी की 
कहानी समान हास्यकऋारक हे- इसी भकार अपन आपको 
ज्ञान न होंसकने ओर दूर्लभे ज्ञान शुष्ण बह ज्ञान धर्क न होने 
कंतु छकुझमका दक्षानस्व॒रूुष भाज्म-ज्षासत न हफ्लकनेसे-अज्ञा- 
नके तथा उसय पिाशएस उभय चाले दोष आन करके 
उसमनां यारवता न हानस, अज्ञानके ज्ञान होनेर्मंसी दोष 
जान खेना चाहिये. अतणएब पार्तेन होने और अच्ब वस्था 
तथा दाप प्राप्त हानसे उक्त विकरुप दा आपका सत स्याज्यह 
ओर जो कहो छवि साया [ अज्ञान, आअविद्या ] क- 
टिपत हे. तो, यह घनक्ष उठता हे के किसकी कल्‍पी हंइ 
है! अंतधकरण, जीव, अविद्या इश्वरादि तो मायिक हैं 
आर फप्चदामास, मायाकों उत्पस्तिके उत्तर हें. साय नहीं 
था उसके पृत्र उसका अभाब था; इस रीतिसे अनादि न 
हाॉनंस करपऋ नहीं हुये. आप आज्ञान-मसाया-ने अपने- 
को कतपी एसा मानों तो, असंभव दोष; क्योंके उपा- 
दान बिना नसभव; तथाहीं आत्माथभ्रय दोप आता हे 
अतः अपने अभावकारूम अपने को कल्पना नाहीं-बनता- 
जा यह कहां के . अभाव-शुन्य-लने ऋलपी * तत्वों, रच उऊउ- 
पादानच॒त्‌ कार्य होनके नियमससे साया अभाव-शुन्‍न्य-स्ूप 
“» . *+ अर्टा क्लानाझाव आअज्ञान वा, साधरुप-व्व्यान नामा पदार्थ 
स्वाश्रयका आबरक, यह समय ज्कय् सानव्ठे ऋरन े ः 
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होनी चाहिये, ओर उसके (मायाके ) कार्यस मायाकी 
धावख्यता सबको प्रासिद्ध हैं. अतः अभमावकों कलिपिंत 
नहीं. जो कहो के ' इक्षकी कल्पित हे ! तो कल्पना गुण 
होलेसे दृह्म निमुण नहीं कहसकोगे, ओर रु पक्ष त्याग क- 
रसा पड़ेगा. तथा सत्य-नित्य पदार्थका सुण नित्य ओर सत्य 
होंताहे। अतः मायाका स्त्ररूप नित्य सत्य होगा. इस प्रकार 
नवीन वेदांत सघिंद्धांतका बाध होजायगा दतापत्ति होगी. 

तथाही जसेके, किरानी, कुरानी, पोराणी, दह्मत्त- 
माजी, भाथना समाजी, उपादान पिना अभावसे भावरूप 
उस्पात्ति मानते हें ओर उससे दोपहे- वेसेही, आपका [सें- 
द्धांत दापित होगा ईश्वर कहाँसे छाया, यह सिद्ध न- 
हीं होगा. तथाही कल्पित मान यह पत्न उठता हू के, 
मायाकी उत्पत्ति प्रवं वक्म विषे किससे ओर किस परकार- 
की | सावयव, निरव॒यव, अणु वा व्यापक परिमाणवारीं 
इत्यादि ] कदपी जाय £ जब से हेतो, पत्र संस्कार वा जय 
दरशन-त्रिपुटि विना भअवायास अननुझलछका उत्पाते न 
होंसकने ओर ब्रह्म कल्पित न कही जानेसे मायाका अ- 
नादिलहीं सिद्ध हांगा 

जो कल्पितका पारिभाषिक मिथ्या अर्थ क्रतहो 
तथा साया भावरुप वस्त्र है, ता उक्त प्संगवत्‌ बढूस्का- 
रसे अनादे अर्नेत कहना पड़ेगा. उससे दृतापाति होगा 
तद॑तर जा जीवेवर कायेखरूर सादे मानांगे ता, वे सात 
होनेसे मोक्ष सिद्धांतका वाध होगा. क्याोंके नाशवान्‌ 
सात होंनेवालेसे साधन ओर मक्तिही च्यये हें. ओर जो 
मायावत्, अनादे मानोंगे तो, जीव- अनंत होने ओर 
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नवीनोत्पनल नहोनेसे मोक्षसे एनराहतिं-माननी हो जी. ले. 
: घनराहक्ति नहीं मानोगे तो, अब तब जींचोका मोक्षते जा* 

' में ओर पीछा नहीं आनेसे जीवाोंका प्जवच्छेद होगा. 

ओर कफ्रकृति-माया व्यर्थ: रहेमी. सो असंभव हे. क्‍्योंके 
निष्फक तत्व-फ्दयर्थ कोइमी सिद्ध नहों होसक्ता- यंध्रफि 
' आायावत जीव, सोक्षः म्रिथ्या-बअह्ास इतरसत्तावाक्ध' मा 
.नो, परंतु जीव अनादि अनेंत ओर भोक्ष सादि साँतर्दीः 
पाननेसे जीव बूह्मकी छकतारुप सिद्धतिका त्याग करनएं 
पड़ेगा. क्योंकि जब अनादि अनंत जीव ठेरा तो, अणु 
-वा व्यापक मानना पडेगा. मध्यमः-जन्य-सावयंव-सहीं 
माननेसे अंतःकरण, बइ॒द्धि, आभास कार्यरुप आवैद्या विं- 

शिष्ट चेतनः-जीव हे, एसा नहीं मानसकोंगें. किंतु कोई: 
तिन्न तत्व सत्मा पडेगा. उससे आपके पश्चेका त्य[ग- होगा. 


.... ज्ञाठल-दर्शैन-९- 

. इतनाहीं नहीं किंतु; संवसिद्धांत विरुद्ध, उस अणु वाः 
विभु परिमाण जाँवको, कर्त्त भोक्तावत-ज्ञातृत्व धममंविः 
शिष्ठ ज्ञाता* तथा दृछत्व धर्मेविशिष्ठ दृष्ठा-(चेतन) ओर इ- 
च्छावान मात्रा फ्डेगा. तहां [१]-चावोक वह जडवादीं: 
कह ३५ पान किया पृथ्व्यादिवतू-( निनके छुक्ष्म सत्वांशसे ' 
क, अंतःकरणकी: उत्पत्ति: मांनतेहें. क॑ जिनका 
उपादान म्ाया-जडहे-ऊंसका काय अंतःकरण जंड हे-ए* 
सा वेदांती भाई कहते हें ), उसे जंड नहीं मकनसकोरेट 

..: | खह दोष, सर्वे जनेत मुक्ति मानने: बा्ोमें जाताई.. 
3, ऋनयांनता-झताहूँ-बानेबाम |... 
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क्योंकि, “उन पक्षोंकों मानें तो, जड पदार्थ-पर- 
माणु-पृथ्वयादि ओर जड़ माया-तथा उस जडके कार्यपें 
ज्ञातृत्वादि असंभव हे--जड़ स्वतंत्र न होनेसे इच्छा-ज्ञात- 
त्वादिके योग्य नहीं होसकती. ओर न उसमें सिद्ध 
होताह. ? (२)-तथा अपरिणामी-अफिय-व्यापक-अ 
सल-कूटस्थ-निरीह-निधमे-ज्ञान-प्रकाशस्वरूप-( वेदां 
तीभाई ब्रह्मको ज्ञान-प्रकाशस्वरुप मानतेहें-अर्थात ज्ञाता 
नहीं-क्रिंतु ज्ञानस्वरुप )-चतनत्रह्म विषेभी ज्ञातृल्वादि 
नहीं-वेदांतिभी नहीं मानते ओर नसिद्ध होताहे.(यद्रपि ज्ातु 
खादि जढके धम नहीं, कितु चेतनमेही संभवहें ओर ब्रह्म, 
चतन है, अतएव उसमें होनेयोग्य हे. तथापि व्यापक, नि- 
छिक्रय, निधभ माज्रेसे उसमे ज्ञात॒आादिका अवकाश नहीं 
होसक्ता. एसा बेदांत पक्ष है; तथा अवकाश होनाभी स- 
हीं चाहिये.-किंतु परिच्छिन्न चेतनमे उसकी सभवता हे )- 
(३)-उक्त रीतिसे जड-माया ओर ब्रह्म विषे तो, ज्ञातृ- 
त्वादिका अभाव हे. (४)-परंतु, जो प्रासेद्ध व्यवहार 
देखते हैं सो सर्वे ( व्यवहार ), इच्छा, ज्ञान, ओर दर्शन 
पूृत्रंक होताहे-यथा:-* में घटादिको जानता वा देखताहं- 
लेताइ-देताहँ-में इच्छावालाइ-मुश्षे इच्छा हे-इसादि 
सलिदान इस-सवे अनुभवात्मक प्रसिद्ध व्यवहारका निषे- 
द्ध नहीं होसऋता. (७)-एतदृष्ठटि, परिशेष ओर अथॉ- 
पत्ति प्रकार तथा दृ८ व्यवहारकों लेके “जड-माया-ओर 
इंश्चर ब्रह्मसे भिन्न, जीवनामा कोई चेंतन पदार्थ हे” एसा 
कहना-माज्ा पढेगा.* जो एसा नहीं मानोगे तो, आपके माने 
# परिच्छिन चेतन माज्नेमें, वा उस्त विष ज्ञातत्वादि माज्निमें 
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हुये अज्ञानका,ज्ञान केसे होसकेगा: किस अभिमानीकी होग 
यह सिद्ध नहीं होसकेगा-नहीं करसकागें-उम्र अज्ञनक 
ज्ञान नहीं होगा. जब यूं होती, ज्ञानके बिना, आप 
अज्ञान ओर ब्रह्मक्ी सिद्धिही नहीं होगा. उसस स्वप! 
साग करदेना पढेगा-[ ज्ञान नित्रत्तनीय अज्ञानका का 
यह, पर्षंच नहीं ठेरगा, | ओर आपकी “'तसरिमम्‌ हथ्मा० 
(तम्मेव विदिला इसादि क्षतिस तदह्य भिन्न, किसाम-जाव 
दृह्ापना-ज्ातत्व स्पष्ट होताहे, उसका बाघ दी जायगा-+ 
ति अप्रभाण होगी-उसे त्यागना पड़ेगा. 
तदुपरांत, जो आपके मंतज्य समान वा हटठसे, ज॑ 
( अंतःकरणादि अणु वा विभु-अमिश्रित तल पदा* 
को पापाणवत्‌ जह [ जड़ भायाका अंश | सानलेवें, 
जतलादि (जीवमे) कहांस ओर केसे आये! इस वा? 
विचार-विवेक-पृथकरण-मनिणय विचारना उचित ह| 
यगा.-तहां, जो यह भाने कि 'प्रवोक्त [ अणु वा | 
अभिश्रित कोई तत्व | जीव ओर चेंबन ग्रह्म-दोः 
मिश्रित-( युक्त-विशिष्ट ) होनेसे उन्पन्न होंताहें, ! 
यह शंका होती है कि “ बेदांत सिद्धांतपे वा उसकी 
तिप्ते ब्रह्म विपे ( ज्ातत्वादि ) नहीं है. ओर जीव / 
यांश-जड मायाका काये वा जड़ तत्व ) पापाणपत्‌ 
है. तब ज्ातत्वादि | वस्तु-गुण-अवस्था-असर-'क्विग 
परिणामविशेष | का उपादान कोन [ बर्त-तत्व ] 
तहाँ-जो तिन [ जड-माया-वृह ) से मिश्र, कोई 
री पस्तु. मानोगे तो, हम उसीका जीव नाभ कहके- 


शहद कोई दोष हो वो मे हो; इस मिणयको यहाँ प्रवगा तो 


0 


पाषाण [ माया ) से वबिलक्षण विजाताय कहदेंगे.* आप- 
का पक्ष-सिद्धांत गया 

आर जो यरोपके अछे हुये फिछोसोफरके सिद्धांत 
समान यह कहोगे के “ दो वस्तु मिलूके तिनसे अंभिन्न 
वा तिनसे मिन्‍न,-प्ूवमें कहीं भी नहींथी एसी-नवीन, 
तीसरी वस्तु उत्पन्‍्त होती हे.-[! जेसे कि शीत स्वाद पि 
नाके ओक्षीजन,-हाश्दीजनसे शीत स्वादवाका जल नवीन 
उत्पन्न होताहे; अथोत्‌ शीत स्वाद, उपादान विना उत्पन्न 
इुये हें ]. वेसेही सायाके काये वा पाषाणवत्‌ जड अनादि 
जीब ओर चेतननतद्मय उभय समिलके इच्छा ज्ञातत्वादि गण 
था स्वख्प नत्री न उत्पन्न होतेहें. जेस जलूके स्व॒रूपकी ए्थाति 
ओजक्षिजना दि विना नहीं होती वेसे, जीवत्व सेज्ञाकी स्थिति 
उभय दिना नहीं होती-नहीं रहती. इस रीतिसे जीव 
बल्यकी एकता और अद्वितीय चेतन सिद्धांतका बाघ न*- 
ही होसकता. ” यह कथन या मसंतव्यभी समीचीन नहीं- 
क्थोंकि कीवत्वके उपादान-उभयमें तो, ज्ञातत्वादि नहीं 
मानते, तब अके छे अभावसे भावरूपकी उत्पात्त कहनी पडे- 
गी. अतशअद्य साया -उभसय अभावसे उत्प अहो के अभावपमें के - 
य हो नलाभी मानना पडनेसे आपका सिद्धांत शून्य होजायगा. 
यह कितना बड़ा अविचार हे / जो दो चस्तु मिलछके अ- 
सावसे उत्पात्ते सानोगे, तो उभयसे | ओक्षिनन < ओर 
हाइड्रोजन भाग मिलेहये वा अंतभक रण चेतन से | का रबोन वा 
अश्ििभी उत्पन होमानी चाहिये. जोर जो उमयकी योग्यता 
सानोगे, तो उपय उपादानसें ज्ञातुत्वादि बिभाग पायेहूये 
अत; शंका नहीं उठाना चाहिये. 
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वा एकमेंदी मानने पडेंगें. प्रथम विकल्पमें इच्छा -ज्ञातृत्व 
दिवाला अह्म (चेतन) भी हे, एसा ठेरनेस वेदलि पक्षक 


का, 


उच्छेद होगा. ओर दूसरा पक्ष मानके जो उपहित 
बहामेंही ज्ञातत्वादि कहोगे तोभी, उसमें जीवस्त, कतुरू 
भोक्तृत्व प्राप्त होकर वेदांत सिद्धांत स्थाग होगा. ञ 
जो जीपमेंही मानोंगे तो, पूर्वेबत्‌ [ चेतन-जढ माया 
विलक्षण ] सिद्ध होनेसे, जीव अहछायको एकताका बा 
होजायगा.- तथाही ब्रह्म सत्य ओर माया- अविद्या्ज 
मिथ्या, इन उभय- परस्पर विरक्षणके प्रेलनसे, नर्व 
ज्ञावत्वादि मानना नहीं होसक्ता- अन्यथा झूम तृष्ण 
जल ओर शरीरके संयोगादि संबंधसेभी, तृपा निया 
णरूप फलकी उत्पत्ति होजानी चाहिये. रज्जु सपके स 
शंसे शरीरमें विकार होना चाहिये. स्थाणवाके पुरु 
अस्मदादि दृश्य होने चाहिये ओर होतेतो नहीं. 3 
इच्छा ज्ञातृत्वादि जढ पापाणवत्‌ मानेहुये अंतःकरणा। 
या वृक्षमें वा विशिए्ठमें नहीं होनेसे इच्छा श्वातृत्वादिया 
मिन्न पदार्थधधी-जीव मानना पड़ेगा. तथाही भो विशि 
उत्पात्ति मानोंगेतों, जेसे 'भूलेहुयें बीद्धू, विज्ञानको, नि 
यद्‌, अमिश्चित, तत्वपदार्थ मानके क्षण्णिकपीरिेणामी (म४ 
सानतेहें,-मोंके सृष्टिलियम वा अनुभवसे तदन विरुद्ध 
सदोप हे“ बेसेही व्यापक, निष्किय, निष्कृप, निरव 
घन ओर अपरिणामी वह्म चेतनमें विकार-परिणाम म 
नापडेगा. सो अयुक्तहे. पारेणामत्व सावयव [जन्यन्त 
- चकवालें] बिना, नहीं दोसक्ता- जेंसे, “ छोहचुंबककी 
अधप परिमाणवाली आकर्षण वा दुपिक वा सयका सा: 
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समूहात्पक प्रकाश-पदार्थ, अन्यकी स्थिति बदलतेहें.- 
जो वे आकाशवत्‌ निरवयव, निष्कंप, होतेतो, कमीमी 
किसी द्रस्थ पदाथकी स्थिति नहीं बदल सक्ते. नवीन 
स्वरूप वा शुण उत्पन्न करना करासकनातो कहां? ” 
बेसे, ब्रह्म-व्यापकर्मे तो, घाटेत होही नहांसक्ता. क्योंकि 
सव पदार्थंव व्यापक चेतन करकेभी-जबतक उस उपा- 
दानमें कुछ नहीं होगा, तबतक-जिसको नवीन मानतेहो 
उसका,-भाव-प्रकार कहांसे होगाः कुछ अस्तित्व माने चि- 
ना, निवोह नहीं होगा. सो तो आप मानते नहीं हो, तब 
वही कहना पड़ेगा के “ चेतनमेंसे आया; ” ओर चेतनें- 
से जब आवबे, वा चेतनगत अंश जब उद्धव हो कि, उस 
(चेतन) में क्रिया -परिणाम हो; सो तो वेदांत सिद्धांतमें 
अमान्य हे. अतः विशिष्ठ (वा उपहित ) में नवीन उत्पन्न 
नहीं, किंतु जीवनामा भिन्न पदार्थ अनादि अनंत या 
सादि सांत मानना पड़ेगा. वा अन्य झुछ. क्योंकि ह्ातु- 
त्वादिका व्यवहार सबको सिद्ध हें, उसका निषेध नहीं 
होसक्ता. परंतु पू्वोक्त रीतिसे आपका सिद्धांत तो नहीं 
रहेगा. तथा आपकी रीतिसे जब ज्लातृत्वांदिका अभग्राव 
माने तो 'ब्रह्मका ज्ञान वा जीव ब्रह्मकी एकता-कथन 
ओर उसका ज्ञानवा फलव्याप्ति तथा हतिव्यापष्तिकी 
प्रक्रिया ओर उसका ज्ञान, वा बूहमसत्य जगन्मिथ्याका 
ज्ञान ओर आपके सिद्धांत सात्र ' का भंग होजायगा; यह 
सहजही स्पष्ट हे. अतः सत्य वा सिथ्या जीवचेतन ओर 
- भायादि भिन्न २ पदार्थ हें, एसा बकात्कारसे माता होगा . 
तबहीकुछ व्यवस्था होसकती हे. नहींतो जेसे स्थाणु 
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पदुप,. दष्ठा को, विषय .नहीं करसकता-नहीं मान सकता 
०उमका:लिणेय नहीं करसकता,- वेसेही वेद तियाकी 
,फिज्या काया ओर उसके का्य-मन, द्ाद्ध आद, इह्म-- 
जीवक्रे-स्वरूप वा उनकी . एकता, भेद, अभेदाएदे कथन 
करत, निणय-करने ओर जान्लेम असमथ ह-न ही जान 
घकते;..इस. छिये उनका सिद्धांत-समीचीन नह क्‍ 
बत्फ्राह् पिती :माक्ष ता जीव ब्रह्मके ज्ञानके साधनका नि 
शंय, ओर सामनकोा अनुष्ठान किसने किया-कोन करताई, 
इस विषयमेभी उक्ते दोष आतकतेहे 

.-. - आब-पूर्वोक्त रीतिसे ब्रह्म सत्‌ं, तदेतर जीव, माया मि 
अभा-अनिवचनीय अनादि, अनंत ओर (पूर्वाक्त शातेस) 
' बंध, मोक्ष, सादि-सांत मानी गइ तो, जीव अचछ्यका एक- 
ताके ज्ञानसे मोक्ष कहना नहीं बनगा. पत्युत “ तीोना- 


के लोक कए 


- छाए 7? ४४7 इझइालासाव--दशंन-१ ० 

“१४ उैज्ञार्ननिक्सनीय जो वस्तु हो सो, सल्य नहीं होती 

' अ्रमेर्निवंत्तनीयही* से होंसकर्तीहदे-कहसकते-मान सकते 
7 #'ययपि खप्तगत कमोादि, खप्नगत ज्ञानसे निद्वक्त नहीं होते 


तंथापे संव्रगत रज्ज सपादिकी स्वप्रवाले ज्ञानसे निद्धात्ति होती हे 
संच्पि स्वप्तग॒त ज्ञानसे जाग्र॒त, जाग्मतमतज्ञानसे स्वप्नादिक पदाथ्थे 
मिंढंल नहीँ होते, तथाप्रि एक दुसरी अवस्था, अवस्थावाले पदार्थों 
_अक्की, धाणेक दे - तिंसके ज्ञनंसे तिनकी एनिद्धाति वेदांती भाइ मानतेहें, 
छअलपज़ जे उ्लहि इश्टिवादरुप-मिथ्या प्रपेंच- मिथ्या आ्रविद्याराचित, 


हक ज़ी, खेदंत-पश्वानुसार उसकी निक्ृनत्ति ज्यम्लुक ज्ञान 









एसी: दांष्टि केक्ते -प्रसंगक्रा ऋथन. है 
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हैं. वेदांत पक्षमें कर्मसे, बंध निहात्ति नहीं मानी हें किंते 
ज्ञानसे मानते हें; अतएवं बंधादि सर्वे मिथ्या भाज्ञा पडेगा: 
वहाँ यह शंका होती हे कि, किसके ज्ञानसे किसंकी हईनि 
छात्ते होगी; ब्रह्म, ज्ञानस्वरूप हे, उसका ज्ञार्न »  वेदेविति 
यकि जीव-मिथ्या-जड अंतःकरणादि कर्कों नहाँ हॉस- 
कता-नहीं चन सकता. जो एसा हो तो स्थाण पंरुबकी 
किता स्वष्नाभासवाले शरीराकों रष्टा-प्रमातों परुषकां 
शानवब्यवह।र हांने योग्य हें; परंतु एसा सहा हाता 
आर कृक्षका अपना ज्ञान हाके सकाये अज्ञानकी नित्वात्त 
समान, सो भी नहीं बनता; क्‍योंकि ज्ञाम स्वरूप बचह्यकों 
[ अपना-वा परका ) ज्ञान हुवा, एसा कहना प्रबोक्त सी: 
तिसे बाधितहें कई की 
है 
किसीकोमी अपना ज्ञान, अपनेको नहीं दौसकंला) 
क्योंकि प्रकाशक तथा प्रकाइसे-प्रकाइयं ओर दइ्कासे हैइय, 
असल भिन्न हाता है बनेटी, ज्ञाताभी ज्षेयत्े भिन्न होंत 
हूं. अतः अपने ( रुवर्थ ) को अपने अज्ञानंकी ,निद्त्ति 
असंभव- जो यह कहोके “ जेसे काच द्वास प्रततेबंच 
देखनेसे अपने मखका ज्ञान होता हे, वेसेही' अन्य स्थल 
( क्षाम-इंख्वर-जीव-कीह पकार-भाया[र्मे-वा ब॒द्धेभें मांते 
बित्र पड़के वा अन्यथा होंताहे-इत्यादि ) में जान लेसा 
चाहिये. सो वातभी अंयुक्त हे. -परातिबिष वा अन्यक्तत 
खछती देखके, जे मखका ज्ञान हे से, अनभानिक है। क्‍यों 
के पातिविवका उपादान किरण हे,-जिब और काच भेहें 
हैं. तथा आधार योग्यभी नहीं; क्योंफिं लाल लूघ' को 
चर्म बित्रसे अन्यथाभी देख पढवा है. चेसेदी बहमका भरति- 
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बिर-- आभास, अज्ञान-माया-हत्ति योग्य हात्तिमं मान- 
भी लेबे तो भी बुह्मका ज्ञान, परोक्ष-अनुमानिक होगा- 
ओर उक्त प्रकारवत्‌ सदोष होसकनेसे विश्वास वा 
आधारयोग्य नहोगा. इतना हुयेभी मुख्य स्वरूपका सा- 
क्षाव होना सिद्ध नहीं होता. निराकार चेतनका भतिबि- 
बडी असिद्ध. प्रतिबिंबका उपादान, अज्ञान-बूह्म इन ड- 
भयसे भिन्न, माता पडनेसे स्वपक्ष त्याग होगा. उस आ- 
भासका दृष्टा-ज्ञाता ओर उसद्वारा अपने स्वरूपका अनुमान 
कर्चा कोनहे! तहां, बृह्ममें ज्ञातत्व माश्मेसे बृह्म विकारी-प- 
रिणामी ठेरेगा. इत्यादि पूर्वोक्त दोष प्राप्त होंगे. जो यह 
कहो कि “में हु' एसी प्रतीति सबको हे; 'में नहीं हूँ' एसी 
प्रतीति किसीकार्ी नहींहें; इस प्रकार अपना अस्तित्व आ* 
प जानता हे-अपनेको प्रतीत-अनुभव होंता हे. वेसेही, 
अपना विशेष स्वरुपभी जाजन्ने योग्यहे, ” सो वाताभी 
ठीक नहीं. .क्योंके “में हूं' यह प्रयोग, सश्ृहात्मक 
व्याक्ति विशेषमें स्वाभावतः (९ काष्ट पूतव्दी वाक्‍यबवत ) 
है संस्कारदारा अभ्याससे होताहे. मेरी आंख में 
# रंग, आकारका वा तद्वानका प्रतिबिंब संभव हें; परंतु 

आकार ओर रंग रहित चेतन पदार्थक्ा असंभव हे. जो वेदांती _ 
एसा कहेकि माया, जीवेशकों आभास करके करती है अथोत्‌ चे- 
तनका प्रतित्रित्र श्रतिम माना हे. उसका उत्तर इतनाही चस हैं कि 
बद्दोतसे वेदांतके म्रंभोर्म इति श्रुते.” पद लिखमारा हे. बेद प्रथम वे 
वाक्य नहीं हैं. कोनजाने किसने बना बनाके प्रंथोमें लिखदिये हुं, 
कोईभी नहीं तपासता कि, चेदमें हें वा नहीं. तथाही बेदपानिषद्‌. 
की. प्रमाणताका पृवाक्त प्रसंग याद कीजिये 


दर 

काना! इस विपरीत-प्रयोग समान अभ्यास-अध्यास है 
अंब रही उसका-अपनी अस्तित्वकी प्रतीति-विंषय हो- 
नों, सी तंद्धिंम्र किसी [उस] अन्यका विषयंहें। जोकि 
( बोह दूसरा ) अपनेको आप नहींजानता. अहंवर्कोी! ओर 
उसके मिआणसे ऐकके परम दूसरेमे प्रतोनिके विषय होते 
हँ-मिसको अपना सामान्य ज्ञान कह रहेहो; वस्तुतः बेसा 
नहीं हैं. भें हूँ ' यह जिसमे प्रतित-प्रकाश्य-अका रमान 
होताहे सो, स्वयप्रकाद ज्ञान स्वरुंपहों, परंतु सो, ज्ञाता 
नहीं. अत# अपनेकों आप नंहीं नानता 

एतदप्टि. ' जीव दृह्मकी एकताके ज्ञान ' के अभा- 
वेसे मीक्ष था श्रेय नहीं बनता. ओर पूर्व रीतिसे लीवको 
बरह्मज्ञानका कत्ता-ज्ञातत्वादे विशिष्ठ अनादिसांत मानोंगे 
तो, 'बह्मतर ज्ञानबाध्य” सिद्धांतका त्याग होनेसे, “ मा: 
या, जीवेश्वर सय््‌ हें' एसा, कहना माज्ञा पड़ेगा; क्योंकि 
ज्ञानसे जं।ताका बाीध नहींहोता. किंतु ज्षेय | रज्ज़ु सपे 3) 
>अपका अमाव होंताहे-होसक्ता है! इसक्िये जीवेश्रं अ- 
नादि अनंत, कहता योग्य होगा.  - / «| 

“ ज्ञान [नामक] साधनसे अज्ञान ओर उसके का- 
येका बाध होताहे ” इस मंतव्य विष दो प्रश्न इठते 


हैं, ७ 


हैँ. विषयका ज्ञान होने पीछे, विषयका अज्ञान ने पानेसें 
ज्ञान तथा ज्ञानअभावसें भिन्न, कोई भावरूप ( नामक) 
अंज्ञांन पदार्थ हैं. २. आध्य पश्चमे ज्ञान, उसका प्रतियोगी 


होनेसे,अपने अभावका सिद्धंकत्तों-मकाशक विषयकत्ता-नह 
४ झेसकेगा. [| घंट' अभाव समान, यहाँ पर्स नहीं हे: शॉर्ग 


| 


१४५ 


ब्ेयका भसंग हे ). जो मानोग तो, व्याघात दोष ७ 
केंगा-अपने अभावकी कोईभी नई देसरसकता- रब अः 
वकों विषय करता है ' इस कथनसेही विषय कर्ता 
भाव सिद्ध दोजाता है. अतः ह्ञरान भिन्न, कोई तीस 
सिद्ध कर्ता मात्ना चाहिप. परंतु ह्ानके बिना, हय 
सिद्ध अलीक हे इस रीतिसे अद्ञान निहत्तिमे उस 
उपयोग नहीं. ओर जो दूसरा पक्ष मार्न तो ह्ान 
विपय होताहुवा “में अपनेको नहीं जानता ' इस मक 
ज्ञान स्रूपफोी आछांदत करता हुवा, जबाके अर 
दिसे है ता, ज्ञान, उसका कठोमी काघक नहींधासकर 
क्योंकि; * अपना ज्ञान आपको नहीं हासकता', हा? 
जैयसे भिन्न होताहे, उभय अनादे हैं, उसय सथाना। 
करण वि हैं, नित्य व्यवधान-अतराय-रहित सम 
पति चलेआते हैं, इस रीतिंसे ज्ञालथादि विशिष्ट जीवते 
ज्ञान पातसे आपके मानेहुय अज्ञानका बाघ नहानेते मोक्ष 
आपम्नरिका अभात ्र है. ओर जो हाभिज्ञन / विशेष द्वार 
नामक ज्ञान) उस [जीव जहा वा विषयक अक्ञानऊा) बिर 
भी मानोंगे तो, ह्चिज्ञान, मूल अश्ञानका कार्य होनित 5 
' पने मूल कारणके नादा करने में अशक्त रहेगा. असंभन व 
हे. कित्रा अज्वान नाश पीछेभी इप रहेगा. अपना अ 
नाश न करसकने-न होसकने-सव नाश नपारूकने से अं 
वृत्तिके अमाबका साधन ने मिलने तथा अन्य नाई 
पेपर अनवस्था आनेसे-सरे मकारद्वेतापत्ति मामी पढेर 
केक. * प्रचलित प्रंथोर्म भौके भाई, इस विपयका, नि्यणी-- 
तक अजलपदेके इृ्टांत किया भम्योधन्य ध्यंस [ यथा दो श्र! 
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तथाहे अज्ञान, आप अपनी उद्मात्ते वा नाश करनेमें अस- 
मर्थ ओर न एसाहोना संभव है. यह वात स्पष्टह). तदत अ- 
झगमी अपनो उप्मत्ति नाश करनेये अदकच. ओर भअह्य (झान 
मकाशस्वरूप ), अज्ञानका बाधक नहों, मत्शुव साधक हें; 
अन्यया अज्ञान-पायाका आधार और मायाकी सिद्धिही 
नसंभव- वेसेही माया-अज्ञान, अकह्मयका बाधक-नाशक न- 
संभव, तथा अज्ञानका काय ( अंत-करण-अविद्या-हात्ति 
“अध्यासपाल ) अपने उपादान*अज्ञान आर उनके आ- 
भार-अक्की नाश-निवत्त नहीं करसकते; यह वात स्पष्ट 
है. जब यूं हे तो, वात्ति चतन वा माया विशिष्ट चेतन 'बख्रक्म, 
अज्ञान-मगाया) दोनो भिलके वा एक दूसरेके आश्रयसेभी 
एक ( अछ्ा वा अज्ञान )को नाश-भिवस नहीं रूरसकते; 
यह बात, उक्त लेखक [ेंवक करनेन स्पष्ट डोनाती दे; 
इसालिये अद्यज्ञान-जीव बृहकी एकताके ज्ञानमे अन्जा 
न-मायलकी निव्ात्त नहीं होसकतों. जब ये है तो, वरदान 
: संप्रदाय मान्य, साधन ( ज्ञान खापषन ), ओयक देतु ऋशों; 
पत्युत अरच्ा और ग्राया, ( जान अवाध्य )-अनादि अ- 
संव-नित्य सिद्ध होंगे ओर जो आज्ञान निवातक्तका हेतु, 
ब्रा, अज्ञान वा अज्ञानके कायसे भिश्च. अन्य कोद मा- 


'जॉच्यमाइनपकगा29अ न गम "जप भ +नपैफा: .७७७छणओआ॥। 'सात्पाता'.. इन्‍्माआ2-५कवाता-- साइड! #-ानगमकी. 


परस्परके शस्त्र पारहारत मस्न का दो दांखपाओँका बीच .बर 
छी रखक, पेटम कगाके, मिलनेपर उभयका मरण-नाहा | के 
उद्दाहरणसे समाधान करतेहें परंतु वे दष्ठांत विषम हें,-मृूल 
कारण था स्वस्यम नहीं लगते-निर्मेजे ओर शरीरके मुख तत्व 
रहते हें-इत्यादि स्पष्ट छृक्म दोष हैं. इसाकिय इन इष्टांतोके फंड - 
' लसे उपरान देते. 


शपथ 


नोगे- तो द्वेतापत्ति होगी- तथा उस तीसरेका अभाष 
होसकलेसे वेदांव पक्षका उच्छेद इामायगा- वा अनवस्थ 
आअव्यवस्था रहेगी. इस रीतिसे बंद।त मान्य श्रेय अ 
व स्पघन, असिद्धझू-अकीक-असमीची न-कन्पना मात्र 
जो यह कहोकि “ जेसे अपना ज्ञान किसीकी न 
होसकता -वेखे, अपना अद्ान भी किसीका नहीं हात 
अथात अपना अस्तित्व जीव ग्राचकों भान होताइह 
आपका यह कथन पांच परत वासुत मान लेबे दाभी. अ 
पका पक्ष सिद्ध नहीं होता; क््यारि पुर रीनिस अन्ञा 
कस अभाव है [ उसकी लिष्ठ त्तिही क्‍या). जबाके अआरसि 
त्व मानतेहों लो, अपने विशेष रुवरूप [| चतन-जद-अ 
-मंध्यम-विभु-इत्यादि । का अज्ञान, उसके श्वानका : 
झोौनभी नहीं मानसकोगे. क्योंकि स्वरूपके अरितस्वादि 
सामान्य जिशेष आदि अंश नहीं मानते हो. किये निरणर्थ 
एर्कफ रस स्वरुप मानते हो. निदान जे अपने निरनंयये 
र॑ंबरूपके अस्तित्वकी जानता हे. चोह अपने विशेष हे 
पको भी जाज्ञेयोग्य है [ क्याकि सतद्प-पकही हैं ). 
ये. है तो, विशेष स्थरूपका' ज्ञाता, ज्वथ स्वचूपसे मिफकः सि 
ही जायंगा. किया वत्तमानभें जो आख्तत्वकोीं भासताईे २ 
उजत्तर-विशेष ज्ञान कारूम अपने ओर विशेष स्वरूप ते 
आस्तित्वकों भेदसे अहण करेगा. ओर जो विश्वेष भ 
अन्य सालो वा विशपको नहीं जानता, एसा मानों, 
जा स्वल्व मात्र अनुमवा नका कथनभी अभ्यास-अबाह मे 
कक्ष कयुवत्‌ ठेरेगा.>नेसाकि सर्वको मवीतरुप हे.- वा 
नतेहें। क्योफ्े आपकी रीतिसे अंतःकरण [आरदेया-म३ 


२६५ 


तो स्वपर मतीति करयेकी योग्यता नहीं...ओर बुह्मानेपे-दव- 
अस्तित्व वा. विज्वेषकी भतीति होना मामे, तो. उक्त -“प 
[ प्रतीतते कत्ता प्रतीतिके विपय सत्र आस्तत््तते मिन्र. होना 
चाहिये) आवमा, तथा विकारी ठेरेगा. ज्ञब-यं हे तो, 
स्मतोति किसको है, यह वात आपकी सीतिसे सिद्ध-नईदे 
होती. आर जा भतीति कत्ताको अणुचेतन मानेगे ता, 
स्वासद्धांवका बाघ होगा. निदान अपना ज्ञान आर अ 

ज्ञान आम्रद्धिसे आपका यह पश्षक्ति, “अपना (साप्रान्य, 
विशेष ) ज्ञान होनेसे स्वस्वरूपका अज्ञान- नागा होके मोक्ष 
होतीहे ”” अलीक टठेरता हे 


नलवण-दशन-११ 


जो नवीन वेदांतका श्रवण मननहे बोंहमी व्यर्थहे, क्योंके 
तहत सिद्धांत जीवजह्म एक) पूव रीतिसे समी ची न नहीं हे 

त्थाही अंतःकरण -अविद्या तो जदहे उनमे ज्ञातलाईके 
अभात्रस श्रवण ज्ञान बने नहीं, ओर अधफ्षिय ब्रह्म स्वयंप्र- 
काशप अवणादिकी योग्यता बा ओवश्यकता नहीं-छमयर्ग 
अगाव हानेसे विशिष्ट[ अंतःकरण-अधिद्या विशिष्ट चेतन में 
भी उसका अभाव हे. क्तोंके श्रदण ओर'अ्रवण ज्ञानकी 
उनके मुद्र विषे योगस्यता नहीं है. अतः श्रवणादि- व्यर्थ 
हैं. परंतु श्रवणादिका फल तो, इंरकोंइ,. जमतें . प्रसिद्ध 
देखता है। अन; श्रीता, कोई जीव परिच्छिन चेतन तत्व, 
साद्रा-अविद्याका काय सहीं-कित उससे. ओर -व्यापक्र 
अद्यसे भिन्न, अनादि, अनंत पदाथ होगा. इसके बिना 
क्मोप[सनां, ननिबेंक-पेराग्य-पुमुक्षुंत्रा ओर भ्रंवण-मैननें:: 
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निदिध्योसनादिका उपयोग नहीं, जो एसा नहीं मानोगे 
तो, आपकी रीतिसेही आपकी सप्त भूमिकाका उच्छेद 
होजायगा 
अवणादि साधन कालमें वत्तिका परिणाम शज्ेय श 
डादि आकार होताहे, उसी क्षणमें ततज्ञान परिणाम 
वा प्रद्म ज्षेयके दृष्ट संस्कार नहाोनेसे तदाकार परिणापष 
होना असंभव. दुसरी क्षणमें माने-ज्ेयाभावसे क्षेयका ज्ञा- 
न होना असंभव हे. अतः बाद्ध मत समान अनेक दोष 
प्राप्त होंगे. इसलिये श्रवणादि ओर उनका फछ आपका 
रीतिसे ज्यथे हें. ज्ञानके साधन नहीं वा असंभव हे 
नो केवल अंतःकरण-अविद्या-वत्तिमें श्रवणादि वा 
उसका ज्ञान मानोंगे, तो उनका ज्ञान उपयोगी नहीं 
क्योंके मिथ्या होगा. अतः उसका फलभी मिथ्या होगा 
इंस रीतिसे जीव ब्रह्मकी एकता, अह्का बज्ान, मोक्ष तथा 
कैमोपासनादि मिथ्या होनेसे आपका सव सिद्धांत [ ज- 
ग़न्मिथ्या, जीवों अलोवनापरः ] मिथ्या होगा. जिसको 
खम्मवत सागना वा उसपर विश्वास नहीं रखना उचित ह. 


द माया-दशन-१२ 

 बेदाँत पक्ष्म माया, एकही जड वस्तु मानते हें-स- 
संहात्मक नहीं, ओर उसी परिणामीका विकार- नाना ज- 
मेत्‌ तींदीदि हैं, एसा कहतेह -एसे असंभव पक्षको मान- 
. के, स्वासद्धांतका निवाह करते हैं; सो (भी) समीचीन 
गज हे" क्याकं, माया [ अज्ञान ) निरवयव विभूह ! या 
कद अजु स्व॒रुप हे? इन दो दिकस्पोंमेंसे जो निरव 
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यव विभु माने तो, अपरिणामी होनेसेः उपादास सहीं 
होसकेगी- ओर जो अशु-सावयव स्वरूप माने तो, उसके 
अवयवोंके परस्परके सैयोग वियोगसे काय तो, बनसकते हें; 
प्रंत एक स्वरूप नहीं हागी; अतः नाना रुपवान होनेसे 
“४ झाया एक मिथ्या स्वरूप हे. ? यह मंतव्य अयुक्त हो- 
जायगा, ओर '“सावयव, निरवयतव ओर निरवशणव साव- 
यव नहीं हो सकता" यह साष्ट नियम सवकी अनुभवग मय हें 
तथा “'हरकोइ स्वरूप सावयतव होगा वा निरवदयव होगा” 
यहनी स्पष्ट हे; अतः तद्ठविलक्षण मानना असंगत यक्तिहीन, 
अनुभव विरुद्ध हे. अतः यदि मायाकों मानके जगत 
उसका काय मानें तो, पायाकों सावयव-समृूहात्मकदी 
मानना पड़ेगा. इतना सिद्ध होनेसे वेदातके तमांस सि 
द्धांवोपर पानी फिरता हे, यह स्पष्ट हे. 

जो यह कहो के माया, कल्पित अकल्पित, सावयव 
निरत्रयव, सादि सांत, सादिअनत, अनादिसांत अ- 
नादि अनंत, “अणु, मध्यम, विभ्‌ पारेग्राण,” नित्यानिय 
और सत्‌ असत्‌ इयादि कल्पनासे भिन्न-विलक्षण-आनि- 
बचनीय है; अतः उसके काये बंध मोक्ष जीवादिभी वे- 
सेही हें“इसमलिये उसमे कोई शंका नहीं होसक्ती. ” यह 
कथनभी अयुक्त-अव्यवस्था सूचक हें. क्योंकि जो, “जि 
सका निर्णय नहोसके ” एसा, आनिदंचनीय पदका अथे 
होगा तव तो, पर्वाक्त प्रकारवत्‌* आपके सिद्धांतकी हानी 
. व्येर अनिश्चित- अनेकां तिक-नाना कल्पनावालका-विरोध ध- 
_मेंबाला वा संशयात्मक सिद्धांत होगा. ओर जो विलक्षण 
7... # जैनमत समान: अनेकांत-आनिःश्वत्‌ सिद्धांत माता .पड़ेगा. 





फ्ज्र 


सर्थ करोगे ले, स्ेदंयंपेरूओ। ही रेगी -- छक्के कोइगी चसस्‍्तु: 
आमिर्वचनीय सिख नहीं होती हे: ओर दछयोंतके विभा', अन्‍्यकी 
डलका स्वीकार कहींदोता. साया ( और उसके काय ) के! 
अभिमेचनी ई ऋहना सानले “होंतो, छलकी सिर वास्त ते 
डझिलत- कोइ उपचार चाहिये: सपतों, हे नहीं- आप नहीं 
मानते हो- -बछि आदिली लेके कोये हैं? आर बचह्य आन 
चेंधतिय सही; अत आमिचे्यंनीवस्वकी सिद्ध नहों हो 
सर्ती.- रज्जु से, छगजज्स, स्वप्न, शा रंजत: पर्तिविच 
बंथनीलतादे ससिद्ध दंछांतमी अर्निवेचनीयः सिद्ध नह 
डोले- तथा मसंतवादियोंमें विवादित हें. अतः संशायात्मय 
रडनके सोर साध्य सायाके कारयये होनेसे आधार योग 
चह छप्योगरदि नहीं होते. कु ; 

कदाचित्‌ आपकी सरीतिसे किश्वॉस सानके सायाक 
कानि देप्यनीय  सानसी -ल्हेबें, सेफ कमोपासना बंध मेक्ष 
इजादि ब्यर्का्ंत्तर सर अलिर्वेचनोय भानेने पेडेंगे. अथां 
छू ओय्सी अभिर्वच्नज्ीय*-समिथ्यः -स्थप्ले बंत निकासा हुवा 
आदइ३ आअतपकी रीतिसे अचनहीं। कयोंके जानीकी शज्ञानटडरि 
और आअज्ञानीकी अज्वन दंध्टि ->दुःस सुखादि सर मिल्य 


७७४४ भामा १ ाााााााााआआथआथखआखआथआधखधआआणणाएाणा जाला ३५५ जा लााााााभआक आम संस बंसल लक ॥- आल लुलुइ_लल“ल -हुललक ह 





जरव्यपटा४०यराकवाएपटनूततकामूजझ 
मदद 


36 “*स्पत्यंत्त दुश्खच्छी निद्नन्ति -परमानंदकी प्राप्ति, यह मोंध्षक 
स्वसूपहे;-एकक बेदातली मानते के: इसका यहं अर्थ हागाकिे 'बंर्च 
मेल बंध--हारीर--अज्ञोन-दुं“स्वसे विस्कध्तण कोई दुषस्र हें,” उसकी 
बिकंशषप् *स्क्रित ( अभाव नहीं। किंतु तंद्धिन् अन्यरुप )देगी 
'खंत्‌ नित्य स्वरूप जाके विरूध्तणि [जंह्मंले विल्॑ध्षण]] कीई अनद 
कक हें? उसकी, विजकेएा आहत 7 आपरतहं: मिले प्रकारकी भाधि 
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!नतंहाीं आर ज्ञानी अज्ञानीकों दुखः सुख फछ समान प- 
तीत होंतेहें-. इसीपकार आपकी रीतिसे उभयकी मोक्षमेंनी' 
दृष्ठिहि अथाोंत््‌ आपकी रीतिसे मोक्ष, कृंज्पना मात्र वा 
विशासमात्र हे ओर व्यर्थ हे 

सद जा ब्रह्म उससे इतर किसी विलक्षणकी प्राधि* 

आर माया-अज्ञान-बंधको निशत्तिसे विलक्षण निहूंत्ति 
मानी जानेसे द्वैतापत्तिहांगी. इस रीतिसे आपके मानेहुये माया 
आर उसके कार्य स्वरुप ( अनिवेचनीय विकल्‍प ) से अ« 
व्यवस्था, अनवस्था ह/तीह. ओर सयुक्त सिद्धांत नहीं ठेरता.. 


उपाध-दशं न-१ डे 
जीव ब्रह्मकी एकता वा ब्ह्मका साक्षातवकार होनेका 
मतत्य नहा बनता; इतनाही नहीं कित आपके बह्मका 
लिरुपे्धी होनाभी सिद्ध नहीं होता. क्योंक्रे जिस देशसे 
उर्क्त अतःकरण हैं उसके गमन वा विदेह पीछे उसी पू्वे 
दशब अन्य अतःकरण आविगा- तब ब्रह्म, फेस सोफाधिं 
होगा. इस पकार अनादे अनंतरकाछसे अंनादिः अरन॑तः 
अतः:करण आत जाते रहनेसे ब्रह्म सोपधिकहीं रहा, 
यथात्‌ उसका सत्र स्वरूपकां अवसर कर्ीभमी नहीं आवगा 
निदान कभी मुक्त न हुवा. किंवा अनादि अर्न॑त कंाल-- 
तेंक प्रवाहरूपसे निम्र बंध मुक्त होता रहेगा. इस सैंंविसे 
सदा अशुद्धही रहेगा 
रणा।द दुडज्की निव्वत्ति, ओर ब्रह्मकी प्राप्ति नहीं छाती; एसा सि- 
छ दाजायगा., इसी प्रकार अन्य ज्ञानादिमेंमी अथेकी कल्पना 
* करंछेता चाहिये. _ 


है: 


जिस अंत।करण विशेष्ट चेतनर्म जीव बक्मकी एक- 
ताका विश्वास वा अभिमान हवाहे-सों अंतःकरण, उस 
देशकों ( के जहां जिस देशमक्‍ एकता मानाह) छाडक अ- 
न्‍य देश जायगा तब, उसको स्वाभावत) यह निणय हो 
गा के व्यापक बह्मके साथ-यंद्रापि व्याप्य हूं, तथापि 
में परिच्छिन्न हूं.>पूर्व देशकों छोडके इस देशपे आया. 
ओर उस देशर्म इसकालछ विषे अन्य अंतःररण हे. उस 
चेतन देशके साथ उसकी एकता हे-मेरी अब इस देश 
साथ एकता है, इसलिये विशिष्ठ भावकी लिये व्याप्य वया 
पकता भेददें; आकाश परमाणुवत्‌ व्याप्य' व्यापक्ाव 
संवेध हो, पर॑तु एकता नहीं-- 
तथा, काशी देशगत पदार्थफो जिस अंतःकर- 
णविशिष्टन साक्षात्‌ कियाथा वोह, जब मथुर। देशर्म 
आताहे तब, चेतनके अन्य देशविशिष्ठ हे अर्थात्‌ अंतःक- 
रणविशिष्ठ चेतन तो हे परंतु, चतनके अन्य देशयक्त हे; 
अतः उस काशीविशिष्ठ चेतन ओर मथराविशिष्ठ [वा 
उपहित ] चेदनका उपाधी भेदसे भेद, साक्षात्कार करता 
है, दब अपना भेद्भी साक्षात्कार करेगा. एकता स्वेथा नहीं. 
तथा, अतःकरणविशिष्ठता, एक देशमे परिच्छन्न दे 
सो, आकाशके व्यापझूत्व विशिष्ठ वा नम कितना व्यापक 
है, एसा नहीं जान सक्ता. इंसी प्रकार, ब्रह्म देशसे 
अनंत हैं; अतः यह परिच्छिन्न जीव ( अंतःकरणाविशिष्ठ 
चेतन) उस देदा अनंतका साक्षात्कार केसे करसकेगाः अ- 
ऋऔद नहीं कंरसकता. हां, अन॒मान भानके विश्वाससे 
भ्रान केडे, यद जुदी बात हे. अतः चेतनका पृह्म रूपसे 


स्प्र्‌ 


साक्षात्‌ अलुमानिक हुवा. तब यह सवालर उत्पन्न होता 
हेके “कोन जाने इसेसे इतर देशमें ब्रह्मका कुच आअ- 
न्‍्यथा विशेषरुप होगा, वा अन्य होगा, एसा संभव हे ” 
तहां संशयात्मक अनुमान रहनेसे यथार्थ साक्षात्‌ हुवा, ए- 
सा सवंथा नहीं मानसकता. तथाही अंतःकरण मध्यम 
हे।ननेसे कार परिच्छेद रहित नहीं ओर ब्रह्मकोतो काछ 
परिच्छेद राहित मानते हो; अतः अतभ्करण बविशिल्‍ष्ठ साग- 
ने स्वपूर्वाचर ब्रह्मस्वरपका साक्षात नहींकिया ओर न- 
करमकेगा- केवछू अनमानसही कहताहे के “यह आत्मा 
दुह्म हैं” “कालऊछ परिच्छेद राहेत हें संमत्र हे के वत्तेयानमें 
जिसको चेतन मानतेहो, बोह अन्यहो-इ स के पूरे आ- 
न्यथा-भविष्यमें अन्यप्रकारका होगा. अर्थात विचित्र 
मायाकी उपाधीसे कालपति अन्य प्रकारका भासमान 
होसकनेकोमी योग्य हे. अतः वर्तमानका लमें जो सच्चिदा- 
नंद रूउसे साक्षात्‌ होताहे सो, मायाकी उपाधी बछसे होर- 
हा हो; एसाक्यों न मानानाय? क्योंक्रे वेदांवी लोक, वे- 
दाये कत्ता रामानुजादे ओर अन्य बुद्धादिमनी, ऋ!षि, 
आच।र्थ, ओर गरुपोंकी आंत बतलरातई; तो जेसेके उन 

को अन्यका अन्य-विपरीत अयथे बुद्धि आया तथा मनों- 
मय, जिज्ञाननय, आनदमय, कोशमे स्थिति हुई, जोके अआा- 
तीरुूपहे-(जेसे के जडवादी, मात्रको अज्नमय कोशमें, बद्धकों 
विज्ञानमय कोशमें, सूत्तिपूजको्का इशव्वरके मायामय कोश- 
में, अणरूप जीव सानने वालोंकों मनोमय कोशमे, मेमासि 
कादिकोंकों आनैदभय कोशणर्म इत्यादि-वेदांत पक्षकार 
भिन्न, सवको अंत मिथ्या-अवास्तविक सिद्धांतमें श्रवेदा 


शछद 


हुकाहे- )इसी प्रकार आप-बेदांत पश्षकारभी अ्संतरूप हो 
ओर ब्रह्म अन्य प्रकारका हो एस क्या, न मानाजाय ! 
सिद्ध होसकता हे. [वेदादिकों मध्यम. कानका यहां भ 
जन-प्रसंग-नहों- क्योंके उसकी प्रमाणता अप्रमाणताकी 
ला उपर हांचुकी | 

जो कंदोके “अतःकरंणादिक्ों गमनांगमन ओर ब्रेंहाकें ओ- 
इकांब्पना तथा देशकं।ाछका अनेतत्क वा देश काम अन्य 
पअकारकी संमवता-संमावना-इसा दि भेदभाव जो उपर कहा 
हें सो, हमारे सिद्धांतमें नहीं बनता; कंयोंके जेसे; स्वप्तगंत 
ख् कशण्पेना: होतीदहें, सो, उस कालमें सत्य दें। परंतु वो- 
रुतविक रीतिसे. मिथ्या हें. -( इसी प्रकार तुम्हारा कथन 
हैं). ” यह् कथनभी सथ॒क्त नहीं: क्योंके जेंसे स्वेभ्रदृंष्टा , 
स्वप्न कालछमें सवप्त सृश्टिकों अंनरदि अनंत वा अनादि साँत 
मभसाण्न छेला हे अथवा संस्कार बलसे' जीव त्रह्मकी एकता तंथा 
स्वात्म स्वरुपकों व्यापक, अकत्तों, अभोक्ता मानछेता हे,-- 
इत्यादि आपकाः तमाम फूर्वोक्त पक्ष यथा्थे मानता हैं; परंतु 
जब स्वप्से उठता हे तब, उन स्ेकों झूट मानता हे- किंत 
किंससे विलक्षण मेंद ओर परिच्छित्नता देखता है; इंसी पकार 
जब आगे पदायथे निर्णयरुप-विवेक- विद्यारूप जाग्रतर्मे आ- 
ने तो, कद्याचेत्‌ अन्य परकारका सिर्दांत देख पढे, एसए- 
संखव दे. क्योंक्रे फर्वोक्त ओर वत्यमाण अनेक यक्तियाँ- 
से अआपकक हिक्कांत दूषित दे ह 
». है यहडूँ कह्येगेक्रे “कह दोवषतो सदे पक्षकता रोको- पाप हो- 

कि ्य श् र जो जंग चंब्रीन पक्ष! मीना जाथगा- उसमेंनी- आवे 
कर अख्क बिक समहने कुपा € स्मशक्षक 2): कोभीः यंहः दोष 







है 


लगेगा. इसका उत्तर यह हे के सत्य ख्याति वास (बौद्ध; 
न्याय, जन, द्वेतवादी, सांख्य, यवनाचार्य इत्यादि) 
पेदांत पक्षके विरुद्ध हें, स्वप्त जाग्रत्‌ समान नहीं म नें; 
कितु सभेद ओर विलक्षण मानते हैं; अतः उनको सो 
दोष नहीं छगेगा; कदाचित्‌ उनके अम स्वरूप--रूयाीतिकी 
शीतिसे उनको दोष लगेतो, हमकों उससें- क्‍या ? सदोष 
त्याग-निददोष ग्रहण, यह हमारा पक्ष हें. ओर भविष्यमें, 
जो जो पक्ष होंगे उन सर्वर यही दोष आना कहा, सो ठीक 
नहीं है; कक्‍थोंके संभवहे के 'आजतक जो पक्षकार हुये ओर 
हैं उनको ठीकर यथार्थ ग्रहण न हवाहोतोमी, भविष्यर्मे 
एव क्त दोष निवारण सहित यथार्थका प्रकाश हो. इस 
रीतिसे आपके सिद्धांत [ जीव कत्मकोी एकता वा अहठ्म स- 
ये जगत मिथ्या | पर विश्वासभी नहीं होसकता- 

जो यह कहो कि “ जब हमारे € बेदांत ) सिद्धांतसे 
इतर, कोई नल यथार्थ सिद्धांत, समक्ष हो वा सिद्ध दो 
जाय तब, बह मानलेना. अभी तो. यही स्वरीकारणीय 
है!” इसका यह उत्तर हे के जो एसा माना, तो. संश- 
यात्मक लिद्धांत हो जायगा- विश्वासयात्र न होगा. तथादहि 
आपका यह कथन तो, उम्र काछूमें शोमिन हो. कि, आज 
सके जो शोघ हुई उस शोघक. नियमोंसे आजिरुद्ध ओर 
निदोष हो जाता. परंतु सो तो पूषे ओर वक्ष्यमाण ऊेखले बेसा 
निर्दोष सिद्ध नहीं होता. एतत्डाएं आपके प्रष्णके सबेस्तर 
जत्तर देनेगे उपक्षाहे--न्यथ है. 

कारण-दरशोन-१ ४७ 
€ अभिन्न निर्मिक्तेपादान कारण १ 
नी बेंदान प्र्ष्तें बत्यकों अभिन्न निमित्तोषादरन सा - 


शर्ट 

नके सर्व रंचना करते हैं, सोभी अयुक्तहि- क्‍्यांके अ्रह्मकों 
व्यापक, एक, चेतन, निरवयव,अकिय ओर अखंड बतलाते 
हूँ और जगततो परिच्छिन, नाना, जड, सावयव,-सक्तिय 
ओर सखंड देखपडता है; अदः ““उपादानबत उपादेय हो- 
ताहे तिसस विलंक्षण नहीं होता. इस उछ्लिं नियमके बिरूद्ध 
होनेसे अयुक्तहे- तथा एकही, व्यापक, परिच्छिन्न; अखंड, 
सखंड; चेतन, नचेतन; अक्रिय, संक्रिय इत्यादि माता पडने से 
विरोध ओर व्याघात दोष आजाताहे- तथाही दोषवाले जड 
चावोक मतका स्वीकार होजाताहें; क्योंके “चावाक जड़ 
वसस्‍्तुकोी व्यापक मानतेहें, अथांत्‌ मूछ जडलख विशेष्ठ जड़ 
पदार्थ देशकाल वस्तु पारेच्छेद राहेत वत्तंगरानहें.-कोइ फ्‌- 
सा देश नहीं जहां, छड पदयथ [परग्राण] नहों, कोइ काछ 
एसा नहीं केवे नहीं रहतेहों, कोइ तद्धिक्षदस्तु नहीं के जि- 
समे जडत्व नहों. ” इस  जडवादवतव दृूह्म, अणुपरिमाण 
-पर्भाण्वोंका समृहात्मक' साचयव स्वरूप मानाजावे तबही, 
उसके सास मिलके केये बंनसकेते हें, एकरस' निरवयच मो- 
बंतों; बने नहीं: जेंसके, चार्वाक मतमें जड वस्तुके नाना 
भेदहें ओर वे अमुक अमुक 'प्रकारके परमाणु स्वाभावत३ 
मिल़के ज्ञातस्वादि गुण उद्धव होके काये होतेहें. वेसे, जक्नभी 
नाना अकारका अकक्‍्यव वाछा होगा, तबही, उसमेंसे अनेक 
ल कार्य बनतेहे गे--यहाँ केबछ परिभाषा मात्रका अंतर 

रहा. अथात्‌ व जड़ पद व्यवहारंतहें, वेदाती चतन पर्द 
व्यहारतेहें. इस- री तिसे “सर्वे खल्विद॑ बृद्मः” वाक्यका उयव- 
हार उमय”“फक़ले। छो सकताहे. जो यह कहोके *“ शुद्ध ब्रह्म-- . 
फतय, लनिविकर: अफ्रेणार्मी, एकरस, घन, अखंड, अच्छे - 


कु ५४६ हा 


३२५७९, 


था, अभवद्य-हे, सो किसीका उपादान नहीं हे, किंतु सर्वका 
अआधिष्ठान हे; ओर माया विशिष्ट इश्वर चेतन, जगतका 
अभिन्न निर्मित्तोपादान हे.-जेसे मकडी, त॑तुको रचती हे 
उस तंतूरूप कार्य प्रति मकडीका झारीर उंपादान हे.-क्‍्यों 

के उसके शरीरको तोलके फेर निकले इये तारोंकों तो- 
डके शरीरकों तोलछोंगे तो, नयन होंगा. ओर चेतन भाग-- 
जीव तंतुका निमित्त कारण हे. परंतु सो चेंतनमकरडीके श- 
रीर विशिष्टही निमित्त कारण हे. तद्धभिल्न दष्ठिसि अधि 

छान हें. इसी प्रकार दा्टात-( माया विशिष्ठ इश्वर चेतन: 
अभिन्न निर्मित्तोपादान कारण प्रति ) में समझलेना चा- 
हिये. “?-एसा मानेंतो, इंश्वरखका अभाव होजायगा; क्‍यों 
के माया पराथ ओर चेतन-उसम्य मिलके जगत्के उपा- 
दान आर निमित्त माने हें. वहां निरीह चेतन मात्रमें 
ता अधिष्ठानताके सिवाय अन्य कल्पना नहीं हे. ज्यापक 
में क्रियाके अमावसे कतेत्वादि ( जगत्कत्तो ) का कथन 
अपंभव हे. तथा उसमें संकल्पादि क्रियाभी नहीं हे, तो 
जेसे, शरीर जड़ मात्र तंतुके रचनमेमें असपर्थ हें वेसे, मा- 
या मात्र जेगत रेचनेमें असमर्थ रहेगी. जो उसको स्वतेंत्र 
मानके उसीर्भ कतेत्व्रांदि मानकोंगे तों, अनेक दोषग्रेस्त 
सांख्य वाद स्वीकार होजाथगा- ओर जो माया विशिष्ठ 
चेतनपें इंक्षेणं इंदडछा-सेकल्प ज्ञातृंत्वादे मानोंगे, तो पू- 
बॉक्त ज्ञातृत्व पसंगानुसार,-अथॉपत्ति वा परिंशेषानुमा- 
नकी रीतिसे शुद्ध ब्रह्ममही आरोप होंगा--जोके वेदांत 
पक्षकं विरुद हे. ओर उभय मिलके, उपादानं रहित न- 
वॉन सवज्ञस्वादि धर्मविश्चिष्ठ वस्तु उत्पत्तिका, प्रवोक्ते-« 


है ब्टः ०) 


ज्ञातत्व पमसंगवत्‌ अवाव हे अतः ब्रह्ममेंही मानना पढेंगा 
सो बेंदांत पक्षके वैरूद्ध हे. ओर जो “चेतनकी सत्ता रुफ 
रुणा वा साधिष्ठानतासे साया स्व्राभावतः रचतीह, अयात 
उसमें कतेत्व-ईक्षणा-ज्ञात्‌ त्वादि हें. ” एसा मानाग तो. पु 
न सांख्य वा योग मत मानना पडेगा. कारणके झच्य बिन 
माया ओर माया बिन, अह्म कभी नहीं होता; कयोंके लेस 
उमय वा उनमेंसे एककी लिद्धि उन उसय बिना नहीं इंसक 
ती ओर न आजतक किसी ने कीहे [ यह वात आपको भी संस 
'तहे), वेसेंही साँलय सत विषे पक्ाति विल पुरुप, पुरुष दिन 
' ब्रकराते कभीमभी नहीं हुये, नहें, ओर नहोंगे; तब केवछ अ 
ध्यस्त वा साथधिष्ठानता भाव, परिभाषा था कछ्पना झा+फ 
है. जो, ब्रह्म विना, माया नहीं रचप्तक्ती' एसा दृक्म मिक 
हुये सिद्ध हेतता; किवा, माया विना, वूहर्मे सस्‍्फृर्णादि खि 
उ्ध होजाते ” तबतो, एसा भेद मान लेते; परंतु सोता है के 
हो. किंतु शारीरिक भाष्यकी भूामिकामें अद्वेवाचार्य क्षीमर 
दाकराचायही मायाकों अनादि अनंत कइनेहे.: अत 








३ ८४ अयमनादिरनन्ता नतार्भेकोडध्यास: ?? ( झोकर भा 
धय ). तब अच्यासका सुर माया-अज्ञानतिी, अनादि अनंत स्व 
सिद्ध दे. उपनिषदाके सार खेचेक कहनेवाले श्रीकृष्ण महाराज: 
भर मायाको अनादि अनंत कहा हें, “नरुपमस्थ हतथोपलम्पयों 
नानतो नचादिनच- सेप्रतिष्ठा. ?” यहां वाचक महाशयक्तों में सृजन 
करताहूं कि, शारीरिक भाष्य [ शेकर कृत भ्राध्य | देस्ते. उसके 
पहिलनी दूसरी अध्यायमें इंश्वस्की इच्छा, कर्लन्यादिका निषेध जो 
खुतिक्ता मान आभिल निमित्तापादानक्ता स्वीकारदे, उस प्रसंग वॉच 
- पीछे, - पूवीक्त वेद #इंश्वर प्रसंग याद करो, - 
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व्यापक बूह्म चेतनसे इतर देशमें उसका कहना वा अभाष 
चतानाही नहीं बनता, निदान सवंदा रहनेसे-व्याप्य व्या[- 
पक होनेसे, सांख्य मतसमान स्वाभावतः स्वतंत्र सायामेंही 
निमित्तोपादानता सिद्ध होगी; परंतु यह वात वेदांत पक्षसे 
विरुद्ध हे; इतनाही नहीं किंतु, सदोषहे.-“ उपादान ओर 
निमित बिना, कोइसी काये-वस्तु नहीं होता.” यह नियम 
हैं. किंतु प्रत्येक कार्यम कर्ता कमोदि सात विभक्तिकी अ- 
 पेक्षाहे. कत्तो [ प्रक्काति ), कर्म [ इच्छादिस जो संयोग कवि- 
योग ), करण [ इच्छादि वा स्वभाव |, संप्रदान | जीवा- 
दिके भोगवास्ते वा पदार्थ मात्र सफरछही हैं तदथे ]), अपा- 
दान [ प्रक्तिमेंसे ), संबेध [ जीव ओर दारीरादि संबंध इ- 
त्यादि ] आधिकरण [ बूह्म वा देश अथवा कार्योत्पात्ति ओ- 
र पूवेमें जो कार |, इस प्रकार सातहीं विशभभाक्तिकी अपेक्षा 
है. ओर उपादान निमित्त उम्य भिन्न २ होतेहें- अतः किस 
भऊति वा माया भागमेस जगत बना, सो उपादान, ओर जो 
भाग क्रिया-कर्म--कत्ता वा निमितच्तह सो भाग, यह उभय 
स्वरूपसे भिन्न ९२ हुये- इस रीतित दोनोंकोी मिलाकरके एक 
नाम | साया, जड़, भरक्राति | कथन मात्र वा कथन शपकारडे. 
वास्तविक रीतसे अभिन्न निमित्तोपादान नहीं हें; जेसे हक्षा- 
दिककी रचनामे पृथ्वी जछ अश्लनि तो उपादानहें ओर इ- 
नके संयोग वियोगका निमिच, आकर्षण किंवा स्वभाव- 
किया अन्य स॒ुक्ष्म भ्र्क्ृरति-माया-का अंश हे. अतःभिन्न २ 
ही सिद्ध हुये- चेतन नहीं- ओर इंश्वरत्वका अभाव हुवा 
आपकी रीतिम तो ओर भी दोषहें-अथॉत्‌ माया 
विशिषछठ चेतन-इख्वर हैं. उस इंखरमें उपादानता प्राप्त हानेसे 
इख््रके एक भागके कटके रकृटके होंगे; क्योंके माया अंधासे 
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स्व कार्य बनेहें. एसे कटके कटके होंनेवाछा इश्र है. उसी 
के मछ विछादि अंशहे, यह कहना सवंथा छज्जा उपजाता 
हे. एसे ईश्वरके माननेस छाभभी क्‍या होगा * जो सत्ता 
स्फुर्ण देने माल्स चेतनमें निमेत्तत, ओर परिणाम पानेसे 
मायागे उपादानता मानोतोी, अक्िय चेतन, कत्तो न हुवा 
किंतु मायाही हुइ. परंतु सनियम कार्ये, इच्छा ओर ज्ञान 
विना नहीं होसकते; सोतों मायासें हे नहीं. केवर रूचा 
देने मातसे कुछ नहीं होता. जेसेके, दीपक सत्ता देताई 
परंतु, रोगिष्ठ वा अंध चलक्षू वा इच्छा ज्ञान विनाक्रा श- 
रीर कुछ नहीं करसकता. इसी प्रकार सत्ता मात्रस माया 
कुछ नहीं कर सकती; किंतु इच्छा, ज्ञान, क्रियाकां आवश्य- 
कता है, अतः वे, मायामे माननेसे-सोह़ी कत्तों, धत्ता ह- 
ज्ञों ठेरेगी. इईम्वरत्वका अभाव होगा. जब इंखरकाही अ- 
भाव हुवा तो, जीवेशरकी एकताभी कहां-#-अक्यवा उक्त 
सीतिसे माया ओर जीव ( अंत)करण ) की एकता होगी- 
जो स्वभाववाद मानके निवोह करोमेः-अथांत्‌ “ चे 
तंन और मायाका परस्पर मेंछझ तथा उस करके मायाका 
परिणाम स्वाभावतः हे. ” तो चेतन ब्रह्मके माननेकीभी 
आवश्यकता नहीं. भमिपर दो चंद्र क्‍यों न हये ! मनुष्यके 
दो फ़फस क्‍यों हुये |! किसीके चार आंख क्‍यों न हुई * 
इसादि दांका उत्पन्न होनेसे किसी नियम पूत्रंक चेतन इ- 
शी -क्षानबो ले, कंचाकों मानाना पडेगा. सो, साया (उन 
पादश्न) से जिंन्ु इच्छा ज्ञानवाछा चेतन होगा. आपका 
निरिह, अक्रिय बअहक्म नहीं: जब यूं हो तो नेयायेक, किरानी, 
ईशनी बरगेरेके भतकी व्याप्ति होगी. आपका उक्त पक्ष नरहा 
__ जो न्याय मत समान “व्यापक इश्चर ओर घटादिके 
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संयोगरूप कार्यका निमित्तमी ईश्वर ओर उपादानभी ई- 
खर हें. ' इश्वरको अभिन्न निमिच्तोपादान मानोगें तोभी आ- 
पका इष्ट सिद्ध नहीं होगा- क्योंकि अन्य पदाये आपके 
मतर्म हैं नहीं, अत: संयोगका दृष्ठांतही नहीं बनता. किंतु अ- 
पने परिणामांशमं [ कनक कुंंडल समान ] आपका आपही 
संयोगी होगा, अरथांत अक्म सावयव ठेरेगा. किवा संयोग 
९ ९. ८ ही, कल 

कोई कायरूप-पदाथ नहीं किंतु, दो पदा्थोंकी अबस्था 
विदेष हें. ओर दृहयंतों ऋंयोगी पदाथ हैं; अत; विषस झ्- 
छांत है. निदान खक्ष्म किचारसे देखाजावे तो अभिन्न नि- 
मित्तोपादा नक्रा उंदाहरणही अभप्रासिंद्ध हे. तब निरवग्व 
अफरिंणामी अह्य पविंबे, ती जभिन्ननिभित्तोपादानताकी क- 
ल्पना स्वप्तपेमी नहीं बनसकती. दृष्ठ प्रमाण तथा चुक्ति 
विरुद्ध, दाव्द मात्रपर आधार नहीं होसरता- 


. अज्ञान-दखेन-१<- .- 

जमनतका जपादान' अनादि भावषरूप आज्ञांन-मायानामा 
€ वस्तु )-पदा्े हे वा नहीं ? जो दे तो कोह पक दे वा 
अनेक * इन श्रष्णों के निर्णयसे बेदांत .सिद्धांतकी अयथा- 
यंता प्रतीत होतो हे.* अवोतः-- - - - 

पूर्ष धकारवत बह्य एक होनेसे स्व ( जछ्य ) व्क्ूफ्का 
अजश्ञाननी एकही होना चाहिये. क्योंकि जछ्लेतर अन्‍य फ- 
दार्थ होंतो, अह्मयके नाना अज्ञान काने जायें. परंतु अन्य न- 
हां मानते हैं; अतएव अज्ञान एक हे. जक़ मूत्छ- अज्ञान- एक 
है तो, उसका एक काल विषे एकही परिणाम होने योग्य 
- - # इस दशेनव्तो संपूणे अवकोकन करनेसे ज्ञात होगी. साथ 


मात्र देखनेस नहीं... ्<्<&... हे 
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हे--नाना नहीं. अर्थात्‌ जिस कोलमें अंदःकरणरूप परि- 
णाम हुवा हो उसी काछ विषे अन्य खयादेरुप परिणाम 
नहीं होसकता. इसी भकार तमाम-द्वव्य गुण [इश्चर-जी- 
ब-इसादि] के संबंधमें जाना योग्य हे.-एक परिणाम का- 
रूमें अन्य पदार्थोका मात्ञा वा कथन अथशून्य होगा. जे - 
' से मत्तिकाजन्य घटकालूमे शरात्रकादे वा रज्जु सप प- 
रिणाम कालमें जलधारा इसादिका कथन, मंतज्य-अभर 
न्‍्य है. जो अज्ञानके काये अतःकरणादिके उपाधि भेदसे 
जीवादि' (जीव, इंश्वरादि) के नानात्व मानें तो, २ क्‍या तो 
ब्रह्मके स्वरुपमेंही नानाल-[सिावयवत्व) प्राप्त होगा. जेसेकि 
समद्रके जकूमें शीतत्व साववव-नाना सजातीय स्वरुप हे.-- 
ज्यूं ज्यूं जहके विभाग हों वा करें, त्यूं त्यूं निमन्न २ श्ञाद 
होता है; एसेही ब्रह्मस्वरुपमें उपाधि बछसे नानात्व सान- 
लेना पडेगा. अन्यथा नानारुप जगतका दशेन असंभव. 
२ क्‍या तो ” एसा माने कि, महाकाश घटाकाशवत 
ब्रह्म, स्वेरपसे एकही हे-अखंड हे-अछेद्य हे, परंतु घटा- 
काशवत्‌ घटादिकी उपाधिसे नासारुप-सावयव समान भ- 
तीत होताहे. ” तो, ब्रह्मस्वरुपकी दृ्ठिसे, अज्ञान एकहीं 
' पदार्थ हे; एसा सिद्ध होगा. इसछिये अंतःकरण विशिष्ठ 
की दृष्ठिसि वा उसमें नाना अज्ञान-नाना अज्ञानजन्य ना- 
ना जीव-जीवभाव-नाना जतःकरण-इसादि भमाज्ना अर्थ 
शुन्य होगा. जोकि वेदांत पक्षमें ब्रच्म छेश्व-भेद्य, परिणामी 
वा सावयव होनेका अस्वीकार हे; इसलिये उत्तर पक्षपर 
इष्टि डाे तो, अज्ञानके काय-डउपादेयही सिद्ध नहीं होते. 
क्ग्योंकि ज़बकि “ मूल अज्ञान एक हे? एसा मानालिया 
तो, बोह स्वरुपसे निरवयव माज्मा पडेगा. निरवयव एक 
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पंदार्थथा, परिणाम नहीं होसक्ता--निस जेसाका तेसःह 
रहता हे. ओर अपारिणामीसे कोई उपादेय-परिणामी-ना- 
ना काय नहीं होसकते. परंतु ( वेदांत रीतिसे अज्ञानका 
का य-) नाना नामरुप-विचित्र जगत प्रसिद्ध हे. एतददछ्ठि 
विचार करें तो, उक्त केखसे निज्ञष छिखित पारिणाम नि- 
कछता हे .- ९, दृह्य जगवतृ॒का उपादान मसान्षे-हों नेसे, अज्ञान 
सावयव पदार्थे हे-सजातीय विनातीय-अवयव समुदायका 
नाम जज्नान हे.-'में नहों जानता इस प्रतीतिका विषय भावष - 
रूप (वस्तुशून्य) पदाथ नहीं किंतु, अन्य कुछ हे. ९, अथवातवो, 
यह जगत्‌ वेदा तपक्ष स्वीकृत अज्ञानका उपादेय नहीं .-जेसे र- 
छज़ विषे जो सर्प सो, वेदांत रीतिसे अविद्या-अज्ञानका परि- 
णाम हे. वेसे, यह जगत, मृझ अज्ञानका पारेणाम नहीं ठेरे- 
गा.-सिद्ध नहीं होता. ३, किवा छूछ एक अकज्ञानसे भिन्न 
समग्र भप्पंच-जगतका अन्य उपादाजभी माना पड़ेगा; (सो, 
स्वाभावतः वा अज्ञान करके वा त्रह्म करके जगठरूप परि- 
णामको पाता हो ). जब से है तो यदि उत्तर-तीसरा पारि- 
शाम स्वीकारों तो, तीन वस्तु-पदाथ माननेसे बेदाॉतका पक्ष 
सखागना पड़ेगा. क्योंकि ब्रह्म, अज्ञान-इन दो बस्तु 
माजेस उनका संबंध ओर भेद-यह चार पदार्थ स्वर्य सिद्ध 
होजाते हें. उनमेंसे ब्रह्म ओर अज्ञान, स्वरूपसे एक छक प- 
दाथे हैं, अत$ उपादानरुप नहीं होसकते- ओर संबंध भेद- 
भी जगतके उपादान सिद्ध नहीं होते; क्योंकि द्रव्य, गुण, 
संबंधी, घट, आकाशादि उनसे विल्कक्षण देख पडतेह-.-संबं- 
घरूप नहीं हें.- उपादानवत उपादेय ” इस प्रसिद्ध नियस 
समान, नहीं प्रतीत होते. यद्यपि प्रपंचके  पदा्थोमें परस्पर 
संबंध ओर भेद हे, उनका जपादान कारण मूक संषंध 
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आओर भेद हो). तथापि वे .अंतःकरण, सन ओर पृथ्ठ 
उपादान नहीं. अतः पूब्रोक्त भ्कारसे तीसरे सावयर€ 
थेकी कल्पना - आअवद्य हे. उसके बिना, नाना 
सूरष्टे उत्पात: स्थितिका .निर्वाह नहीं होसकता . अब इ 
सरे पदांध-जगंतक़े उ्पादानको. मसिध्या-आनि वे चनी र 
वा सयझ सानो तथा ऊकुंछभी नामे दो; परंतु एक हानि 
अनादि अनंतें जह्म तंथां | उक्त. एक ) अज्ञान-माय 
उंभयके संबंध सेंदसे भिन्त माह्रमा-पडंगा- सो आपः 
तके विरुद्ध हे. इसी प्रकार पक्कक्त दो शेष पारे' 
वेदाँवकें पक्षकों सिद्ध नहीं करते ( आगे वांचांगे ) 
तथां वेदीात संप्रदायमें अज्ञान पक्ष विषे 
वाचस्पंति आदियोंके अनेक * भिन्न ९ पक्ष हें 
सिद्ध होजाता हे कि अज्ञानके स्वरुपमं अव्यवस्था वा से 
क्योंकि, सत्य वस्तु एक ओर हरेकप्रंकार-रीति प्र 
से जब तब वही बेसीही सिद्ध होती हे-हे.ने यो 
नाना प्रकेरखूप नहीं: इसलिये नाना पक्ष होनेसे 
कल्पनामात्र ठेरता है; यह बांत सहजमेंही मान-ज 
कृते हैं. जो बवेदांतपक्षकार स्वर्सभदायिओंके नाना : 
कांभी निवाह करेगा तो, अन्य संपंदायवाछोंका 
व्यभी, स्वॉकारंना पडेगां; क्‍योंकि जेसे बेदांतके स 
क्षमं सब वेदांतियोंका यह सिद्धांत हें।-““ ब्रह्म सत्य॑ 
न्मिध्यां जीवोंब्रह्मेबरनापरः”?--ओर निणेय करनेमें 
पक्ष हैं. केसेही, अन्य मतवाढ्वर्म “कुछ हे? णसा 
मांनके निर्णय कंरनेगे नाना पकार नाना: पक्ष + 
पड पे; 'इशक्रर मर्सेगूदुर्शेच 9 गत ट्प्पिण कांचो., -+ 
४ पश्च देखे . ह े 
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श्क्ा रन हि 
|. कि, प्न्कध ञ्ग्ग घ 





ब्यी 


श्ट्स 


तमाम छेखका सार यहहे कि, वेदांत संप्रदायमें अज्ञानका 
ब्रथावत-संक्षय राहेत निणेय नहीं हे. ( अन्यथा नाना पक्ष 
नहीं होते ). पक्षकारोंने स्व स्व कल्पनासे किखमारा हे. ३ 
जो यह कहाोकि “अज्ञान भावरूप वस्तु, अनिर्ष- 

चनीय है; अथांत्‌ (रज्जु सर्पवत) सावयत्र निरवयव छ- 
क्षणत पविखक्षण हे. ” तो, एसे सदोष-असंभव पक्ष माश्नेसे, 
इस भकार क्यों नहीं मानाजाय कि, “ (रज्ज्वत ) रच्म, 
एक अद्भुत पदार्थ हे, स्व स्वरूपकों न सागके [ रज्ज़ सर्प- 
बत्‌ ] अऋना-विरोधि सजातीय विजातीय* रुपवाछा होके ज- 
गत्रुप होता हे ओर केर झब्र स्वरुपमें आजाता हे. शंका 
विवाद करना ज्यथे हे...अरथांत परमाणुतादीवत्‌ समृहात्मक 
सावयव परिणामी ब्रह्म हे. ”” इस रीतिसे अद्वैत ' 

बाघ नहीं होगा. ओर बअह्म भिन्न, अज्ञान ओर पूर्व पूर्व 
. सरकार तथा इनका संबंध ओर भेद माननेका गौरवमी नहीं 

होगा. यद्याप यहभी सदोष मत है, तथापि जीवेश्वर मिथ्या 

कत्थक वेद लियोंके मतसे कुछ अच्छा हे. जो प्रसा प्रानोग्े 
तो, जेसेके इस पक्षको वत्तमानमें एक वेदांती मानता हे ओर 
उसको दोषोके पारिहारसे वार नहीं आता, एसाही आपको छांछन 
कंगेगा. तथाहि अनिवंचनीय माक्नेते (वक्ष्यमाण) माया जनिर्वच 
नीय असिद्धि परसंगवाके दोप प्राप्त होंगे. 

ओरेभी, उक्त विज्कक्षण (निरवयव सापयवंसे अ- 


7३ कोईमी पक्ष-प्रक्रया-शाति-प्रकास्स नझ सिद्ध मूंक सिद्धांत 
जावे, अतएव नाना पक्ष इष्ट हें, एसा वेंद्रोतियोंका कददना-माज्ना' 
योग्य नहीं दे ( आगे वांचोगे, ) 

% सम प्रकाश, आम शीत, मात्र अभाव, इत्यादि, शुद्धाद्वेत- 
वारक़ों समान, 
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न्‍य प्रकारका ) आअज्ञान, व्यापक-निरवय देशकालका छ' 
दान हो, एसा सिद्ध नहीं होतः- क्योंकि उपादेय परिण 
ज्न्य होंता हे, व्यापक परिणारमीत नहीं होता-किर्स 
जन्य नहों होता- विलक्षण उपादानका विक्कक्षण उपाद 
होने योग्य हे; यह वात पसिद्ध हे- अतः ( इन तीनों क 
रुणकों लेके ) व्यापक निरवयवब देक्षकाल किसीकेभी पां 
णजाम--उपादेय -कार्य नहीं मान सकते-अखिद्ध हे. जो ए' 
कहोगेकि वे ब्रह्मकी दृष्टिसे परिच्छिन्न हें वेसे, मायाः 
हफ्विसिभी परिच्छिन्न हें, तोभी अनादि अकज्षानसे देम्तवका 
उत्पतन्म हुये, यह कथन असंगत हे; क्यंकि जज देशका 
उत्पन्न हुय एसा कहांगे, उसी काल्‍लमें तिस पूर्व देशकाव् 
सा सानना पडेंगा. तथा जब मसाया-अअज्ञान सांत हुये म 
नोगे, उस उऊचर, देशकालकी सिद्धि सहजसे ज्ञात होऊ 
ती है; क्योंके देशकाक दिना, कोइमी कार्य-परिणाम न 
ह्लोसक्ता. साया--आअज्ञानकोी अनादिकालकओे बतानसे यही परिण 
सलिकल्ठता छहे- इस रीतीसे साया-अज्ञानबत्‌ देशकाछभी अः 
उपादान न होनेसे अनादे हूँ ओर ब्रह्मचनत अनादि इह्यन् 
होनेस्ते देत सिद्ध हे. 
४ जो शछखशसा कहोंगे कि “ जेसे, स्वप्न विषे य॑ 
छय देशकाल (सामग्री ) विना, स्वप्नउष्टि [ देशकाक, सः 
चंद्र, हस्ति, पहाड, पुत्र, स्त्री, पोत्रोत्पाति-इस्रादि ] होः 
है; तोसी, देशकालमें कारणता ओर अन्‍न्यमे कार्येता पर्त 
होती हे. निदान स्वॉप्रवाके देशकताक, मसाया-जज्ञान--७ 
विद्या वा मन उत्तिके काये हें; किसीके कारण नहीं, तह 
आर चर सायाकी कारणता, देशकाछसें मतीत देती 
थे स्‍्वर्य किसीके कारण नहीं; फफैंतु सायाके कार्य हें. < 


जान 
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सं मायाके परिणाम पानेमें उपयोगी नहीं; उनमें संसग 
करके अन्यथा कारणता प्रतीत होती हे. ”” यह कल्पना 
अभी समोचीन नहों; क्योंकि “किसी ( ब्रह्म वा माया ) का 
घथर्म [ कारणता ] किसी ( अन्य देशकाल ) में प्रतीत हो- 
ना! यह नन्‍्यायमत हैं. अथांत्‌ आप जो अन्यथाख्याति 
सुवीकारोंगे तो, उभय (रज्जु, सर्पत्व-संसर-संसगॉौ-धम- 
भर्मी) सत्य दोनेसे देतवाद' स्वीकारना पडेगा. ओर जो 
बेदांतकी मानी हुईं अनिवंचनोयख्यातिसे निवाह करो- 
गें, तो वक्ष्यमाण अनिवेचनीय भ्रसंगवालछे दोष पाप्र 
होके द्वेतापत्ति होगी. ओर उपर जो स्वप्रका दृष्ठांत कहा 
सो, मृछ प्रसंग मान्य नहीं होसकता. किंवा, इृदमत्वादे 
विश्विष्ट जाग्रतके संस्कारानुसार मनकी रचनासे स्वप्नस- 
छ्ि हे. अतणव दरृष्हांत देने योग्य नहीं-वा साथ्य हे-वक्ष्य- 
साण अध्यास प्रसंगचत्‌॒ दोष जाते हें. तथाहि जबकि स- 
चेथा असंभव-बात-;[ “माया वा ब्रह्म जबकि देशकालादि 
पदायथरुप पारेणाम घारे तब, अनहुये-अनुत्पञ्न देशका- 
सूफी कारणता ब्रह्म वा मायाके परिष्णाममें किंवा कारण- 
साया वा ब्रह्मकी कारणता उसके काय-देशकालमें प्रतीत 
होना-एसा माहजे ” | का स्वीकार हे तो, ब्रह्ममी एसा- 
ही-अमज्लञान-अयथाथे ज्ञानका विषय क्‍यों न मान लिया 
जाय £ सदोष बोद्धमत समान “ समकाछ हृष्ठा हृदय न हु- 
येभी, एक निरवयव पारेणामीके दृष्ठा दश्यरुप परिणामंकी 
समकाक प्तीति ”” क्‍यों न स्वीकारी जाय?! बंध्याएुत्रकी 
प्रतीति क्‍यों न सानी जाय १. जा यह कहोकि “स्तश्नवत्‌ 
इृष्ठि मातचही रष्ठि हे. कोई किसीका काय कारण , नहीं 
तो आपका तमास सिद्धांत-- बह्य सत्ये जगत भमिथ्या 
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सिद्ध नहीं होगा. ब्रह्म नहों हे, एसा सान कछेना पडेश 
अथाल ज्रिपुटी मात्र-स्मृति, कल्पना, सझ, असद', इत्य 
दि तवास ओर लिनका असख्ति भाति पएप्रेयरुप ध्रकाशक स 
क्षी-यह सर्वे समकाछ उत्पन्न नष्ठ होते हैं; एस्रा आना 
अनंत प्रवाह हे. बंध मोक्षादि कुछभी नहा हे. उल्दा, 
रूतों सत्य हे. अन्य ब्रह्मादि दष्छटि मात्र हें; अनादि आन 
अध्यास स्वरूप हे किया यह जो कुछ कहा-पमाना--कह 
हैँ सोभी तद्॒त हे-अथात “शून्य हे. व अनिश्चित हे. वा बू 
छभी नहीं कहसकते ”' एसा, माचा पडेशा- उससे अज्य 
स्था * रहेगी. आपको चुप रहना पडेगा- ज्यो इस प्रक्ष छि 
“ अधिष्ठान, साक्षी, प्रकाशककों मनाने वासरूते तत्पर हो 
ओर उसके न स्वीकारनेपर नाना दोष छाओमे किवा, अः 
दोष कल्पोंग ” तो, पूर्वोक्त वा अन्य दोष आपके पष्ट 
आजावेंगे-उपस्थित होगे. ओर देशकालादि को अच्चादि:5 
नंत मान विना छुटकारा नहीं होगा. इत्यादि रीतिसे हदाक्य 
किसी के काय नहीं 

अज्ञान ओर ब्रह्मका अन्याउन्य अभाव-नेद हे अं 
घट पटांदिकामी भेद है; तथा आपके पक्षानुखार साया स्तर! 
होने पीछे उसका अभाव होना अआइिये; इससे यह ऊसि 
हुवा कि भेंद-( अह्यका भेद )2-अभाव, अज्ञान-सायाद 
काये नहीं; क्योंकि अज्ञान-माया-भादरुप पद हे 
ससे अभाक्रुप कार्य सिद्ध -नहीं होसकते-नहीं बनते. कः 

१ अध्यासकी सामग्री तद्धिन न कहसकोंगे, अपना झ 
नेका अध्यास असपिद्ध, इस मंतज्यक्ते साक्षीकी आवश्यकऋता,-अन्य 
बारकगात समाच अंधर परंपरा, परुषाथ ओर साधनका अभाव. 
त्यादि अच्यवस्था 


अव्यन 
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माथा-अज्ञान अनादि, और ब्रह्म अंनादि तथा उनको भेद- 

अन्योीं5न्याभाव अनादि है; अतएव भेद-अभाव, जअह्य था 

मायाका कार्य नहीं. किंतु उसके अनादि अनंत होंनेसे है 
/ तापत्ति हे--माया सवका उपादान नहीं. जो यह कहोरकि 
“जैसे घटके उपादान परमाणु, वा मृत्तिका पिंडमें घटत्व नहीं, 
जरकाधार होनेकी सामथ्ये नहीं, परमाणु, गोचर नहीं; पर॑तु 
उसके कार्य घट शरावादिमें यह सब छुछ हूँ. तद्बत, भावरुप 
माया-अज्ञान, अभावादिका उपादान- बनस्केता हे. यह 
पंतव्यमी समीचीन नहीं; क्योकि परभाणुकी रचनाविदे- 
पसे घट, घटत्वादि नाम ओर कार्यविशेष हे. उनसे भिन्न नहीं. 


त्फः 


जला दिये २३४ ५६“ सलल सैेछने-घट्ट होनेसे बरफ-हिस होके 
विशेष शीत होताहे. सो से नवीन वा मिंच नहीं 


उक्त कारण कार्य विरोधीमी नहीं हेँ ( विचारबानको विदे- 
क-पृथकरण करके ध्यानमें छेलेना चाहिये. अयोग्य केर्पे- 

. ना समझके पविस्तारसे उपराम हतेहं). तद्ृत्‌ भावरुप पदा- 
थेसे, उपादेय अभावकी उत्पत्ति सेभव  नहीं-असंग्रव हे 
क्योंकि घट, घटाभाववत्‌ वे उमय तदन्न भिन्न * हैं. उ« 
नका उपादान उपांदेयभाव नहीं बनता. हां, जो जड परि- 
चिछितन्न मृत्तिका पिडसे ब्रह्म चेतन* वा आकाञ्ञ किवा त- 

, बसे प्रकाश, प्रकाशसे तम नामा जपादेय* बनजाते तो, 
आपका मंतज्य-कल्पना मानकछेते- परंतु वेसा* नहीं दोता 

अतएव आपकी केल्पना अमाम्वन्याज्यं हे गे 

>स्वप्रवत्‌.# स्वपमेंभी एकटी वस्तु(आवेद्यादि)एक कालमें सात अमा- 

बछप नहीं द्वेती, तथा उस स्वप्त अंमाव, जाग्रत असावरुष नह। धारती 

' क्रिजिस अमावका यहां प्रसंग है. ओर जो भिन्न २ कालमेभाकाशादि:-- 

भात्र अभाव आकार घारती दें सो नाना प्रकार सस्‍्कार-भावनारुप 
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जो यह कहो के “ साया-अज्ञान-एक पदार्थ हे 
अछ्डुत्‌ पदार्थ हे. जेसेके स्वप़में देशकाद् बिना, देशकार 
भाव-आअमसावरुप पदार्थ उत्पन्न दोतेहें, उस काछमें सख 
अनादि अनंत तथा एक उपादानजन्य परस्पर कारण 
येभाव रहित, नाना परस्पर कारण कायभावसे भतीत 
तेहें, ओर जाअतमें सवे शून्यरूप हैं; वहां आअविद्या 
उपादान हे- वेसे त्रत्ममं अज्ञान वा मायाजन्य समझः 
चाहिये. ” यह कहनाभी अयचक्त हे। क्योंके स्वप्रमें आ' 
रीतिसेभमी अविद्या ओर ( आअहछ् ) संस्कार तथा अधिए 
यह तींन हें. वेसेही सूलमें अज्ञान, प्रवें पव संस्कार < 
अधिष्ठान यह तीन मानने पडेंगे. इससे यह सिद्ध हुवा 
इप्ठि सात्रही सछि नहीं, किंतु सृष्टिका सलछ पूर्व २ सेस्क 
अनादिसे हें, वे परस्पर संबंध पातेहें, तदाकोौर साया _ 
अज्ञान, काये स्रुरूप होता रहता हे. अत+ उपादान, अः 
न-आविद्या ओर निःमित्त, संस्कार हुये- परंतु एसा पान 
अव्यवस्था होतीहे, कारणके पथम वोह वस्त है के, जिर 
सेस्कार पडे ओर उच्तरमे अज्ञान -माया-ने तदाकार रुप ध 
किया जो, संस्काराकार अआज्ञानने रूप घरा उस वस्तु 
उसरमें संस्कार हुये सो हेः निदान किसीकाणगी पर्व उत्तर: 
नहीं कहसकोगे. ओर जो कहोगे तो, नाना दोष माप हों 
(इस रीतिस) अन्योडन्याअय दोष भाष्त होनेतसे कोॉइसी ८ 
वस्था नहीं होगी. जेसे स्व्म सष्ठि रचना उससे पूवे « 
दे. वस्तुतः नहीं, इस उपरांत जी पत्षकार हठ करे तो, यह सा: हठ करे तो, यह सर 
घान हे कि इश्टारुपसी होतीहे--साक्ष्ती स्वरुपसी घारती हे; अर्थ 
जिसे भाप ब्रह्म चेतन कहतेहें सोभी, झात्ति--मायाका कार्य मान 
पढेगा ओर पूर्च डिप्पणमें छूचने समान अव्यबस्था होगी, 
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पर पार को जा शा शक 
देय हैं,जोवे [ति वा दृष्ठिसृष्टि ादसे' अज्ञानके 
उपादेय ई, जोके जात पू्वेके संस्कार आकार रचे गये हैं; 
इस पूव पूर्व संकछासे उक्त दोषकी सिद्धि होती हे. नि- 
दान अज्ञानजन्य वस्तु वा उसके संस्कार वा संस्काराकार 
अज्ञानजन्प वस्तु है, इनका निर्णय न होनेते मत अ- 
समीचीन रहेगा. ओर अज्ञानकी सावयवता निरवयवताका 
दोष! प्ववत्‌ भाप्त होगा. इस रीतिसे अज्ञान ओर तज्जन्य 
जगतको माननेसे चेदांत सिद्धांतरी अयथा्थंता प्रसिद्ध हे. 
अज्ञान कोइ पदार्थही सिद्ध नहीं होता, कि जिसको 
अध्यासका निमेत्त वा उसकों मानके सृष्टिके उपादानकों 
मिथ्या मानें; क्‍्योंके आपके मतमें “ ब्विगुणात्मक-सदसद्ि- 
लछक्षण-में नहीं जानता हु-इस अनुभव बककर कथने योग्य 
भावरुप ”, अज्ञान नामक पदार्थेका लक्षण हे. तहां अज्ञान 
नाम अप्रतीतिका हे- पूर्व यह सिद्ध किया हे के रुच स्व॒रु- 
पृको कोइभी नहीं जानता, तब स्व स्वरुपकी अप्रतीति स्वाभा- 
बल+ हे. न कि अज्ञान नाम आवरण वा निमित्त करके. 
जो अज्ञान पदके बाच्य करके हातो, ज्ञानसे उसका बाघ दोके 
रव र+झुपकी प्रतीति होजावे; तब.“ में नहीं जानता, * इस 
अनुभवकर कथन योग्य. अज्ञान नामा पदार्थ सिद्ध होबे; सो 
तो हे नहीं. अतः में नहीं जानता, यह स्वभावसाले वा अध्या- 
सरूुप कथन हे--किसी पदार्थका वाची नहीं- जेसे जब 
' आकागार्में घूम वा व्षा आहच हो, तब कोई कहता हे के, 
आकादझ गोचर नहीं होता. इसकी अथोपत्ति यह हुइ के 
लिरूप व्यापक आकाशको पूवेम चक्षु गोचर करता होंगा! 
“ नहीं, नहीं; किंतु व्यावहारिक अनेक कारणोंको छेके बुद्धि 


. कंसुचत्‌ निर्केऊूता है वा. कहता हे. 
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गोचरको अन्य रुपसे कहता हे- जेसेके धुन्नादि आवरण हूं, 
वेसेही सत्र सित्ञ॑ अन्य पदायौकी अभतीतिमें अज्ञान नामा 
पदार्थ नहीं; किंतु दूर, समीप, तिरोधान, खल्मल, .कारण 
दोष, अयोग्यता:, विषय विषयीके योग्य संबेघका अभाव-ज्ञा- 
न ज्ञेयका योग्य संबंध वा स्वाभावादि कारण हें- जहाँ कोइ 
गुर्ठध कारण नहीं जान पडता वहां, अज्ञान--अविद्या-नामा 
पदार्थकी कल्पना करलेने हैं, जेसेके शीतकों चक्षु विषय नहीं 
करमकती, वहाँ अयोग्यताद वा स्वभाव हे, ऐसे स्व स्वरुप न जा- 
ननेपें स्वाभाविक अयोग्यतादहे - जो एसा नहीं मानो गे ओर अप - 
नको अपना ज्ञान-साक्षात्‌-अपरोक्षत्व सानोगे तो, उक्त ज्ञाता 
ज्लेयं सिनल्न, अपरोक्षत्व कया ? इस प्रसंगवाले ) दोष शभापष्त 
होंगे. इस शीतिसे “ में अपनेकों नहीं जानता ? एंसा, स्वा- 
भाविक वा अयोग्यताकों छेके कथन हे, अज्ञान करके नहीं. 
सिवा किसी सिश्रणमेंसे संझकार वा अभ्यासबलंस कुँमे 
-' 'जण गुणी स्वरुपलसे भिन्न २ होतेहें: जबं उस [ अज्ञान ] 
की त्रिंगंणात्मक ( सत्व रज तम-आवरण- विक्षे पादि अदझ्य- 
बाला ) कहा तो, अज्ञान शोर गुण-इतने पदार्थ मानने 
पंडेंगे-सावयव ओर द्वेव माने विना छुटकारा नहीं होनेका; 
कोरणंकि शर॒ुण गणीका तादात्मय या समंवाय वा बभेदामेद 
संबंध कहना नहीं होसकता* क्योंके- स्वरूपेसे मिन्म॑*- हें.* 
जो संयोग संबंचसे मानोगे तों, अज्ञानंवत्‌ ने भी. फदयये जछ-. 
ल्वने पंडेंगे: जो भेदामेद संबंध मानोगे तो, .विरोंच .- दोष 
आंँवेगा.- कोर जो अनिर्वेचनीय तादास्मय संचंध सानोगे तो; 
सिधथ्याका चिण्या साथ संबंध माने विना छूटकारार 
.. के स्वेछप अप्रवेश वाका प्रसंग-द्शन ४ का याद क्रीजिय 
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नहीं होगा. अर्थात्‌ मायाका स्वरुप ओर गुण: उभय 
अनिबंचनीय हैं, अतः उभयका संबंधभी वेसाही हे. इससे 
यह सिद्ध हुवा के ब्रह्मका माया साथ, भायाका तब्ह्नके साथ 
अनिरवेचनीय संबंध नहीं.-यादि ब्ह्मभ्ी प्रिथ्या होतो, अ- 
निवेचनीय संबंध मानना ठीक हे. किंवा माया सस्र हो तो, 
उभयका तादात्म्य संयोग संबंध मानना पढ़े. परंतु आपकी 
झेतिसे एसा मानना अयुक्त हे. अतः ब्रह्म ओर माया उ- 
भय विलक्षण सत्ता होनेसे इनका संबंधभी सय ओर अनिवे- 
_ चैनीयसे विछक्षण अन्ञानसे भिंन्न कहना चाहिये. जो स्वप्न- 
: हष्टो ओर स्वप्न पदार्थके संबंधवत कहोगे तो, सोभी नहीं 
बनंता, क्योंकि “ किसी पक्षकारके मंतंव्यं अनुसार यह कह - 
संकतेहेंके जेसे, जाग्रतर्मं उदासीन पुरुष अंतरम कोइ आ- 
. - कूंति रचके देखता हे. वहां, उपादान अंत/करण-मने-हंत्ति 
, . हैं. अतः उभय सम सक्ावांले होनेसे उस- ईँष्टा दहंयका सम 
सत्तावान संबंध हे. वेसेहीं स्वप्तमें समझलेना. केवल इंतनाही 
अंतर हे के “ वहां,ननेद्रा दोष करके स्व अंतःकरणांदिकी 
रचना है. इतना भान नहीं होता; तदाकारही. हुवा रहता 
है. अथाद्‌ जेसेके, सो उदाख्ीन वा मेंग. प्रीया हुवा: पुरुष 
संकल्प करता हुवा आऊरृति रचके तदाकार होके उसंकों 
देखता हे, उसके उत्तर क्षणमें स्वत्व वा यह मनोरंथ मात्र 
हैं एसा जानता हे. परंतु रचना ओर निरंखने. कालमें क- 
ल्‍ल्पना वा ससाससभाव प्रतीत गोचर नहीं होता. पेसेही, 
स्वप्न क्षणमें समझ लेना. जेसेके जाग्रतमें “स्वप्न देखा” एसा 
'कहता हें, परंतु मेने रचे वा मेरे अंतःकरणके परिणाभ थे, 
एसा नहीं कहता; कारणके निद्राविशेषदोष हे. जब वि- 
चार करेगा तो, स्वप्न मनो रथ पात्र (संस्कार; वासना जन्य) 
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प्रतीत होजायगा. जो एसा नहीं मानोगे तो, स्थप्रतवाली 
स्री के भोगसे जाग्रतकी इंद्रियद्वारा वीयंपात नहीं होना चा- 
'हिये ओर होजाताहे. तथाही जन्मांधकों रुपका स्वप्न होना 
चाहिये ( क्‍योंके आपकी अनिर्वेचनीय अविद्या-स्वप्चकी 
उपादान, ओर रुपके पूर्व जन्मवाले संस्कार तो उसके पास 
' भी हें ). परंतु नहीं होता इत रीतिसे स्वप्नद्ठा ओर मन 
रचित स्वप्न पदार्थ समसचतावाले हानेते उमयकी समसत्ता 
रूप कोई संबंध है, विलक्षण नहीं.-संस्काररुप हो नेके कारण 
जाग्रतसे विलेक्षण प्रतीत होताहे। क्योंके जाग्रतके पदार्थ 
भिन्न २ के संयोग वियोगजन्य हैँ; ओर स्व्प्नके वास्तविक से 
स्कार मात्र परिणाम हैं. ओर अभ्यास रचित हें. इयादि 
 शीतिसे मसूू माया ओर बहायका संबंधमी सपशझ्न लेना चाहिये 
जो आपके सिद्धांतान॒कूछ विषम सत्ता मानोगे तो, ेसेवि 
स्वप्तनतत पदार्थोका अनिवचनीय तादात्म्य मानते हो उसरे 
विजछक्षण दृष्ठा ओर जाग्रतके पदार्थों के साथ मानना पडेगा 
अंनिवचर्नीय _ नहीं. ओर वही ब्रह्मा माया विषे कहनेक 
हमारा भयोजन हे. अतः मायाका ब्रह्म ओर बलह्मका माय 
साथ-यह दो संबंध, परस्पर विलक्षण तथा माया-अज्जञा 
न-ओर उसके गुणादिका जो संबंध सो तीसरी प्रकारक 
मानना पडेगा- जब यूं हे तो, अनेक अव्यवस्था अनवस्थ 
दि दोष सूचक एक अनिर्वेचनीय अज्ञाननापा पदार्थ, नः 
होना चाहिये; क्योंके व्यवस्थादिताो देखतेहें अतएव नाना 
तथाही जसे, माया ओर उसके गणका स्वरूप २ 
द अनिवचनीय हे, उससे विलक्षण माया-ब्रह्मका भेद(< 
न्योड्स्याभाव ) कहा चाहिये, सोदोनों बातें आपके मत 
नहीं हें. जो अब मान छोगे तो, पुनः संबंधका संबंध, भे 
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का भेद-इत्थादि' नाना सता वाले कलपन फरनेसे अव्य- 
वस्थाही रहेगी. अतः अज्ञान-मायाकों वातों पदार्थे मान- 
नाहीं असंगत हे; ओर जो पदाय्े माने तो, ब्रह्मके साथ 
उसक्श सय संबंध होनेसे माया-अज्ञान सय् है, एसा 
मांनना ठीक होगा. परंतु ज्ञों अज्ञह्त पदार्थ होतो, उसका 
ज़त्म साथ कोइ संर्बधभी सिद्धहो- कितु अज्ञान पदार्थ अ- 
सिद्ध हे; कक्‍्यांके जो पदाथ माने तो, व्यापकर्फके स्वरुपमें 
तो उसका अवेश नहीं, अतः परस्पर तादात्म्य संबंधभी 
नहीं. जसेके, पृथ्वी, जरू यदि स्वरूपते पदार्थ होंतों, गे- 
थे शीत उसके स्व्रूपसे भिन्न होते और स्वरूप अपवेश 
होनेसे परस्पर तादात्म्य संबंधवाले नहीं, कित संयोंग वा 
व्यवहार कल्पित तादात्म्य संबंधवाले होगे. इसी प्रकार 
बअह्म स्वरूपव अप्रवेश होने, ब्रह्मत्वरूपेतर देश न होनेसे 
संबंध सहित उसकी सिंद्धिही नहीं होती; जो कहोके पर- 
स्परमे समवाय हें; तो यह कथनभी समीचीन नहीं. क्‍्यों- 
क ब्रह्मतर कोइ देश होवे लो, समयवाय ( नित्य ), सैयोग 
संबंध बने, परतु ब्रह्मम परिच्छिन्नता, छेद्यता, भेत्वताका वाध 
है; अतः अज्ञान वा सायाकी असिद्धि हे. इस प्रकार ससर 
मायाका अभाव हे. परंतु जगत॒के पदाथ तो सबको प्रयक्ष 
प्रतीत होतेहें। अतः इनके उपादान सावयव वा समहात्मक 
परमाण्वादिकी सिद्धिहे. किसी एक माया वा अज्ञान रुपकी 
सिद्धि नहीं होती हे. इस रीतिसे पूर्वोक्त (इश्वर सिद्धि ) 
प्रसंगवत्‌ बह्मनामा पदा्थ नहीं, किंतु कायरुप जगत॒का उ- 
पादान, तहत ( जड चेतन ससल जगत्व॒त ) चेतन अणु ओर 
अणु जड़ हैं, ओर आकाशादि स्वरुपसे हें; परंतु ब्रह्म वा 
आज्ञान नहीं. इस प्रकार माननेसे जो विक्कषक्षण संबंध मान- 
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पृ दोष कहे सो नहीं आते 
' थादे हठसे अज्ञानकों पदार्थ मानोगे तो, सो, 
सर्व देश है वा एक देश £ तहां जेसेकि, * में नहीं 
नंता *-एसे प्रयक्षका विषय, जितने देशम अहमत्व हे 
ने देशमें अज्ञानकों जानता दे- वेसेही “ अह्मके से 
एक व्यापक हे ” एसा सिद्ध होगा. अतः सो विभु 
णामवाला अकिय किसीका उपादान न हांगा- इस 
से जगतका उपादान न होगा. इस रीत़िसे या तो, अ 
माच टरेगा वा अज्ञान -उपादानरुपका, अभाव हागा 
पक्षमें आपके सिद्धांतरी हानी होगी. ओर जो हठ' 
कहोगे के, “ ब्रह्म स्वरुपके एक देंशर्म अज्ञान है 
सुवेरुपमें अपनी अप्रतीति नहीं अथात्‌ “ ब्रह्म वहाँ ता उ 
जानता है, ओर जहां अज्ञान हे वहां अपनेको न 
नता; ” एसा सिद्ध होगा, परंतु एसा माननेसे ब्रह्मक 
भवर्मेही अपनी सावयव॒ता साननी होगी. जो ब्रह्म 
पक हो तो, उसको अपना स्वेथा ज्ञान हे, एसाहीं 
बनेगा. अज्ञान नहीं. इस्रादि रीतिसभी बह्मकें अज्ञ 
अंज्ञान पदार्थकी असिद्धि हे 
.. कदाचित्‌ दराग्रहसे अज्ञान किसीका जअज्ञाः 
किंतु अज्ञाननामा परिच्छिन्न पदाथ हे, एसा मानः 
सावंयद होगा वा अणु होगा- परंत एक निरवंय 
होंगत:-ओऔरं असंभव दोष आनेसे सावयव निः 
विलक्षण अनिवचंनीय नहीं मानेन्त पडेगा- जः 
तो, सत्य ओर ब्रह्मकी समसरूत्तावारा मलित्य 
आर विचित्र जमतका उपादान माननेसे नानोरूप 
चवारा दोग- अथांत “में नहीं जांनंतों ” छेसे 
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करके जो स्वरुप कलपन करते हो था कथन योग्य 
समझते हीं, वेसी छक्षणतावाढा नहीं; किंतु परमाणका स- 
महात्मक मानना पडेगा.. * 


शप जो एसा कहोगेकि “ कोह पुरुष एसा प्रयोग क॑- 
रेकि “'मेरामन अन्य विंचार वा.स्थलूमें था !-( यहां मन 
ओर वक्ता भिन्न २ ठेरे) तहां, वेसा कइनेवाझा पुरुष 
ओर जाननेवाला दृत्ति उर्पाहित चेतन साक्षी हे-इस प्रयो 
गम अज्ञानी पुरुष, “मनकोतो जाज्ना तथा “में हूं! इतने' 
करके स्व साम्रान्य स्व॒रुपकों कहता है, परंतु में केसा हुं, 
एसा विशेष स्वरूप नहीं जानता इस (न जाब्ने-अप्रतीति) 
का नापही अज्ञान है। इस रीतिसे ' अज्ञान भावरुप पदार्थ 
है! एसा सिद्ध होता हे” यह मातन्राभी कथन मात्र हे; 
क्योंकि जेसे मनका कोई [वक्ता] ज्ञाता है वेसे “ में हूं”? 
इस भयोगपेभी, में वक्तासे भिन्न इस-[ में हुं] का ज्ञात 

होना चाहिये; क्योकि में का वाच्य-में वक्ताका विषय क 

ता, प्रयोगकाऊक विषे, तद्धिन्न [वक्तासे भिन्न) अन्य मा 

नोगे तबही, स्वर सामान्यत्व [में का वाच्य ] को साक्षी वा 
अनुभव प्रतीतिका विषय मान सकते हैं. (कारणकि व- 
क्तातो बकता हे. अभिमान, संकल्प वा बकने कालमें ज्ञान 
परिणाम नहीं धर सकता ). अन्यथा नहीं. तेसही जब, 
में “ब्रह्म चेतन हु' वा “अणु चेतन हुँ! वा “में मध्यम हुं 
एसा विशेष स्वरुप वक्ता पुरुष कहेगा वा कहता हे, तब पृ“ 
वॉक्त सामान्यांशा विषयवत्‌, इस विशेषका अनुभव करत्तों 
था जिसकी प्रतीतिका विषय सो हे, वोहभी, वक्तासे मि- 
क्त होगा वा हे. इस (पृवोक्त ) केखसे यह सिद्ध इवाकिं 
४ में एसा हुँ” एसा ज्ञाता वक्ता, उस विशेष स्वरुपसे भिश् 


दर 
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है. जब एसा मानलोगे तब, ज्ञान प्राप्त पश्चात अज्ञान प- 
दायथा-उसका नाश होगया;” एसा कह सकोगे-वा छज्यू 
त्यूं मान लेंगे. परंतु आपको अपना पक्ष छोड देना पडेगा; 
क्योंकि ज्ञेय-आत्मा-ब्रह्म ओर तद्धिन्न ज्ञाता, यह दोनों 
अनादि अनंत मानलछेने पडेगें. [जो ज्ञेयका ज्ञान नहीं गा- 
नोगे तो, अज्ञान सिद्ध नहीं होनेका ]- पुनः उन विषे ति 
नके संबंधमेमी पक्षार्पत्ति होगी. जो कोइ ब्रह्मकोी जानता हे 
वा अपने स्वरुपको जानता हे सो [व्यक्ति ) अपनेकों ९ 
अपने ज्ञाताकों « ओर वे [दोनों ज्ञेय)३-७४ स्वरूप, अपनेको 
जानते हैं वा नहीं? इस अव्यवस्थाका निदांष उत्तर न- 
हीं बल्नेसे 5ही निकलेगाकि जडवत, ब्रह्म वा जीव किया 
कोईभी अपने स्वरुप-आपको नहीं जान- सक्ता. | हां, वे 
चारू जड़ हों वा अपनेसे भिन्न-अन्यकों साधन द्वारा जा- 
नंत-जानसकते हों वा प्रकाशते हों, किवा नहीं; यह ज्ञ॒दा 
प्रसंग हे. इस प्रसंगका विषय नहीं |. जब यूं हे तो “'में मेरे म- 
नक॑ संकल्‍लपकों जानताहु” 'म॑ संकल्प करताहु! “मे न- 
कटा ” “मेरी नाक “में काना ” ' मेरी आंख" ह्त्यादि* 


सननमनना ०७ भा मना 


# इृदम, अय॑की, में वा तूँ नहीं कहता. परंतु में (केवाच्य) को तूं ओर तू 


(वाच्य) को में कहता वा मानलिता है; यह केसा स्वाभावत; अम्यास-अ- 
घ्यास| तद्गत्‌ जीव सृष्टि-[यह मेरा, यह तेरा, यह उसका, यह पृत्र- 
पुत्री-स्क्ञी-काका-क्वाकी-पमित्र-शंत्रु-अच्छा-बरा -सुखकारी-दुख - 
कारी; इन्हीं-मेरा आदिको दूसरा अन्य रुप-प्रकार-दृष्टिसे देखता 
वा मानता हूँ, यथा जिसका एक पुत्री कहता हें, इसको दूसरा पत्नी 
कुहता हे-मानता है, सपे, मनुष्यको अप्रिय-द$खद हे, प्रंत सर्पनी- 

स़पे .प्रिय सुखद हे, मुसलमान लोक, काकाकी छड़कीको 
अगनी कहते हे, पुनः उसीको अपनी पत्नी बनालेते-मानतें हें. ग- 
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विरुद्ध प्रयोग, केवल अभ्यास मात्र, स्वाभात्रिक ओर प- 
रस्परके संस्कार (छाप-फोटो ) द्वारा कुंभ वायके शद्भ वा 
कटपुतली वाक्य -वा पोषट छेद कथन वा फोनाग्राफी यंत्र स- 
समान होते हैं. ओर सवेमें एसा होनेसे, उसकी अईकार 
वा जीव इत्यादि नाम-संज्ञा रखलछी हे?” एसा सिद्ध होगा- 
नकि आपका अज्ञान सिद्धक उक्त विकल्प- हो संकल्प 
-कचांसे मितन्न कोई जीव वा साक्षी हो,-तों अपन अतरम 
जरा विचारीये*-अर्थांव जिस क्षणमें संकल्प होरहाहे झ- 
सी क्षणंम इृष्ठा, ओनता नहीं हें. किंतु जे। संकल्पक हे वहीं 
उत्तर क्षणमें “में संकल्प-विचार करताथा-मनके शब्द 
छसुनताथा-आकृति रचता वा देखताथा, सो में जानता हूं, 
पेरा सन संकल्प करताथा-आक्राति रचताया, सो में जानता 
हूँ? एसे परस्पर विरोध सूचक वाक्य बोलता है. इसी सेही 
सिद्धहोताहेके “में हूं” “में अपनंको नहीं जानता”? एसा 
झैबती सत्र ज्लीको छोडके, कोई विदेशमे गया हो-पीछेस उस खो छोडके, कोई विदेशमें गया हो-पीछेसे उस सख्ती 
के पुत्र ओर पुत्री उत्पन्न हों ओर वे युवा हुये कहीं जाते हों, उधर छ- 
नका जनक मार्गमें मिले. इस प्रसंगमें वे परस्परको नहीं जानते. जञ- 
नकं, पुत्रकी पीडित देखता हे परंतु, द्वेष करता हे. किया पुत्नीको 
रूपवान देखके कुद्ाशि करता हे. जब परस्परमें जानज्कते हें तो, छ- 
सी पुत्रमें पूत्रद्मष्टि करकेता हे ओर युत्रीमें पुत्रीभाव करनलेता हे. पूर्वकी 
इष्टिल मनमें पछताता हे. किया विदेशमें गये हुये, बिमूती प्राप्त सुखी 
पुत्र॒का, दुष्टके मुखसे मरा हुवा सुनके पिता रुदन करता हे-अथोीद 
कुदरती पुत्र विदेशमें विद्यमान हे, परंतु मानासेक-जीवरनच्चित-- 
कल्पित पुत्र मरनेसे रूदन करता हे. एकढ्ा पुत्रको किसी काूमे 
सुखद मानता दे किसी कालरलूमे दुःखद मानता हैं इत्यादि] दे. नि- 
दान संस्कार बरसे विलक्षण अध्यास-अभ्यास हे, 
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प्रयोग वा मंतव्य-अभिमान (में काना, मेरी चक्तु, मे 
नाक, में नकटा, में सुखसे सोया, मसझे कुछभी खबर ना 
इत्यादि समान ) सस्कार, सेतुरचना, स्वभाव, आकष 
छझब्द, विद्यत, ओर ओराके मेलसे स्वाभ्गवंतः होता हे; 
ज्ञानके आवरण होनेसे नहीं होता हे- अथात्‌ अज्ञान 
दायथे नहीं हे, यह सिद्ध हुआ. जो यह कहोंगेके सरुकाराददे 
पकी अप्रतीति अर्थात प्वाक्त प्रकारसे - जो अहडेँंअश्ज 
होता है; इसको में नहीं जानता, तथा संस्कारांदि [ 
बदारय | को में नहीं जानता-इस भतीतिका विंपयदी अई 
है. इसका समाधान यह हे के, जिस समूदात्मकर्मे अहे 
[भाव ] होता है तद्गबत तादात्म्य वा संयोग संबंधवार्े 
दार्थोंको सो नहीं जानता- परंतु तेते, तद्धित्न अन्योंको 
घय करनेकी उसमें योग्यता है, स्वांशके विषय करन 
उसमें -योग्यता नहीं. इस प्रकार, “अज्ञाननामा पदार्थ 
रंक नहीं जानता वा अआज्ञानंनामा फ्दाथेकी आवस्ण परे 
' आक्ति करके नहीं जानता,” एंसा नहीं है. ओर +“ पूवे 
अकारको * में नहीं जानता ”? यहाँ उस समूहात्मके पंजर 
क्त॑ अकारकी सामग्री वां विषयका उंष्ठिनियमानसार य॑ 
सेंबंध-विषय करनेरूप संबंध-नहीं हें) जब गरूं, पदार्थ ३ 
ओर योगादि साधन हों तब, उसमें, विषयकारी संबंध 
से दहोनेसे, अन्य-स्त्र अतिरिक्त पदार्थों समान स्वाभावर 
विषय होतेहँ. * जिसको छोकमें ज्ञान-प्रतीति-इल्यादि 
[ स्वाभावतः |]. २ पूर्वोक्त संस्कार तंत रचना वर 

न सत्र समुहात्मक-पुंजगत संस्कारादिका अनुमान, पर संस 
दिका चीरफाड्स ज्ञान ओर अनुमान तथा पूर्वोक्त गप्रकार-सिद्ध 
कान चोता दे-विषय होतेहे.--अमभ्यास-प्रयोगमें आत्तेहें 


जज] 
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' दस व्यवहारतेहें, तथा अमुकका अमुककों (सम्रहात्मककों ) 
ज्ञान हुवा, इसी संज्ञासे कहतेहें. इस पूर्वोक्त जडवांदर्की 
रीतिसे “ अज्ञान पदाथ है” इस सिद्धांतता अभाव हों- 
जाता हे. यद्रापे प्वोक्त जड प्रकारमें उनकी सीतिसे अन्य 
दोष आतिहों, तथापि अजन्ञान प्रसंगाभाव भागपें वदांती छो- 

/ के दोष नहीं देसकते. क्योंकि वेभी सत्व रज तमादि मि- 
श्ित समूहात्मक मध्यम परिणामवाले अतःकरणर्म उक्त 
वातें मानतेहें. कोइ आभासको विशेष बढाता हे. जडवा- 
दले इतनाही अंतर हेके, वेदांती उक्त व्यवहारका प्रकाशक 
चेतनभी मानते हें. ओर जड़ वादमे तब विषे एंसाही आं- 

/ व्याल होनेसे पृथक संज्ञा रखी है, अन्य अंतर नहीं- इस 
रीतिसे उक्त दृष्ठांत वा अनुभवसे अज्ञान पदार्थकी सिद्धि 
नहीं होती. । 

जो तिगुणरूपही अज्ञान वा मायाका स्वरुप हैं, एसा 

मानोंगे तो, जगत्पसिद्ध सगुण द्वव्योंकी उत्पात्ति नहीं होनीं 

चाहिये. क्यांके गुंणसे, गुणोत्पत्ति होसकती हे-द्र्यकी नहीं. 
जो सांखय मत समान त्रिगुणकोही परिभाषाके अंतर 

से द्रव्य नाम मानते हो तों, शीतादि गणोंकी उत्पत्ति नहीं 

होनी चाहिये: क्योंके द्रव्योंसे द्ृव्यकीहीं उत्पत्ति होती ३,- 

गुणकी नहीं. ओर जो उसका द्रव्य-गुण-कर्म अथ छेकें 

सिवोंह करोगे तो, पूंवोक्त सावयवतादि दोष भाषप्न होंगे. 

जी द्रव्य गणात्मक [ सगुण पंचभ्तात्मक ] अज्ञानकों मा- . 

नोगे तोमी, पूर्वोक्त दोष आवेंगे. ओर स्व सिद्धांत त्यागना 

पड़ेगा; तथाहि अज्ञान-माया-अव्यक्त ओर अव्याकृत हैं तो, 
उसके काये व्यक्त नहीं होने चाहियें; ओर उपादेय तो 
आकुतिवाले-मसिद्ध हें. 
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जो माया-अज्ञान-ही स्वेक। छूछ कारण हो तो, 
अंतःकरणादि उसका निर्णय वा संतव्यत्व नहीं करसकता 
जल संतान “में इस माता पिताके इस रज वीयेका हूँ 
एसा साक्षात-यथार्थें-नहीं जानसकता वेले “ जीवेश्वर, गमा- 

या-अज्ञान हे-केसें हैं, ” इसके निर्णय करनेमें असमथ हें 

जो यह कहोके चेतनकी सहायताकी लेकर उसका 
संतव्यस्व निर्णय वा ज्ञान करता है; सोभी नहीं बनता, क्‍्योंके 
जेस, स्व भकाश स्वरूप, दीपक-पदार्थाका प्रकाशक मात्र हे; 
परंतु यह इसका, यह उसका, यह एसा, यह उससे बना, यह 
स्व मंतत्य हे, यह कायरुप हे, इसादि निर्णय कारक वा- 
समिणयम सहायभूत नहीं; किंतु यह सब काम चक्षुब्ीद्ध आदिके 
हैँ; बेसेही दातर्से समझकेना. इस प्रकार मायाकों उपादान 
मानके जो जो साया-अज्ञान-विषे कथन करोगे. वोह मान्य 
नहीं होसकता- ओर प्रस्यक्ष, अनुमान, यक्ति आदिका आ- 
अय लेके निर्णय करोंगे तो, अज्ञानकी असिद्धि ओर मा- 
याकी सावदयबता तथा अनादि अनंतता ओर निर्णय कारक, 
उससे मिन्न सिद्ध होगा. क्योंके कायसे कारणका कुछ न 
कुछ स्वरूप अवद्य जान पडता हे. अपंच सावयव ओर ना- 
नाहे, अतः उसका उपादान सावयव ओर नाना सझुवरुपात्म 
क-सपमृहा त्मक-क हने योग्य हे 

अजश्लान--माया अभमावरुप हे ” एसा तो आप नहीं 

मानते हो जो कदचित्‌ सानोमे तो, दृ& विरुद्ध दोष (ओर 
वन्‍््यमाण अजातवाद प्रसगवाछ दोषों) को भाप होगे. नि 
दान उलकर भावरुप कहना पड़ेगा. जब ये हे तो, ब्रह्ममी- 
भावरूत है, अतः ब्रह्मभी अज्ञान जेसता हुवा. इस व्याप्तिके 
जितरणाथ अकज्ञनका भाव अभावसे तव्िलूक्षण-अआलनिवेंचनीय 
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कहना पडेगा-कहोंगे-कहते हो; पर॑तु एसा मान्नेतसे आपको 
व्याघात, असंभव दोष होनेका है। क्योंकि भाव अभापसे 
विलक्षण कहके भावरुप कहना व्याघात. भाव वा अभाव: 
रूप नहीं मानके भावरुप कहना-मानना असंभव दोष. पुनः 
भावाभावकों विलक्षण भावरुप कहना-मानना अनवस्था हें. 
इसलिये अज्ञानका अनिवेचनीयलादिरूप निणय, सर्बथा-- 
सर्वाश अछीक हे-नहींमानसकते- जब ये हे तो, आपकी 
मानीहुई रीतिसेही उसके पदाथेत्वका बाध होगा. ओर हठ 
करोगे तों, भावरुप ब्रह्मभी हे, अतः वोहभी अनिर्वेचनीय-- 
मिथ्या ठेरंगा- | 

आपकी रीतिसे ब्रह्मज्ञानकालम अज्ञान ओर तत्का- 
यका नाश मानना पडता हे-तहां, शरीर हृच्यादिकी पतीति 
ज्ञान पश्चात्‌भी ज्ञानीकों स्पष्ट हे. मानोकि “ ज्ञान पूर्वे स्व 
स्वरुप अज्ञान ओर अध्यासरुपसे जगत॒का अज्ञान तथा स- 
से रुपसे जगत॒का ज्ञान तथा, ज्ञान पीछे इन तीनों ९ स्व 
' स्वरूप अप्रतीति, अध्यास रुपसे जगतव॒की अप्रनीति ओर 
छत्ति ब्रह्मांडका सखत्व ) का बाध हुवा- ” तोभी दारीर, 
टात्ति वा ब्रह्मांडकी पभतीति हे. अतः यह ब्रह्मांड, अज्ञानकेा 
कार्य-अज्ञान श्चित नहीं. किंतु अज्ञानके नाशसे जिंनका 
नाश हुवा वेही अज्ञानके काय थे, यह सिद्ध हुवा. 

आश्चर्य है कि आप लोक योग्य हृत्ति चेतनका योग्य 
विषय साथ अभेद संबंध, “ सो प्रस्नक्ष ज्ञान ?-ज्ञानका सर्व- 
रुप ) मानते हो. (हत्ति उसकी साधक होनेसे उसकोभी ज्ञान 
कहते हों.-ब्रह्म चिन्मात्र हे, छाकत्तिकी उपाधिसे उसकों 
' ज्ञान कहते हो); परंतु क्सतुतः स्वरुपसे ज्ञान, कोइ पदार्थ न- 
हीं भांनते, किंतु अभेद संबंधकों ज्ञान कंदते हों-सो अवस्था 


€्‌ः 
श्र हु 


पु 


विशेष है. इसका परिणाम सहज यह निकझछ आता है 
किः-योग्य असंबंध [ “ हत्ति उपहिंत चततनका विषय साथ 
ने योग्य संबंध ' सो अज्ञान )--अवस्था विशेष अज्ञान हे- 
पदार्थ नहीं. जो, “ ज्ञाता वा प्रकाशक [ साक्षी ) का विप- 
ये [ ज्ञेय ] साथ सअमंवेध-[ योग्व ने संबंध वा योग्य संबंधा- 
भाव | सोही अज्ञान; ' एसा पानोगे तो. उस जगव का उपादान 
नहीं कहसक्ाांग.-हेतापासि होगी .-जैय ज्ञाता विना अज्ञानकी 
सिद्धि नहीं होमी.-अज्ञान, सादि सांव ठेरेगा.- अपना अ- 
पनेत असंवंध कभी नहीं होता; उसलिये ' भे नहीं जानता ' 
इस प्रतीतिका विपय अद्भान नहीं होगा.- हत्ति, ब्रह्मकों वि- 
पय नहीं करसकती, इसलिये सनंदा अमंबंधी माननी प- 
डेगी; परंतु अक्षको तो सर्वक्ष साथ स्वीप संबंध है; अतएच 
असंवेबभी अज्ञानका स्ररुष नहीं; किंतु असंबंध, अव्या 
विशेष हे-पद्मार्थ नहीं. तदून्‌ ' ज्ञानाभाव-अज्ञान ' मानने- 
मेंभी दोप हूँ * 

१ जो कहोके “' ज्ञान अभाव, अश्वानका स्वरूप है, अल 
सावयव नहीं, ” तो, बोद अभाव, अभावरुप है था भायरूप है ?. 
प्रथम पक्षकी असिद्धि हे; क्योंकि, १ अपने प्रान्योगी | नहीं / के 
आश्रय योर उगका आवरक नहोंसपेटा, अगस इतर देशमें होना! 
चाहिये, सो आतद्ध है, २ प्रथम पान हाके शानका भवाव हो सत्र 
उसकी सिद्धि होगी. तिल बिना » झ्ञानभाव " पदक प्रये!ग नहीं 
बनेगा, ३ ज्ञानका विशधत्र होनसे उसबते निदास महीं (री ; क्‍या 
कि उन [ अज्ञान, ज्ञाव ) का संत्रेश होताडे लब ते, ८४४ दुलरके 
नाशक हों, परंतु घटका घटाभावके साथ संबंध महान सम'ग ज्ञान, 
बानामावक्ा असंबंध ( अस्पर्श ) है; अबः साश होना सधभत्र, 
४ ज्ञो, ज्ञान, ज्ञान अभवब [अज्ञान] को विशेधी नहीं मानती नो- 
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तक 


... ईखादि प्रकारसे अज्ञाननामा कोई पकारका तरेंव प- 


दाथ मिद्ध नहीं होता. ओर जो मानते हैं तो, अनेक दोष 
भी, नाश नहीं हीगा. “5 ब्वत्ति ज्ञान, जीव आत्माके अज्ञानकी वि- 
रोधि हा, नक्ति अपने अज्ञानकी; तद्त्‌ जीव आत्मा स्व अज्ञानका 
नाशक नहा संकगा, ओर अन्यद्वारा नाश होनेसे उंस | जीव | का 
काभभी नहीं हासमकता व्यापक ब्रह्मको जखाद्॑त नहीं करपकेगां; 
क्योंकि अमासमें आदइचपना नहींहे ओर ब्रह्म-इंश्वर व्यापक है उसके 
कछानका अमाव कहना असंभव है. जो मोनोगे ता, व्यापक न होगी. 
घाे आइत्त होगा. उसयथा स्त्रपक्षकी हानी स्वीकारनी पडेगी. ७ ज्ञान 
स््ररुप [ जीव वा ] ब्रह्ममें तदभावकी असिद्धि होगी. < सांवयव भाव 
रुप जगव॒का, उसे उपादाम नहीं कहंसकोगे. ७ अभावरूपकी निद - 
त्तिह्दी क्या ः ५० साधनकी निष्फलता होगी 
ओर जों दूसरा पक्ष [ भावरूप ] मानोगे तौ, व्यांघात 
दोष होगा,-अभावको भावरूप कहना अग्निको शींतल कहने से- 
भान हे, तथाहि उक्त दोषका परिहार न होगा; क्योंकि घेटाभाव 
अपने स्वरूपते भावरछ्य है तोसा, प्रतियोगी अनुयोगी आदिकी 
अपेक्षा रखता हे. उसे पंच प्रकारक अभायोर्मेसे जोनसोी मानत्ताग, उ- 
में दोष आवेगो.-अत्यंताभाव, अन्योड्न्याभाव वा प्रध्बताभावरूप 
माननेते, द्वतापत्ति हीगी. प्रध्धस वा साम्यकाभाव माननल अज्ञान 
आअनादि सही ठेरेगा. प्रागसावरुप माननेस, ज्ञानाभात नहीं कह- 
सकोाग. किंत, ज्ञानोत्पत्ति पूव मानना पडगा; परंतु ज्ञानापात्त आ- 
पक्के मतभ नहीं दे.-उलठा ज्ञान हॉनपर अज्ञानका नाश माना 
है. प्राभभावका अभाव प्रतियोगी स्वरुप होता है; अतः ज्ञानका 
प्रागभाव, ज्ञानस्त्ररूप हुबा, नकि विरोधी, अभावरूपकीो सिद्ध करनमे 
केतापतिका निवारण नहीं होसकता; इत्यादि रीति ओर दोषापत्तिसे 
अज्लान, ज्ञानाभावरुप नह 
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आतेहें; अतणव अज्ञान प्रतिपादक ओर तिसबलकर कं 
को मिथ्या सूचक प्रचछित वेदांत सिद्धांत समीचीन न 


अध्यारोप-दशन-१६.. 
बेदांत पक्षमें जो, अध्यारोपापवाद नामक प्रक्रिया 
मानके जगत॒के व्यवहा रका निर्वाह ओर मिथ्यात्त॒ सद्ध 
किया हे.-सोभी, समीचीन नहीं हे; क्योंके अध्यारोप फफ्रे- 
सने किया ! आरोपितसे आरोपक भिन्न कहा चाहिये. त- 
हाँ, आरोपित जो सब्यवहार जगत्‌ सो सब, उपादान जम 
विद्या-मायासे पृथक नहीं; अतः माया ओर उसके क्रा्ये 
पन-जीवेश्वरादिम तो आरोपकत्वका अभाव हे. जो मालोंगे | 
तो, आत्माश्रय दोष प्राप्त होगा. तथा आरोपितसे पूर्ण 
आरोपक होना चाहिये; तहां, आरोपित माया ओर 
ब्रह्मससे इतरका स्त्रीकार नहीं हे; अतएवं आरोप मानना 
सयुक्त नहीं. यदि माया-बहमसे इतर, तीसरा आरे- 
पक मानोगे तो, द्वेतापत्ति होगी. सत्र सिद्धांका स्याग 
होगा. क्‍्योंके अनादि माया ओर उसके कायका आरोपक 
भी अनादि होगा. जो अनादि सो अनंत होता हे, इस 
लिये नित्य होनेसे ट्वैत होगा. 
यादि मनादि करके आरोप मानोगे तो, काये रुच 
कारणके आरोप करनेमें असमर्थ, किंवा अनारोपित मना-' 
दि अनादि अनंत होनेसे द्वैतापत्ति. जो यह कहो के ' आ- 
रोपक, * आरोप करके सांव होगया. ' तो, यह कहना भी 
अथुक्त है; कयोंके अनादि सांत नहीं होता. जो उसे साए 
प्ांत मानोगे तो, आरोपकके स्वरुपकीही अभ्द्धि होर्गफ 
ओर आरोपित माया ओर उससे कार्य प्रपंच-समष्टि स्थू्ड है. 


डे 
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है वेवरादिभी सादि सांत होनेसे साधन ओर मोक्ष मंत- 
कप निष्फक होजांयगे. किंवा आरोपित वस्तु आरोपकके अ- 
६ बसे सकाये स्वयं नाश होजायगी; अतः अज्ञान-भाया- 
कै अविद्याको ज्ञाननिवर्सनीयमानना उचित नहीं; ओर जो 
आरोपक अनादि विद्यमान मानें तो, उसकी आरोपित, उसके 
रहनेसे निस रहेगी. यदि सत्र आरोपितका अभाव करेगा 
तोभी, स्वय॑ रहेगा; अतः द्वेतापति होगी. तथाही उसके 
ऐ 'कतनित्य होनेसे उसके गण स्वभाव-आरोपकत्वादि-रहनेसे 
धुनः पुनः कल्पना करेगा; इस लिये ज्ञाननिवत्तनीय न हो- 
: लैसे आपका ज्ञान ओर मोक्ष व्यर्थ होगा. ओर द्वेताप- 
त्ति रहेगी. 
जो कहोके “ब्रह्म करके आरोपित हे” तोभी, पू: 
यॉक्त* कल्पना प्रसंगवाले दोष आनेस ज्रह्म सगुण ठेरेगा. 
ओर उसके कार्य सत्य होनेकरके सकाये माया सत्य होने- 
से द्वैतापत्ति होके स्व सिद्धांत साग होगा. 
जो माया-अज्ञान-विशिष्ठ चेतन-मिश्वितको अ- 
ध्यारोपक मानो, सोभी नहीं बनता; क्योंके “वस्तु (न्रह्म) में 
अवस्तु (माया ओर उसका कार्य प्रपंच) का आरोप ' 
अध्यारापकां अर्थ हे; अतः विशिष्टगत मायांशर्मे तो, आ- 
रोपकत्व नहीं बनता. शप्‌ रहा चेतनांश, उसमें आरोपकत्व 
“कहनेसे पूर्व दोष प्राप्त होंगे. जो विशिष्टजन्य तीसरा न- 
'बीनोत्पन्न पदार्थ, आरोपक मानोंगे तो, पूर्वोंक्त* (ज्ञात॒त्वादे 
नवी नोत्पन)प्रसंगानुसार दोष आवेगे. इत्यादि दोषापत्ति कर- 
के अध्यारोप कथन असंगत होनेसे अपवादकाभी निषेध हुवा, 
जो यह कहोकि “सृष्टिको देखके बुद्धि, नाना प्रका 
१दशेन «८ *दशेन < . 


ि 
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रकी कल्पना. (मत) आरोप करने पीछे अपवादमें “ बह्य ते 
सत्य तदेतर प्रिथ्या ”' एसा परिणाप्र निका कदी हे. ” तह, 
में यह कहूँगाकि, जगत्‌- किसीकी आरोपित न हुई; किलऔई 
“ मत” (जड, चेतन, द्रव, जद्वैतादे) आरोपित हैं; यह 
आपके कथज़का. परिणाम-फल हे, जब यूँ है तो, अध्या- 
रोपके- छक्षण न रहे--आपने टव पक्ष त्याग किया. ओर 
आपका निकाला हुवा अपबाद ठीक हे वा अन्य पक्षका + 
रोका. ठीक: हे, इसका निर्णय होना शेप र हा. 
कीट करप पल 2 किक 


अध्यास-दर्शन--१ ५७. 

जेसे अध्यारोप माननेमें दोष कहे गये हैं वेसे, अध्या - 

सः ( न तिसमें तिसकी ब॒द्धि वा प्रतीति, किंतु अन्यथा रुप 
अवभास: सो, अध्यासका हरक्षण हे ) वादमभभी समझलना; 
क्योंकि ब्रह्म विष अध्यास कथन आपके सिद्धांससेही बाधि- 
त है. किंतु चेतन तो, तिसका प्रकाशक वा साक्षी, हे, ओर 
अन्वान, स्त्रय अध्यासका- कारण है, अतः अज्ञान, अध्यास- 
रुप नहीं. जीवेश्व॒र, बंधादिका अध्यास हो परंतु, सो अध्यास 
किसको - है ! यह बताना चारि हेये; जीवादि तो . अध्यासरूप 
हैं, अतः उनको अध्यास है, एसा कहना नहीं बनता; ओर 
जी; “जीवेश्व रको अध्यास है ” एसा, मानभी छांगे, तो- जी - 
वेखरभी अज्ञान समान अध्यासके पृवकालमें हुये, एसा सि- 
द्धः होजायगा. यदि: अनध्यासरुप अनादि जीवबको, अनादि 
अष्यास 0 पसा मानोगे, तो जीवेश्वरको पवोक्त नियसाल- तो जीविश्वरको प्र्वोक्त नियसा नल - 
$ ज्ञानाध्यास, अर्थाध्यासके अनेक भेद ओर ब्िशेष्॒ लक्षण - 

देखो: बेद्ांतादश ओर बेदांत पदार्थ मंज़षा अंभरमें, हे 
हे अध्यास उत्तर क्षणमें होता हे, अध्यासी, अध्याप्तरुप नहीं इता. 


च 


कै; 
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सार अनादि अनंत* मानना पड़ेगा ओर उसी नियमकी 
अथापत्तिसे अध्यासकों स्व स्वरुपसे सादि सांत* ओर प्रवा- 
हसे अनादि: अनेत कहना पड़ेगा. तथा द्ैतापलि होगी. स्व 
पक्ष साग. होगा. ओर जीवेल्वरकों अध्यास ( मिथ्या ) रुप 
माननसे परिकश्षेष प्रकार अनुसार ब्रह्मको अध्यास है, एसा 
सिद्ध होगा; जोकें3 सदेपष मत हे- 

तथाही पूर्व ( सथ वा मिथ्या ) वस्तुके सैस्कार बिना, 
अध्यास नहीं होंसक्ता (यह सामग्री वेदांत पक्ष कोभी स्वी का र 
ह ); अत्तः प्रवाहसे पूवे पृ्ष बस्तुके होनेसे, ब्रह्म ओर अ- 
ध्यासकी सामग्री -अज्ञान, तथा वस्तु रुस्कार-यह तीन अ- 
नादि माननेसेभी द्वेतापक्ति होती हे. अर्थात्‌ इनसेंस ( वक्त - 
मान ) अध्यास [ बंधादि ) मिथ्या होगा; परंत, अध्यासरुप 
नहीं एसा जो अज्ञान, ओर संस्कार सो, भनादि सिद्ध 
डोनेसे स्वरूप ओर परवाहसे अनंत ठेरेंगे; क्योंक्रे अधिप्लान 
ज्ञानसे उस अधिष्ठान अज्ञानकी निहरत्ति होगी जोकि पवं 
पृ्र वस्तु संस्का रका आकार धारता हें-सो अध्यास है. परत 
संस्काराकी निहलतिमं सो हेतु नहीं होगा. यद्यपि अज्ञान नि 
इत्तिसे उसके कतमान कारये निहल होंगे, तथापि पूर्व संस्का- 
रकी निह्॒ति नहीं होनेसे सत्र सिद्धांत सागना पडेगा. जेसेके, 
रज्जुके ज्ञानसें उस रज्जुके अज्ञनका अभाष हुवा, जोके पूर्च 
सप संस्काराकार हुवाथा; परंतु पूर्व सर्प संस्कारका अभाष 
नहीं हुवा; वेसे, जह्य विषे पूत्र पूतेे संस्कार आकार अज्ञान- 
होता है, उसके अभावसे वचमानका अभाष हुवा, परंतु अ* 
नांदि एवं एवं संस्कार रहे। अतः दृतापांति रही. जो यह 
कहागक 'रास्कारका आधार जांच €( अतध्करण ), अज्ञान 


3 पंणका स्‍चिका बकत.. अत अकान जेब भा या अमन. कना अं कान मऑककनरी जिक्म जपडल्‍न जनक “कक “नया मं ज्कुब- “री कक यानर कान 


3३ एक जीव बाद ओर उत्तर प्रसंगोसे दोष मसिद्ध हैं 
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रचित हे, अज्ञानके अभावस संस्कार मात्रका अभाव होजा- 
यगा, अतः द्वैत नहीं. ”' सोभी समीचीन नहीं. क्योंकि पूवे पू- 
वे संस्कारवत्‌ जीवाकारभी अज्ञान हे। अत१ स्वपक्ष विरुद्ध 
जीव सादि सांत मानना होगा. ओर यह निर्णय नहीं हुवा 
के, अनादि अज्ञान ओर संस्कार तथा जीवमेंसे कोन किसके 
आधीन है ! अतः अज्ञान स्व॒रुपसे ओर दोनों [ जीव, सं- 
स्कार ] प्रवाहसे अनादि मानने पडेंगे. जब तीनों अनादि 
हये तो जीवन कालमें यद्यपि संस्कार समान आकारधारी 
अज्ञानका अभाव मानसकोंग इसलिये, वत्तेमान जीव-डउ 
सका उपादेय-भी नहीं रहेगा; परंतु जिस संस्कारके आकार 
हुवा सो संस्कार, जीवके नहीं रहतेभी उस उपादानसे भिन्न 
रहनेसे शेष रहेगा--उसका अधिप्नान, ब्रह्म होगा. जब यूं हे 
तो, पूर्बोक्त प्रंकारवत्‌ स्वरुपसे वा प्रवाहसे अनादि अनंत 
द्वेतापत्ति होगी. जों कहोके ' संस्कार कोई वस्तु नहीं ” तो, 
उसके अनुसार आकार धारनाभी, नहीं मानना पड़ेगा. जो 
जीव हृत्तिका अम्यासही, संस्कारका स्वरूप मानोगे, तो, 
सो ( अंतःकरण-जीव-हत्ति ) अध्यासका निमित्त, अज्ञान- 
का काये नहीं ठेरेगा; कितु भिन्न होगा, अथवा “ अज्ञान 
स्वाभावतः रचता दे-नाना रूप होता हे, संस्कार मानना 
जरुर नहीं, ”' एसा मानो, तो रज्जुमें सपके बदले हस्तिभी 
प्रतीत हौना चाहिये--शुक्तिमें हक्षका अध्यास होजाना चा- 
हिये. सोतो नहीं होता; अतः अज्ञान समान अन्य सामग्री 
[ जिसको अध्यास हुवा सो, वस्तुके संस्कार, सामान्य ज्ञा- 
ने विशेषाज्ञानादि ] भी माननेसे द्वेतापत्ति होगी, ओर पू- 
बॉक्त दोष आवेंगे. यदि अध्यासका (सर्पांदिवत ) उपादान 


32% जी ७ पक. 


कारण होनेसे स्वात्मा श्रय दोष ग्रस्त अज्ञानको भी, अध्यासरूप 
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मानोगे तो, जिन (वा जिस)को अध्यास हे वे, अध्यासके का ये -- 
अध्यासरूप-नहीं हो नेते-वें अध्यास भिन्न, सत्रूप सिद्ध हों- 
जानेसे द्वेतापत्ति होगी. ओर जो अज्ञान, जीव, ईश्वर ओर 
प्रपंच-यह स्व अध्यासरुप मानोगे, तो ब्रह्म तथा अध्यास- 
रूुपसे इतर-जिसको अध्यास हुवा हे उसको. उससे पिन्न मा- 
ननेपर पृवोक्त दोष निवृत्त नहीं होगा. यदि ब्रह्मकोही ब्रह्ममें 
: € अपनेमें ) अध्यात हे, एसा मानोंगे, तों अध्यस्त [ अज्ञान 
जीवेश्रादि पपंच ] के अधिष्ठान [ ब्रह्म ] को स्त्॒ स्वरुपका 
साम्रान्य ज्ञान ओर विशेष स्वरुपका अज्ञान होना चाहिये, 
तथा उस वस्तुके [प्रपेच, बंध, मोक्ष] पूर्व पर्व संस्कार होंगे 
के जिसका अध्यास होनाहे, तब अध्यास होगा--जेसेके रज्जुमें 
. झेपे जब भासेगा के, रज्जुक्रा सामान्य ज्ञान ओर विशेष भ, 
ज्ञान तथा पूर्व दृष्ठ सर्प संस्कार ओर तिमिरादि होंगे; अन्यथा 
अध्यास नहीं होता--भरसंगर्म ब्लह्मकों स्त्रस्वरुपका ज्ञानवा 
अज्ञान कहना नहीं बनसकता; क्योंके सत्र स्व॒रुपको कोई नहीं 
आानसकता; कारणके “ ज्ञाता ज्ञेय वा रष्ठा दृश्य भिन्न २ हो- 
ते हैं? अतः बहा ज्ञाता ओर ज्ञेय यह दो स्वरूप सिद्ध हो- 
' मैंसे द्वेतापत्ति होगी- ओर जो स्वरुपकाही [ केवल ) अज्ञान 
मानोगे तो, सो अज्ञान सवंदा बना रहना चाहिये. क्‍्योंके सत्र 
स्वरूपके ज्ञान होनेका पूर्वोक्त रीतिस अभाव-असंभव-बाध 
है. जब यूं ह तो, उसका कारये प्रपंच अध्यासरूप नहीं, अर्थात्‌ 
“बाघ हुये विना,(-अध्यास है ” एसा व्यपदेश सयुक्त नहीं. 

कदाचित्‌ अज्ञानकों अनादि अनंत मानलोगे, तो 
उसका काय अध्यासभी, स्वरूप वा प्रवाइसे अनादि अ- 


हेना झिकननआथा ला. पेंधजन्गड ८ '(मिकमना नाथ आ४७७ "७ +क ७७; आना एक... समय --राइएंकल न "अरे न्‍यो गगन बे क+4७४+ >पनोकिम #४३जाइुन- न बइममा॥ ५-३४ ऑपफनीनॉकिनि-ननभगक..3.न्‍_» पी, 3 अर फनी पास 4० हनन वहन 


९ रज्जु सपोदिके बाघ हुये पश्चात्‌, सर्पकी अध्यासरुपता 
सिद्ध दोती है. तिस विना अध्यास पदुवी नहीं कह सकते. 
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नंत भावकों प्राप्त हुवा सत्य है। एसा मानना पड़ेगा. उससे 
ट्रेतापति ओर स्व पक्ष त्याग होगा: 

जो अन्य सामग्री विना, केवल अज्ञान [ अविदश्या ] 
माजसेभी अध्यास मानछोगे ता, घोर तमस्थे रज्जुमेंभी स- 
पध्यास होना चाहिये, परंतु एसा नहीं होता है। अतः 
ब्रह्म ओर अज्ञानसे भिन्न तिमिरादिवर प्रषेच भासनेगें अ- 
न्‍्य सामग्रीभी बतानी चाहिये जोकि, अध्यार्सरूप नहीं ठे- 
रेगी. यद्यपि वस्त॒के संस्कार, अध्यासरूप चस्‍्तुके हों, और 
असख्तित्वका साह्श्येभी हो; पंरतु जेसे, रज्जु सप॑ अवभा- 
समें संस्कार ओर रज्जुंका अस्तित्व तथा सैस्कासेके अे- 
स्तिलसे मिंश्न तिमिसादे निमित्त हें चेंसे, अंध्योसरूप सं- 
स्कारादिसे भिन्न दाष्ट्रतमें अन्य सामग्री माननेसे द्वेताप- 
त्ति होगी. * 

जो यह कहोकि 'लनेसे नभभे भनींकताका अध्यास 
सामग्री विना, सवेको होता हे, बेसे ब्रह्मकी अज्ञान-अधि- 
आदि सामग्री विना, अध्यास बनता है. सोभी ठीक नहीं. 
नभके अज्ञान ओर दर दोष सामग्रीसे नभमें नीता प्रतीत 
होती है [ नीलता यद्यपि अध्यासरूप नहीं हें. तथापि यहाँ? | 
बदातियोंकी रीति मानके लिखा हैं), अतः जेसेकि, स्व 

# पेंदांतके एक पक्षकारन जगताध्याक्षकी न जगताध्याप्तकी सामग्री » नम भायाका 

अस्तित्त विलक्षणलादि बताय हैं, ओर अंत सब बेदांति यह कहते- 
हँकि, जहां कोइमा दोष नहों वहां (नभनालता समान) कवर अवि- 
था दोषसेही अध्याध्ष बन सक्ता हे. पर॑तु विचार दवश्सि दृतापत्ति सिवाय 
उनको छूटकारा नहीं, जहां ब्रह्म अज्ञानी नहीं ओर अज्ञन-माया- 
अविद्याको अनादि कहा, वहांही उसकी अन॑ततासें द्वेतापाते होती 
हे. जेमाके प्रसंग सिद्ध किया ओर करेंगे. ही 


२१५ 


'. पहपका अज्ञान सामग्री माना हे वेसे, अन्य कारणभी 
कहने पडेंगे. किया केवछ अज्ञान मात्र माननेस पूर्वे प्रका- 
रक्‍्त्‌ श्बछ दापष आनेसे अध्यासकी सिद्धि नहीं होती. ओर 
अज्ञन, संस्कारादि सामग्री ५ना, जो अध्यास मानोगे 
तो, उसकी निहच्तिभी सामग्रीकें बिना होनी वाहिये.-तत्व- 
. मस्यादि उपदेशकी आवश्यकता नहीं.-तद्धिन्न निहत्ति की 
सामग्री सिद्ध नहीं होने वा अकारण स्वाभावतः होनसे क- 
भीभी, निहत्त नहीं होगा. उसका परिणाम यह सिद्ध हो- 
गाकि परपंच अध्यासरुप नहीं किलु सत्य हें. [विशेष दोष 
अध्यारोप ओर कल्िपित प्रसगवत्‌ जान लेना. ] 
जो अज्ञान मानकेभी अध्यास मानोगे तो, ब्रह्म एक- 
ह उसको सर्व स्वरुपकाही अर्थात्‌ एक अज्ञान होगा. अतः 
अद्यापि किसी एकको स्वरूप ज्ञान होनेसे सर्वकी निद्वात्त 
होजानी चाहियेथी. किंवा पूर्तोक्त नियम (ज्ञाता ज्ञेय भे- 
भे, सत्र स्व॒रूप ज्ञानाभाव) से अद्यापि किसीको ज्ञान हुवा 
नहीं ओर न होगा. अतः अज्ञानमें, अध्याससामग्रीका अ- 
तब सिद्ध होजाने वा भध्यासका कारण भज्ञान निय रहनेसे 
जीवेश्वर साया ओर पर्पच अध्यासरुप नहीं, किंतु सत्य हें, 
यह सिद्ध होगा. ह 
पुनः अनादि, अनिबंचनीय, स्वात्मारूय दोषबाला, 
सस्‍्वृतत्र वा परनंत्र | रुप अज्ञान करके, असामग्री अनियत, अ- 
व्यासरुप वस्तुश॒ुन्य भपेच, भ्रतीतिका विषय होता होंतो, 
बंध्याके पुत्रभी पतीत होना चाहिये ९. उक्त अज्ञन, अखंड 
निरविकार कूटस्थ-ब्रह्म रूपमें, प्रपेचको, जललकूकीर समान 
कोतरता हो- ब्रह्म परिणा्ी सक्रिय होता हो तो, व्याघात 
दोष होगा. अज्ञानाघधीन ब्रह्म होनेसे अज्ञानप्राप्ति. श्रेय होगा; 
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जोकि, वेदांत पक्षके विरुद्ध हे २. उक्त अज्ञान, स्वाभावतः 
अपने अंश त्रिपुटि-प्रपच-कोतरता हो तो, सावयत्र ठेरेगा. 
स्वात्माअय दोष होगा. गोरव दोष आवेंगा ३.  अन्ञान 
आपही नाता परिणाम हुवा अस्पदय अधिष्ठान ब्रह्म 
विषे [ आश्रित ] अध्यासरुप प्रपंचस्वरुप बनता हो ,-प्रि- 
पुटीरुप होताहों,-अह्मका विवत्त (आगे बांचोंगे ) होताहो, 
ब्रह्ममें बंध, मोक्ष, देतादैत इसादि अन्यथा प्रतीत कराता हो- 
अर्थात न किसीको अध्यास, न किसीका अध्यास, न कोई 
अध्यासकी सामग्री, न अध्यासकों अध्यास रुपसे ज्ञाता, न कों- 
३ दृह्म-दश्य-इयादि माने तो, ” यह सिद्धांत किसी निमि 
त्तका आश्रय लेता है, वा नहीं ! अज्ञानकों एसा करनेमें 
कोई निमित्त हे वा स्वाभावतः करता है ! यह दो 
प्रश्न॒ उठते हैं. उमय पक्षके उत्तर पिछते समय एवोक्त 
दर्शन ( ८, ९०, १३, २३४, ९७, १७, १८) ओर 
वह््यमाण [ २० बगेरे] प्रसगगत खचित दोष पाप्त होंगे 
(दोहराके देख लेना चाहिये). प्रधानवाद (साख्यमत ) 
मानना पड जायगा. स्वभाववान अज्ञान अनांदि अन॑ंत्‌_ 
मानना पढ़ेगा. ओर इस दोषका परिहार न होगा; 
वाह यह हे--अपना आप ब्रह्म, अज्ञान, माया, अविद्या, 
अंतःकरण, हृत्ति, वा हरकोइ ] को अध्यास्त होना असै- 
भव; क्योंकि अपने समान-सजातीय पूपे पस्तुके संस्कार 
हों तो, अध्यात हो, तिस बिना, अध्यास होवे नहीं. परसंगर्मे 
अपने समान ओर संस्कार वा तिसका आधार अभिमानी, त- 
द्विन्न ( अध्यातीसे मिन्न ) नहीं; अतएवं अपना अपनेको अ- 
ध्यास हे, एसा कहताही नहीं बनता. इस रीतिसे भज्ञान 
स्वयं तो, अध्यासरूप नहीं ठेरता, भोर उसको अध्याक्तका 
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निमि त माने तो, पूर्वाक्त प्रकार समान संस्कारादि मान्नेसे दे - 
तापत्ति होगी-अनेक दोष आवेगे- इसलिये अज्ञान ओर 
तिसका परिणाम (ज्िएटि पपंच, प्रधानवादवत्‌ ) अध्यासरूप- 
ज्ञान निवतेनीय नहीं; किंतु सब है, एसा सिद्ध होगा. ओर 
जव उस | अज्ञान-अध्यास | का अध्यासी दृष्ठा-ज्ञाता- 
उपदेष्ठा-लिद्धक तो, अज्ञान ( अध्यास )से भिन्न मानोंगे तो, 
पूर्वोक्त दोप प्राप्त होवेंगे ४. इसलिये प्रपंच-अज्ञान, अ- 
व्यासरूप नहीं. 

इस रीतिसे विसंबवादि भ्रम सपान, साया-अज्ञान-- 
ओर उसके कार्य [जीव-इश्वर-जगत्‌ ओर उनका ज्ञान] 
को संबादि अ्वमरूप* नहीं मानसकते; किंतु बत्रह्मतत्‌ तल 
माझे परढेंगे.-अध्यासरूप नहीं. जब यूं हे तो, नवीन बेदां ति- 
योंका तमाम पक्ष-मत-मेतव्य साज्य होगा- 

१ निष्फल प्रहत्तिका जनक अ्रान्तिज्ञान ओर उसका विष- 
य, विसंत्रादि श्रम कहिये हे. यथा छिद्रमेंसे दीपककी प्रभा देखके 
मणि जानके प्रद्धक्ति होती है. तहां, मणि ओर उसका ज्ञान यह श्रम हे. 

२ सफल प्रह्त्तिका जनक शअ्रांतिज्ञान ओआर तिसका विषय 
सो संबादि श्रम ऋदियदे. यथा मणिकीं प्रभा देखके मणिकी बुद्धि 
ओर प्रद्क्ति, यहां मणि प्रभा, मणि नहीं; किंतु अयथार्थ वस्तुक्रे ज्ञा- 
नसेभी [ काकतालीय न्यायत्रत्‌ ] वांच्छित फलकी प्राप्ति हुईं. अरथौत्‌ 
माणिप्रभाद्वारा मणिकी प्राप्ति हुई है इसी प्रकार ब्रह्मतवक्यी उपास- 
ना फलप्रद हाजाती हें. 

, वाचक महाशय | यहां प्रसंगमे “ अधिकारी [ अँतक्करण-- 
जीव या इश्वर ] स्वये अध्यासरुप-अज्ञानके काय हें ?”” एसा बेदांती 
भाइ मानते हैं, तो उनको ब्रह्म नामक मणिकी प्राप्ति केसे होगी? 

नहों, जेसे अक्रिय ब्रह्म वा आकाशादिले वायवादिकी उत्पाति मानना 
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अनिवंचनीय-दर्शेन-१ ८- 

आपके मंतव्यानुसार स्थुद्ध सूक्ष्म व्यष्टि समष्टि प्रपंच 
[ जगव्‌ ] का उपादान माया-अज्ञान-अविद्या किंवा माया 
विशिष्ठ चेतन इश्वर, अनिवेचनीय-मिथ्या-भिद्ध नहीं होने; 
क्योंके जो केवल रज्न्ु सप वा स्व्रप्ादिके दर्शांसमात्रनेहीं 
ब्रह्म विषे अनादि माया मिथ्या ओर सांत मानते हो तो, 
- रज्जु सपादिम जेसे अभनिर्बेचनीय सपादि ओर तिनके ज्ञा 
नका अनिवंचनीय अज्ञान-अविद्या-उपरादान है, उससो 
भिन्न, विलक्षण (न, अभनिवचनीय-रज्ज समान सच्तावाछले,/ 
तिमिर-निद्रा-संस्कारादि अन्य नि्ित्तमी है, तद्ूत शु- 
द्ध व्यापक ब्रह्ममें जाततके उपादान अनिविचनीय साया-अ 
ज्ञानसे भिन्न, अन्य-[ न-आनिब्रचनीय ) नि्मितभी कहने 
पडंग. ओर जब अन्‍य निषपित्त मानें, तो वे, अनिदयनीप न 
होनसे हृतापत्ति होगी. उनकोभी अभनिवचननीयरूप मानों तो, 
अव्यवस्था होजायगी- रज्जु सप ओर पूर्व दृछ्ठ सर्प तथातिमिर 
रज्जु आदिवत विक्क्षणता-सत्ताभेद-सिद्ध न होगा. श्रद्म 
. भी बेसा ( रज्जुवत ) मात्ना पड़ेगा. 
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असंभव हे, वेघेही, अयथाथ-मिथ्या-अंत:करणादिकों ब्रह्मकी प्राति 
मानना असंभव हे, अन्यथा स्थाणुपुरुषकोमी इष्टा € स्थाणच्ट्ट 
मनुष्य )की प्राप्ति होजानी चाहिये. पर॑तु एसा नहीं होता, अतः उ 
क्त इष्टांत विषम हे. 

जोकि प्रस्तुत प्रसंगंत इतर अंज्ञानं, अनिर्बचनीयख्यपति 
बगेरे प्रसंगोंमें इस संबादि, विसंबादि '्रुमक्ते मल पर तकरार की 
ते इन दष्टांटोॉका बाघ होजाता है; अतः विशेष खंडन 
नहीं लिखा है, स्वयं जानलेने योग्य हो 


र्‌ प्र 


ह.. 


रजत सप, स्वप्न, शुक्ति रजत, नभनीछता, शंखपी:- 
तता, मगतप्णा, इसादि वेदांतर्पप्रदाय प्रचलित दउृशांत 
साथ्य हैं; इसलिये साध्यरूंप दाषप्ट्राग,-इनसे सिद्ध करना 
योग्य नहीं हे, ओर इन दृष्ठांतों दा रा मान्य नहीं हो सकता. अतः 
पसर्वेघान्य सिद्ध वा अनुभव्गमर्प हो. एली पकारत मिथ्या रब - 
अनिव चर्नायरत्र-रिद्ध करदेना चाहिये. रज्जु सपादि आनि- 
वेचनीय नहों हें-सव मत वा शाखकारोंका उन विपे विवाद 
तथा भिनल्च « पत्र है, तथा याक्ति अनु भवसेभी अनितरचनी यत्त्र 
लिद्ध नहीं होता है, सों संक्षपस मैनात हें:-जहां ग्ज्ज [सप! 
वाले स्थानम रज्ज्ञ्विषे सप भासे और रज्ज्ञ समीपह्ी स्याम 
सपभी हा; किदा जहां शुक्तिमें रमत भास ओर शुक्ति पास 
वेराही रजनका टुकडामी पढ़ा हो; तहां, रज्जुपं लप आर 
सपमें रज्जु, कित्रा र॑ज्ज़ुप सपर ओर सपप्रें सप किया, संपमे 
रज्तु आर रजजुम रच्जु भास;-[ एमेही शुक्तिध रजञन, आर 
रजतम शक्ति, किया शुक्तिपे रजत ओर रजतमें रजत, किया 
रजतम शुक्ति ओर शुक्तिम शुक्ति मात |-बहां अ्रमविषयक 
परदाय-मसपादि' ओर उनका ज्ञान, अज्ञान-अनिद्या-का प- 
रिणाम तथा अभनिवचनीय सिद्ध नहीं होते; क्‍्योंके मिस 
क्षणमें रज्जाबिषे सर्प ओर सर्पमें सप मासता .हे, वहां 
पर्वोत्तर दो क्षण इें.-प्रथम क्षण रज्जुकं सामान्यांशकों, 
अंतःकरण की त्रत्ति विषय करनी है, पश्चात्‌ वहां अविद्याम 
काम होके सस्कारानसार अविदाके तमांशका सपांकार . ओर 
सलांशका रप-झ्ञामनाकार पारिषवाम होता है, [ यह वेदांत प 
क्लका समत है ।, दूसरी क्षणमें इस उमय परिणामी भविद्या- 
का निराधान होके सर्मीपस्थ समभ सप्‌ मासता हे. अथांव 
अनःाकरणकी हतिका सपकार ओर सप- ज्ञानाकार परिणाम 
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हांता हे. पुनः जो रज्जु सर्पको देखें तो, प्रवंबत्‌ होता हे. इस 
प्रकार वारंवार देखनेते अनिवेचर्नीय ख्यातिकी रीतिसे बि- 

' लक्षण दत्ति उत्पन्न-नष्ठ होती हे; परंतु उसमें विलक्षणता 
ज्ञात नहीं होती, ओर न किसीके अनमवर्म आती है. केबल 
शब्दमात्र सारामारी करते हें. जिस कार उनको देखकर 
अन्य समीप स्थलरूमें जाके दृष्ठा पुरुष, अन्यसे कहता हे के, 
वहां दो सर्प हें, मेंने देखे हें. इस वजिके विषय, एवेडप्ट उभ- 
य सप्पका ज्ञान ओर आकार है. तथापि इनमें विलक्षणता प- 
तीत नहीं होती. अर्थात्‌ भिन्न २ विलक्षण हत्तिके विषय, 
उभय सर्प, यहां एक अंतःकरणकी वासिके विषय होते हें. 
तथाही दीपक छाके जब देखते हैं तो भी, वॉ-लिका भेद नहीं 
जान पडता. किंतु एसा कहता है के रज्ज्ुपं मुझको सर्प भा 
सा, वोह अन्यथा-अयथार्थ-कल्पना थी. अब यदि हर का - 
ऊमें वा कथनकाहमें व। दीपक काम स्वप्त जागृतकी बृ- 
त्तिके भेद समान, किवा समानकाली दो वुत्तिरुप प्रत्यभिज्ञा, 
अथवा मादक अपादक बृत्ति वा रोगी निरे।गीवात्तिके ज्यवहार* 
भेद समान किचितभी विलक्षणता भतीत होतीं, तब तो अधि- 
ब्याका परिणाम ओर अविद्याकी वृत्ति होगी, एसा अनुभवग- 
स्य सिद्ध होजाता, वा विश्वासरुपही मानछेते; परंतु एसी वि- 
. # सवप्नमें जाग्रतके शरीरसे अज्ञात बकना, हिस्टारिया रोग- 
ब्रानशे कालमें अत+करण इत्तिका अपनेको, वा अपनेको चांडाल 
कहना-उसके निदृत्त हुये वेसा स्मरण वा व्यवहार न होगा-उभय 
शत्ते व्यवहारकी स्वर परको विलक्षणाता ज्ञात होना, निदान जब एक 
अंत:करणकोी दत्तिके व्यवहारादिकी विलक्षणता हे; तो स्वरुपसे तदन्न- 
मिन्न अविया ओर अंतःकरणकी द्वत्तिकी विलक्षणता केसे ज्ञात न हो ? 
अथातू जो वहां दो द्वात्ते होती तो विलक्षणता प्रतीत होनी चाहिये. 
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छक्षणता पतीत न होनेसे विश्वास वा शब्द सिवाय अन्य 
पुरावा नहीं 

यद्यपि जब, रज्जपे सर्प देखते हें तब॒भी, रज्ज्ञुका 
सामान्यांश यथार्थ हत्तिका विषय, ओर सरपे अयथाथ हूं 
सिका विषय हे, एसा मानते हो. इसी प्रकार पूवोक्त र 
सप ओर सर्प सर्पमे दो विलक्षण हच्तिका कथन सेभव दे; 
तथापि वहां, रज्जके ज्ञान प्चयाद्द ओर उस काले विल- 
क्षणता ज्ञात नहीं होती. ओर यहां ठो, अवादात्म्य दृष्ठा 
ते हे. प्संगरमं रज्ज्की दयामता, लरंंबाइ-सामान्यांश, इदम 
त्वका विषय हे; वेस सपेकी इ्यामता, रूबाइं-सामान्याश 
हे.-इृदंत्व उभयमें सामान्य हे. आवरणके निमेत्त तिमिरा 
दि तथा चक्षु अतःकरणादि समान हैं एसी व्यवस्था हुय, 
एकविषये सर्पके संस्कार-आकार, अन्यमें वेसेके वेसे हो नम, 
कोइ हेतु नहीं; अर्थात्‌ अविद्याका विकृक्षण क्षोम हीनेंमे 
कोह विशेष कारण नहों सिद्ध होता. यदि रज्ज़्प सप 
ओर सपमें रज्जु भान होता, तब तो समष्ठिका एक कारण 
समान लेते; परंत वहां एसा नहीं हें. अतः एक वा नाना 
परुष देखे तोभी, वहां परत्येककी हृत्तिम सत्र सत्र संस्का रद्वारा 
उसय पदा्थेमपें एक सपे ओर एक रज्जु-( अथात्‌ ) अन्य- 
था प्रत्तीत होने चाहिये, यथाये नहीं. जो अश्रमसामग्री न 
होने तो, यथाथ पतीत होने चाहिये जेसाकि होंताईी हैं 
इसी डेतुस प्वीक्त श्रमविषयक हसिपस समानता होंने या- 
ग्य हे। परंतु नहीं हे 

यर्वयाप हत्तिका म्रथम रज्जञ्आदि (अधिष्ठान ) के 
सामान्यअंस्यजाकार परिणाम, उत्तर क्षणम तदज्ञाना 
कार परिणाप, ओर उसी हत्तिका संख्कारानुसार ( अध्या- 


है 


अत ,. स्‍बन 
क्र ्द है] 


स) सपादे आकार तथा (उत्तर क्षणमें) सपोदि ज्ञाना 
कार परिणाम, होना मानके, परिणामकी विलक्षणता ज्ञात 
होती है. तथापि उक्त सब परिणाग्रोका उपादान एक हे, 
उत्तम विलक्षणता नहीं हे. अथात भ्रम प्रसंग अविद्या। 
टरात्ति, अधिष्ठानहीत दो भिन्न २ नहीं हें. जो कदाचित्‌ 
इत्तिकोही अविद्याविशप कहोगे, तो अधिप्रान इृदमत्वा 
कार [ यथाथ हृत्ति | ओर सप, सर्पज्ञान ( अयथाथर्द्वाँत्त ), 
उभय समान हुई; परंतु यह वात कहना, अग्नि शीतल! 
कथन समान हे. अतथ उभय हृत्ति समान (मिथ्या वा स- 
स) ही माननी पड़ेंगी. वरिलक्षण नहीं. (तद्ठत्‌ दाष्टातमें 
ब्रह्महत्ति, मायाह॒त्ति, सपान होगी, अधांत्‌ ब्रह्म सत्य आ- 
र माया सपवत्‌ मिथ्या न कह सकोगे. किंतु उसय सत्य 
बा उभय म्रिथ्या मानने पड़ेंगे.) शंकाः-संद्यपि पूब बि- 
दमान अधिपष्लानके इृदमाकार जो दहृत्ति हुई, उससे उनर 
क्षणमें तिसके ज्ञानाकार दृत्ति होना संभव है; क्योंके एक- 
ही-हत्तिका ज्ेवय ओर तरज्ञनाकार समकाली परिणाम 
होना असंभव हे. तेसेही सपाकार ओर तदज्ञानाकार एक 
कालमें छत्तिका परिणाम नहीं होसकता. क्योंकि; ज्ेयके 
बिना, ज्ञेयवाकार परिणाम होना असंभव हे. तथापि तम्हा 
री रीतिसे पूत्र कालम ज्ञेगय सप तो है नहीं, तो तदाकार 
केसे परिणाम होगा! ओर जिस कालमे सर्पन्नानाकार प- 
रिणाम हुई, उस कालमें जो हकत्षिका परिणाम सर्प मानें, 
सो तो वहां हे नहीं; क्योंके मिस हत्तिका सर्पपरिणाम हु- 
वाथा वाही हात्ति, रूपको बदलके तिसके ज्ञानाकारपीरणाप 
है, अतः अ्मस्थल विषे जतःकरणहत्तिपे भिन्न, आविद्याकों 
न माज्ना ठीक ज़हों- व्यवस्था नहीं होती. एतदहाटे अ- 
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विद्याका स्वीकार है. उसमेमी दो प्रकार हँं.-जिस कालम 
सप उत्पन्न हुवा उसी काउमसें, अर्थाध्यास मानने वालोंकी 
रीतिेंत तो, उस अधविप्रानन्य सपॉकार और अंवःकरण 
प्त्तिफका सपज्ञान परिणाम समकाछ होता है. ओर अथाध्यास 
ज्ञानाव्यास साननस बालाकी रीतिसे एकही अधिवध्याके दो 
अशके सप ओर सपज्ञानाकार समकाल परिणाम होता हे 
इन उभसय रोतिसे सप -अविद्याका परिणाम, अतःकरणकों 
हसिले भिन्न हे. इसी बास्त अभिवचनीयत्वकी सिद्धि हे. 
अन्यथा प्राकासिद्ध सर्पकी उत्पत्ति भतोति और बाध न- 
हीं सिद्ध होता. जब ये है तो कबिलक्षणता, अथापात्तिसे मान 
सकते हैं. समाधान;- उक्त शंकाका यह उत्तर है किः-जहां 
बक्तिका भिन्न विपयकी प्रतीति हो वहां, रज्जञुआदिके 
साथ वत्तिका संबंध, तदाकारता, तिसकी प्रतोति ( कअ्प- 
रोक्षता *) सहज्ञान( प्रतीति आकार परिणाम, यह तमाम 
काय, ऋम 7: होकर. यह रज्जुआदि हैं, एसा व्यवहार होता 
है. श्रम स्थरूम आधविष्रानओ सामान्यांश साथ कृत्तिका सं- 
बेथच, तिसके सामानस्याशके आकार वत्तिका होना, सामा- 
न्यांतकी पतीति (अपरोक्षता  )-तदजानाऋर परिणापष 
( इस कालमें वत्तिका तदाकार-बड्लेवाकारपरिष्याम न- 
हूँ ), यह तमाम काये. चृत्तिकी अद्भुत योग्यतासे अत्यंत 
(अक्थ ) समीप कालमें होकर “यह कछ है ? एसा अप 
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१ अआपराश्वाव, प्रतीलिके निणयका यहां प्रसंग नहीं है, अत; 
विस्तार नहीं ऋरते, तदत वाले बाहिर, जाती दें वा नहीं, इसका 
बिस्तार नहीं छिखत , बास्तवम हाल बाहिर नहीं जाती. यह प्रत्यक्ष परी- 
क्षाते लिद्र है. € त्वदशंत नामक ्रंथम खंडन भंडन सहित परीक्षा 
पकार है, जिशकोा इच्छा हो सा वोह ग्रेथ वॉच, ) 
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रोक्ष वा परोक्ष व्यवहार होता हे. (ओर कभी नहींभी हो- 
ता; किंतु.) तिस पीछे विशेष ज्ञानकी सामग्रीके अभावसे 
[“ जसेकि कभी शरीरांतर मकान सपीदिकां आकार, व॒- 
त्ति रखती हे, किंवा वे प्रकृत्तिमें जछूछकीर समान वृत्ति क- 
रके अंकित होते हें* ओर मकानादि हुयेविना उनकी 
प्रतीति होती हे-अथोंत्‌ तदाकारवान वृत्तिही विषय होती 
है, एसे एक बार या वार॑वार परिणाम हों, वेंसेही ”] स- 
पेसंस्कारवाली वृत्तिका. सपरांकॉर परिणाम, उसकी प्रतीति 
(सपको अपरोक्षता ) ओर पीछे उसी वृत्तिका सर्पवत ज्ञा- 
नाकार परिणाम-यह कारये क्रमशः होके “'सपे हे” वा “यह 
सर्प हे! एसा, व्यवहार होता हे. जेसे शरीर अंतर वृत्तिन 
प्रथम सपोादि आकार परिणाम ओर डसकी पतीति ओर 
सपेज्ञान परिणापं-चूंत्ति होती हे; ओर पीछे मेंने सपोकार 
किया-इसादि व्यवहार होता हे [ यहां, घटादि विषयप्र- 
कोर समान अथाद विषय, विषयवृत्तिसंबंध, विंपयाका- 
रता, इन स्वक्ा अपरोक्षर और विषेयज्ञानप्रकार जेसे, 
होंता हे देसो प्रकार नहीं हे]. तद॒त भ्रमस्थलूमेंभी संमझ 
लेना. अब, जौ वृत्तिका रज्जुदेशमें गमन मानो, तब 
तो, जेसे आकाशज्ञादि बाह्य स्थलमें वृत्ति आकार धरके 
( कीतराके ) ज्लेय, ऋ्रमशः ज्ञानका विंपेय होता हे; वेसे, 
मान छेना- ओर जो विषय पांस नहीं जाती किंतु, शरीर 
इंद्रियस्थ रहना मानो तो, एवेक्त आंतरीय दृष्ठांवतद घदा 
लेना-६ “भ्रमस्थलरू [ स्वग्नादि ] में संस्काराभ्यासबलसे अ- 
ज्ञताकार कायें होते हें ओर उक्त [ मनरचित ] दृश्टांतोंमें 
ज्ञात परिणाम होते हें. श्रमस्थलमे विषय, नहीं ओर बृत्ति- 
१ यहां वेदांत विलक्षण दो पक्ष हें. दोनोंका फक एकही हे. 


अं. आन ट 
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ही विपयरूप विषय होती है. अन्य स्थलूमस विपय वा 
विषयकी किरणो-आकारसाहित विपय,. डातिक विषय 
होते हैं; ” [ वृक्षिका अपरोक्षत्व सुक्ष्मरर्शीविना प्रतीन नहीं 
होता | इतनी विलक्षणनता है. ओर प्वेत्रत अस्रमकालछी प 
रिपास होना + संभव हे. तथाही जहां वृत्ति मात्र [ साहा: 
का ), विपय हो वहांसी करण [वान्ति, द-पिके आकार हुये 
विना ) पतीतिका विषय हांती हे; खडह आवकाभी सिद्धांत 
हैं; और उसका व्यवरहारभी स्वगमस्य मानते हा. सब्र भ- 
संसगाध्यासमें एसा क्यों न मान लिया जान ! इसादि 
अनेकी रीतिसे प्रकाते, विस शिजक्ष, सर्पफा उपादान मा 
नना असमीचीन दे. आपकी रीति. उपादानकी किलक्षप्म: 
ता दरसाये ओर भिश्न परीक्षा कराये बिना, पछब्दाके: 
दबाव मात्नसे नहीं मान सकते और उस्तकी असमीचीनता 
उपर कहाये हैं. इस रीतिसे रज्ज आदिमें सपादे ओर 
उनका ज्ञान, अतशकरणकी दा-तस भिम्न नहीं. अतः बा-तदग 
सख है। वज-तलिस विलक्षण नहीं; आर आपका उक्त नियम 
[ “ ख्रमस्थरूमे परस्पर भिख्ल झ्ैय ज्ञान पारेणास वाले साई 
काली हुये बिना श्रम नहीं हो सक्ता'”” ) सत्र रुथलूमें नहीं छूगलई. 
आर जो आपकी रीते मानछेबें तो, दोष आतेहें; 
क्योंकि जहाँ वजिषयका शान होता है वहां, विषय. विषय 
साथ संबंध ओर वक्तिकी तदाकारता हो, तब भतीत हा 
आपकी रीतिखे तो अविवध्या्के तम भागने सलपरुप रखा और 
॥ यह सॉमात्रान अश्पफ्सलक ज्ञाल यात प्रसगानसलार कया 
गया हे. इसका त्रिसतार तत्वदशन नामक गअंबमें हे 
#* ख्याति मानने वाल््में वा बेस छ्ुधोंमें शब्द भेडोल दे 
शेष द्वोता दे. अनुभव वा सार * शून्य ?, 
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सत्य भागने तिसं सपका ज्ञानगाग परिणाम किया है; इस 
प्रकार विषय-सप ओर तदज्ञान परिणाम समकाली [ एक 
काल | हैं. इस क्या आयाकि सप॑ विषयकारक अविद्ाकी 
सत्व वृत्ति, सपाकारे नेहीं हुए. ओर अधंबंध-विपय किये 
विना, सप्र ज्ञानाकार होगंइ. अब यह विचारनेका है कि, 
जा- विषयके संबंध ओर वृत्तिके तदाकारता बिनाभी ज्ञान 
होतो. सपे के बदले माला वा जरूधाराका ज्ञान क्यों न 
हो ! अथांत्‌ संस्कारव॒त्‌ अविद्याका परिणाम हो; परेतु असे- 
बंध माननसें अविद्याके सत्वांशका अन्य ज्ञानाकार क्‍यों न 
परिणाम हो! सपविना, सर्पन्नानाकार क्‍यों में परिणाम 
ही ! आपकी रीपतितसंरमी, ज्ञेयवत्‌ ज्ञान तों जबहीं होगा 
के ज्ेय, भर्तीतिका विषय होजावे;। ओर विषयप्र- 
तीति, विषय साथ बलि ओर साक्षीके संबंध तथा बत्तिके त- 
दाकार हुयविना, नहीं होती. अतः समकाल ज्ञेय ओर 
ज्ञानोत्पत्तिकें अभाव [ असंभव होने |से आपकी रीति ठीऋू 
नहीं है जो यह कहोंगे कि,  अविद्याका एसाहीं स्वभाव हे 
कि, कहहयें प्रकार समान रंचना करे ” तो, दाष्ट्रीतमें गड- 
बैठ होगी.-मार्यापसे जगतकता जो इश्वर-उस इंश्वरकों उ- 
डादेता पढ़ंगा.-सांख्यमत स्वीकारना पढडेगा.-वा जड़वाद 
'लछेना हांगा.-अव्य॑बस्थावाला स्वमाववाद ग्रहण होगा.-य- 
थार्थ, अंबथायका यथावत्‌ भेद, सिद्ध न होगा.-स्वपक्ष या- 
गना होगा. इत्यादि.--जो एसा कहोगे कि “ अविया जि 
क्षणम॑ सपाकार हुई, उप्रीक्षण वा उससे उत्तर क्षण ] 
उस सर्पको विषय करेगी एसी ” वात्तिरूप हुई; उसके पीछे 
उत्तर क्षणात्रषे, इस वृत्तिने सपको [| घठदि प्रकारवत्‌ ] 
विपय किया है। इस लिये उक्त दोष नहीं आता. ” तहां 
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'ज्ञानरूप अंतःकरणकी ओर अवियाकी वात्तिम कुछ अंतर-- 
' विलक्षणता-भेद नहीं मालूप होता, यह उपर कहा हे .-अर्था- 
त्‌ उक्त तप्राम दोष प्राप्त होंगे. गोरव दोष होगा. एवं पक्षी - 
बाऊे मतको अवसर मिलेगा ( व्यर्थ ब्रिस्तार करना ठीक न- 
हीं, इस लिये नहीं लिखा ). “इत्यादि कारणसे उक्त पंतव्य 
सयक्त नहीं. 
तथाहे जब कहीं अ्रपरुथलू विषे--रज्ज़ुमें सर्प भान 
हो ओर अन्य स्थल कहें के ' वहाँ सप हे, ' यह कथन 
यथार्थ वात्तिका विषय हे. परंतु सपभान कालूमे तो, अंतःक- 
रणकी दृत्ति [ य्थाथ वृत्ति ] नहों हैं; किंतु आविद्याकी वृत्तिने 
'विधय किया है; ओर साक्षीभास्य हुइ हे तब अंतःकरणकी 
बच उसकी चचो केते करेगी ? बदि कहो के “ अविद्याका 
साक्षी में छूय होता है ओर साक्षीमें अंतःकरणकी वूत्ति हे, 
$£ प्रचलित शंका समाधानम अपरोक्षस्व [ विषयकी प्रतीतता : 
वा-तक्मा विषयके साथ संबंध, तदाकार परिणाम, रॉ-तका पाहिछ विबव- 
यके आकार, उतर क्षणमें ज्ञानाकार परिणाम होना, इन सर्बक्ता ज्ञान 
[ ओर अपरोक्षत्व ], वा-त शरीरसे बाहिर जाती हे वा नहीं; ओर 
बाहिर नहीं जाती तो, रूपादि विषयकी केसे प्रतीति होती है; भ्रम* 
क्षान ओर उसके विषय सर्पादिकी उत्मान्‍्ति [ प्राकसिद्ध ओर | नाश॑- 
की अप्रतीति-प्रतीति, तथा उनका आश्रय, वा-लिउपद्दित चेतन साक्षी 
अधिष्ठान आधार हे वा क्या १-इस्यादि प्राप्त विषयोंका न्रिणय, इस 
लिये नहीं दिखायाकि, आगे यह वांचलोगे कि, यदि बेदांतकी रीति स- 
मान अ्रम प्रसंग मानलेवें तोमी, इृष्टांत मानने मात्रते दाष्ट्रीतक्ती. सि- 
द्वि नहीं होती, अठ$ ग्रंथका व्यश्रं विस्तार करना सफुछ नहीं. जिस 
क्िप्तीकों उक्त विषय देखनेकी इच्छा हो सो, तत्वद्शन नामक ग्रंथ 
गत अद्दृष्टंमत प्रसंग़ ओर श्रमनिर्णयादि विषय दुखलेवे, 
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अतः [ स्वप्न जाग्रत वा सुपार्त जाग्रतवत्‌ ) उसके संस्कार 
अंतःकरणमें अंकित होके उद्भव होते हैं; ” तो [| जबके का- 
यरुप अंतःकरणमें एसा होता हो तो ) अंवःकरण दत्तिवाले 
ज्ञाननन्य संस्कारभी उसके कारण अविद्यार्में (भी) होने चा. 
हियें. अथात्‌ जहां सपमें सर्प देखके उ-तर क्षण विपे, रज्जमें 
सप देखा वहाँ, “ पर्वोक्त सप देखा ” इसको अवियाकी 
वा-तेका विषय कहना पड़ेगा. लेसेके, प्रथम क्षणमे रज्जमें 
सप, दूसरी क्षणम सपंभे सपे, तीसरी क्षणमें उसी रज्जुमें सप 
देखके उपराम हुये, तब पूर्व सपर्भे सपेभास कथन वा पनमें गे 
हण, अबियाकी बृजतिसे हुवा हे, ऐसा [ कक्‍युं न माना जाय ! 
अयथात पानज्ना ), सिद्ध होंनायगा; कयोंके अविधाजर्पाहित 
साक्षीके सनन्‍्मुख उस कार काय होनेसे अंतःकरणडउपहित 
साक्षाका तिपय मानना पड़ेगा. ओर इससे विपरीतता आ- 
वेगी. अथांत प्रम वा-तिभी, उसी प्रकार यथाथंका स्मरण वा 
कथन करके उपदेश करने योग्य है, जेमेके यथार्थ वात्ति, श्र 
मक्रा स्मरण कथन ओर उपदेश करती हे. जेसे, अ्रमका वि- 
षय, श्रम निवा-त पश्मात्‌ कथन हे. वेस वहांभी अतेःकरणकी 
वा-त, निधा-त-तिरोधान-पश्चात्‌ अविद्याकी वा-त उद्धव हुये 
कथन हैं. एसा होनेते यथार्थ अयथाथ, अयधायर्थ यथार्थ पा- 
नसकगे. परंतु एसा मानना अयक्त हे. 

वेसेही जहां ब्रह्ममें, जगत्‌ सत्य वा अन्य प्रकारसे 
भासमान हंवे, किवा जगत्‌ सत्य. ब्रह्म नहीं वा ब्रह्म मिथ्या, 
एसा भर्तीत हावे. वहाँ उक्त दृष्ांससे कोइ निणय नहीं होता; 
अथात्‌ जू त्रिपुटि मात्र, अध्यास मानोंगे तब तो, ब्रह्म पर- 
ताति वा मंतब्यमी अध्यास-पमिथ्या वा नहीं, मानना पडेगा, 
अनिश्चितरुपत बोधमत स्वीकार होगा. ओर जो पर्षोक्त 
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ज्यथांध्यास मात्र मानोगे तो, दाष्ट्रीसम निरभिमानी, ज्ञातृत्व- 
थे राहेत ब्रह्म तथा सपेवत अध्यास मिथ्या मायासे भिन्न 

साया मिथ्या-अनिवंचनीय हे” एसे अभिमानवा्रा (सप 
ब्ताता-अंतःकरण हात्तिवत), तीसरा मान्ना पडेगा. जोकि आ- 
पक्की अंनकल नहीं. अतः जेसे श्रम प्रसंग दीपकादिसे वि 
व्छक्षणता संहित प्रतितीका विषय हुवा. वेसेही पदार्थ निर्णय 
स्कोर योगादि तथा अन्य परीक्षारूप दीपकसे यथार्थ निणय 
करने योग्य हो. वत्तपानवत्‌ पर, दांब्द कथन मात्र वा 
पलिसश्वास मसात्रसे साज्े योग्य यह विषय नहीं 


इयादि रीतिसे उक्त दृहांतों विषे अनेक प्रकास्की त- 
करार ओर शंका समाधान पक्षकारोंने कियेहें. तोभी, आँ- 
से साथध्य रहे हें; हतनाही नहीं किंतु, अनिर्वेचनीय ख्याति 
साननेवालोमेसी उसके निणंयम मतभेद हैं; [ देखो ख्याते 
चांद आर दहत्तिप्रभाकर ग्रेथ ). 

कदाचित्‌ आपकी हठसे रज्जु सपादिके दृहांतमें सर्पे 
ज्छोर सर्प ज्ञान, अज्ञानका परिणाम ओर अनिवेचनीय मानभी 
स्केवें तोभी.[ दृष्टांतसे |, “ दाप्ट्रीत वेसाही है, जेसाकि हमनें 
छइुछात कहा वो पंतिंतगां की !, एसा नियम नहीं कंहा .जा+ 
सकता. जेंसें कोइ कहेंके वान (कुत्ता), मेहात्मां वा महात्मा 
जैसा होता हें; क्योंकें जेसे महात्मा, अज्ञोन निद्रा सोये हुये 
सनष्योंकों जंगाते हें।-भिज्ञासुओंके विवेक पेरांग्यरुपी धन: 
क्यो काम क्रोध छोभादि चोंर न छेजावें, इस लिये भुसते र- 
हते हैं, संतोषी, हितेच्छु, स्वस्वामी [परमेश्वर ) सिवाय)ें 

यके द्वारपर याचना न करने वा भीख नहीं मागनेवाड़े, 
ब्यज्ञान रात्रिमें न सोनेंवाले होतेह. वेसेही, व्वान-रांतको सीये 
हुये मनुष्यकों जगाता.हे,-चोर मनुष्यका धन चोरी करके 


चाय 
बुक 
कह है बनी 


न छेजावें, इसलिये चोरोंको देखकर शघुसता हे, संतोषी हे- 
जितना मिले उसी में संतुष्ठ रहता हे, हितेच्छु हे, स्व स्वामीके 
गृह सिवाय अन्यके द्वारपर नहीं जाता, रात्रिको नहीं सोता 
है; अतः महात्मा जेसा हे वा महात्मा हे. भोवाचक ! अब जो 
उल्टा दृष्ठांत ( महात्पा, खान जेंसा हे ) लेवे तोभी, बनता 
हे. परंतु विचारना चाहिये कि इस उभय दृछ्ठांत दाष्ट्रीतसे 
खान, महात्मा वा महात्मा जेसा, वासहात्मा, शान वा खान 
जेंसा हे वा होगया : नहीं. किया, संत, दुष्ट, वा दुष्ठ संत जेसा है 
वा सत दुष्ट ओर दुष्ठ संत हे, एसा कदसकते हैं; क्‍्याकि संत, 
मिलने समय आनंददा ओर बिछडने कालमें दुःखदा होता 
हूं. तद्॒त्‌ दुष्ट, मिलने काल दुःखदा ओर अपने वियोग का- 
लग सुखदा होजाता हे. अतः दोनों सम हें. यहां विचारों ! 
क्या संत, दुष्ठ वा दुछठ समान होगया ? वा दुष्ट, संत या संत 
समान होगया * नहीं- 

निदान दृष्ठातवत दाष्ट्रीत हो, एसा नियम नहीं हे- 
किंतु, अपनी प्रतिज्ञा अनुसार दाष्टीतकों सिद्ध किये वि 
ना, भतिज्ञाका स्वीकार नहीं होसक्ता--केवल दृष्ठांतके थ- 
में मात्रसे काम नहीं चलता, वा नहीं माना जाता, एसा 
सिद्ध होता है. अथांद दरृष्ठांत मात्रसे दाष्ट्राममें, इृष्टांतवत्‌ 
सबंधथा घटना हो, एसा नियम नहीं हें, किंतु जो भतिद्ना है 
उसे सिद्ध करना चाहिये. एतदद॒ष्टि रज्जुमें सपे मिथ्या हे 
बा न हो परंत, तद्बत वा अन्यथा, माया मिथ्या ( आनिवच- 
नीय ) है वा नहीं, यह वात, सिद्ध वा अनुभवगमस्य कराना 
चाहिये. रज्जुका सप वा मगतृष्णा वा स्त्र्त इयादि मि- 
थ्या मानेभी, तिस., स्वतंत्र अनुभव सम्रान माया-अज्ञान-+ 
मिथ्या हे, एसा नहीं मानसकते. अतः रज्ज्ञु सपांदिके 
दृष्ठांतसे मूलसे भयोजन नहीं. 
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... त्तथाहि रज्ज्ु सपोदि किंवा जो जो दृष्टांत दोगे सो 
सबे, माया के कार्य हैं; अतः स्वकारणकी सिद्धिमें उपयोगी 
वा दष्शांतरूप नहीं होसकते- जेसोके स्वप्नगत ( अश्रुतसंस्कॉर 
बंकजन्य ) सींग पूँछवाले मनुष्य वा काशीसे द्वारका पूत्रेमें 
वां काशी समान भ्रुजनेंगर देखके जाग्रत सष्टिम वे बेसेही 
हैं एसा, नहीं मानसकते, किया जेसे सस्‍्प्नदठ्ठ पदाधोके द- 
ष्टांतों से, स्वप्चके पदा्मे म्श्यित्व सिद्ध नहीं होसकता. 
किया स्वप्नंगंत पदार्थोके दृष्ठांतसस उसके कारण [ संस्कारा- 
दे] जाग्रतके पदाथे मिथ्या नहीं पानसकरते. इसी भरकार 
अज्ञान वा माया ऊंत, जो जो ( जाग्रतादि' ब्रह्मांडके ) प- 
दाये हैं उनके दषां से, मायामे अनिर्वेचनीयत्व [मिथ्या- 
स्व | भतिपादन नहीं होसकता. किंतु तद्धिन्न रक्ठांत कहा 
चाहिये, सो तो आपके सिद्धांत नहीं मिलता. अतः आअ- 
मिवेचनीयत्व सिद्धिका अभाव हे. इसी वास्ते र॑ज्जु सपा- 
दिके निणेयके झगडेमें नहीं पठते वा नहीं लिखे- 

जो कहाोकि “कायपे कारणकी परीक्षा होजाती हें; 
आतः मायाके कार्ये रज्जु सपादिके द्शांतसे सायाका मि- 
ध्यात्व सिद्ध होजाता हे” तो, उसके अन्य अद्रभी मा- 
नने चाहियें. क्योंके उपादानसे भिन्न, उपादेयमें गुण स्व- 
भाव नहीं आते- जेसेके पर्पंचक्ते द्ृत्य गण नाना भकारके हैं, 
€ परस्पर विरोधी-तम प्रकाद, शीतामि, सावयव, पारिच्छिन्न, 
परमाणु स्व॒रूपसे अनाशवान, भाव अभाव इत्यादि. ) नेसे, 
उनका उपादान [ निरवयव, एक, अपारिच्छिन्न, नादावान, 
विरोधी धमंदान नहीं किंतु ) सावयत परिच्छिन्न, नाना 
| विरोधी अविरोधीसे ) समृहतत्मक व्यवहार सात्र एक सं- 
ज्ञाकर कहने योग्य-परंतु एक स्वरूप नहीं, अनिनाशी, 
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परस्पर विरोधी धपं-रझवभाववान नह, इसांद प्रकारवा- 
वा होना चाहिये. जब यं.हे-तो, माया-अज्ञानंप सावय- 
वता ओर समूहात्मकर्ता तथा अनादे अनंतपन्रा आजायगा- 
ओर केवरू ब्रह्मसे इतर प्रकारकी विरक्षण* हे, इतनाही 
सिद्ध होगा- शेष सांख्य वा न्याय वा. आयेसमाजके सि- 
द्धांतानुसार मानना पडेगा; क्योंके जड मायाके अवयवोका 
संयोग वियोग कृत्ता, तद्भिन्न अन्य [ ईश्वर -] मानना पडेगा. के- 
से उसका भोक्ता. जीवभी - कदाचित. स्व. सिद्धांत इन स॒ु- 
वको मिथ्या संज्ञा - रखोतोी, भलेही रखो; परंतु ज्ञान 
नित्रत्तनीय वा अनादिसांत सिद्ध न होगा, जोकि आपको 
अनुकुछ नहीं हे 
सत्ता-द्शन-१ ९ 

ब्रह्मकी परमाथें सता ओर तदेतरकी प्रातिभातिक 
सत्ता वा अपरपार्थरुप सत्ता | इस प्रातिभासिक अंतर जा 
ग़तादे प्रपंचकी व्यवहारिक ओर रज्ज़्‌ सर्प स्वशादिकोंकी 
धातिभातिक सत्ता) हे; यह वेदांतका मंतव्य हे. इस विषे यह 
प्रश्न उठता हे के सत्ता, स्वरुपस कोइ भिन्न पदा्थ हैं अथ- 

# जो ब्रह्ममों सत्‌ मानाजाय ता, सत्‌ ! भाव] विलक्षण 
अज्ञान-माया, एसा कहना पडेगा; क्योंकि सत्‌ विलक्षण असतू (शु- 
न्य-अश्ावरूप ) कोई बस्त॒तः: वस्त हो तो, उस्तका असत्‌ कहना 
नहीं बनता, ओर जब असत्‌ कोइ वस्त नहों तो, “ सत्‌ विल्॒क्षण 
असतू्‌ ? एसा बोघ नहीं होसकता., अत; सत्‌ विल्क्षण माया है. ओ- 
र जो मायाकोा सत्‌ कहेंतो, ब्रह्म तदेतर बिलक्षण मानना पड़ेगा. इ- 
तनाही अंतर हे; परंतु इससे ज्ञान बाध्य सिद्ध नहीं होसकता-भोर 
न माया, ओर न उसका कार्य ज्ञान बाध्य हैं, एसा मानना होगा. 
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वा जिसकी सत्ता, उसीके स्वरुपका नाम भात्र हे? जो आ- 
अपक्ष स्वीकारोगे तो, द्वेतापत्ति होगी। क्‍्योंके सत्तावान 
ब्रह्मकी सत्ता, परमाथेरुप होनेसे अनादि अनंत ब्रह्मव॒त्‌ सते 
माननी पडेगी. ओर जो उत्तर पक्ष मानोंगे तो, स्वप्न जा- 
ग्रत समान, माया ब्रह्मकी सत्ताका भेद सिद्ध नहीं करस- 
कोगे; किंतु “ परिभाषा कथन मात्र-विकल्प है, वास्तविक - 
रीते स्वरुप दृष्ठिसि उमय सम हैं, सचापना कुछ नहीं, “ एसा 
सिद्ध होगा. जब यूं हें तो, आपके सिद्धांतका उच्छद, 
तथा ब्रह्मतत माया ओर तत कारये जगत बंध मोक्ष सस हो 
नेसे ज्ञान बाध्य नहीं ठेरेंगे. जो अस्ति मात्र, सत्ताका स्वरूप 
कहोगे, तो ब्रह्म माया-उमय मावरुप हैं। अत४ उसमय समान 
हुये, जो सातिरुपका नाम, सत्ता कहोंगे तोभी, प्रववत्‌ समा: 
नता होगी. जो परस्परके स्रूप घमेकी विलक्षणताका नाम 
सता कहोंगे तो, जाग्रत स्त्रप्त समान सानके ब्रह्म मायाकामी 
समान मानना पड़ेगा. क्योंके स्ररुपत्व, उभयम समान हे. के 
बल इतना अतर है के वांह (ब्रह्म। चतन, आर माया जड़ 
है. मो परस्परके सबंध वा भेदकों सत्ता मानोगे तोभी, सम - 
सत्ताका परिहार ओर तिपभंक्री सिद्धि नहीं होगी; क्‍्योंके 
परस्परमें भेद' ओर संर्बध है. अनः ब्रह्मकों लेके: सत्ताके नि- 
सससे द्वेतापति होगी. ओर उसीसे मार्याका अनादि अनंतत्व 
मानना पड़ेगा. निदान उमसयके स्त्रसपसे भिन्न सत्तू नामा का इ 
भिन्न पदार्थ बलात्कारसे कहना पड़ेगा. -तव यह शका हाॉ- 
मी के सो सचा सथ वा पिथ्या ! जी कहांगेके सस, तो बह्म 
समान सस॒ होनिसे द्वेतापति होसी- जी कहोंगेके मिथ्या. तो 
ब्रह्ममी मायावत्‌ मिथ्यों ठेरेगा. निदान सत्ताकी आपत्तिसे 
अद्रैव भावनाका अभाव है. समसतता साधक बाधक मान्नेसे 
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ब्रह्म मायाका, अधिष्ठान अध्यस्तभाव न होतकेगा. विषम सत्ता 
साधक बाधक माननेतेभी यही दोष अविगा. निदान ब्रह्म 
मायाकी समान सत्ता वा विषम सत्ता सानो) परतु आवष्ठान 
अध्यस्तमाव नहीं बनता: किंतु आप आप छवय॑भरु, स्वतत्न मा - 
ननें पढ़ेंगे. उससे द्रेव सिद्ध ओर स्वपक्ष त्याग होगा. 


विवत्तें-दशंन-२ ० 
वेदांतपक्ष विषे माया-(अज्ञान और उसके कार्य ) 
को ब्रह्मका विवर्त पाना है; सोभी असंगत है; क्योंकि, अ- 
पिष्ठानसें विषम सत्तावाज़ा अन्यथा स्व॒रूप [ परिणाम । वि- 
वर्त कहाता हे; इसते यह सिद्ध होताहे कि, ब्रह्म स्वरुपसे 
भिन्न सत्तावारा, कोई पदार्थ हे. जत्तेकि जहाँ, रज्जुर्मं सप्‌ 
भासता हे वहां, रज्जु स्वरूपसे भिन्न, सपे स्वरुप आनवेच- 
नीय' उत्पन्न होता है. तहाँ, रज्जुका सपपे विवत्ते कहिये हे- 
रज्जसे भिन्न विषम सत्तावाला अन्यथा स्वरुफ [ परिणाम ] 
-(अथांत्‌ सपे, स्वरुपसे कुछ हे. )। अब यहां, यह विवेक 
रना थोग्य है कि, हृदय सपेगत इदता-श्यामता-लबाइ र 
ज्जुकी विषय होती हे वा सपंकी *. जो प्रथम पक्ष पानो ता 
के नामरुप+-आकार मात्र रज्जुके विवत्ते ठेरेगे. ओर शेष 
तमाम-रज्जुके अंश प्रदर्शित-विषय होतेईं. निदान उभय प्र- 
तितीयमान होते हैं -अध्यस्त सपे एक अंश ( विशेषांश )का 
बिवत्ते हे, एकका [ सापान्यक्रा |] नहीं. जब यू है ता, नाम 
रुपवाली (-सर्प ) कुछ वस्तु हे वा नहीं ! जो वोह स्वरुपसे 
कुछ वस्तु हे, तबतों-रज्जुकी व्याप्य होगी- व्यापक नहीं; 
१ वेदांतकी रीतिसे कहा. हें, 

२ नाम-शब्दभी, एक प्रकारका रूप-आकार-खरुप हें, 

प्रचलित रूढीसे तद्भिन्ख्प अथात्‌ नामरुप करके व्यवहार हे. 
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-“ क्योंकि अध्यस्त है, विषत्ते नहीं; कारणकि रज्ज़ व्यापक 
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ह-व्यापक वस्तु किसे करके आदत्त-आच्छादित नहीं हो 
सकती. प्रत्युत व्याप्यको चारों ओरसे आच्छादित करने 
योग्य होती है, यथा लोकमान्यथ आकाश हे. यद्यपि, रज्ज 
हृ्शात विषे तो-सपांकारकों, रज्जुके उपर उपर भाग विषे 
रज्जुका आहत्त-अध्यरत घरानसकतेहें; तथापि ब्रह्मर॒प अ- 
धिप्ठानमें यह वात घदित नहीं होसकती; क्योंकि “' ब्रह्म, 
सायाके चारों ओर, ओर बाह्यांतर व्यापक हें, माया अवर 
हें-पर नहीं, ” एसा आप मानते हो; इसालिये ब्रह्मते भा 
या आहत्त है एसा कहना मात्रा चाहिये. ओर पूर्वोक्त 
साने हुये दृहांत समान उभ्य [साया, बह्म] की प्रतीति हो- 
नी चाहिये. तहां, भायाका अंश ( प्रपंच ) तो प्रतीत होता 
हे>अनाहत्त हे; परंतु ब्रह्मका कोई अंशभी प्रतीत नहीं हो- 
ता. मायासे “ आहत होनेसे प्रतीतिका विषय नहीं, ” 
एसा मान, ता व्यापक न होगा-परिच्छित्न ठेरेगा. ओर जो 
( अईं अदह-इत्यादि सामान्य रुपसे ) प्रतीत होना मानोगे, 
तो पर्वाक्त प्रसंगवाले दोष ( किसको प्रतीत होता हे ! मन-- 
त्ति-बुद्धि वा साया वा विशिष्वका विषय नहीं, इसादि 
दोष ) प्राप्त होंगे, अब जो हट विरुद्ध, माया-अविद्याकोीं स- 
वेधा विचत्ते मानछेवे तो, घोर तममेंभी, रज्ज़ु विषे सर्पकी प्- 
तीते होनी चाहिये. तथा आपके अध्यासक्राही उच्छेद हो- 
जायगा- क्योंके अधिष्ठान [ रज्ज़ु अह्म के सामान्य (इदं) 
ज्ञान बिना, अध्यास नहीं होंसकता. इसरीतिसे वेदांतका 
विवत्तवाद' अयक्त हे 
जो कहोके “ अहमत्व अस्ति-भाति-भिय-यह अहा- 
के अंञ्य हैं, तहत अहमत्वय वा अस्तित्व श्रक्मका सामान्यांश 
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गोचर हे. विशेष नहीं. अतः अध्याक्त,. विवर्त बने हे ” सो 
भा, समोचीन नहों.-तंहाँ, अहमेवर्को संक्षेपसि एव प्रसंगों 
में कथन हचुका है. शष॑-पृथ्ठ्यादि नोमरूप ओर अख्ति- 
भांति जियकां विवेक करें-ती, मोौचरे नामरूप व्यमिचारी 
होते हुये स्वर कारण परमाणु वा: मायांसय- होकर अपती त 
रूप हांग.-पहाँ कारंण (मोया वा अंज्वनन ) परमाणादेंका 
नाम तो जीव कल्पित हो। तथापि जे। उसका मूलाकार? 
ह-बीह कहां नह होगी! अँथाते अरत भातिं पियांशके सा - 
थ रहेगा. यद्यपि उस मूझ कारंणेके आंकारमेभी अखित 
भाति प्रियता सिद्ध हे; तंथापि सी आकार उसका - व्याप्य 
हो, व्यापक नहीं.-यदि आकारमें अस्ति भाँति प्रियता भ- 
तीत नहीं होती; तब ता उसे ओअस्ति भांति प्रियेरूप ब्रह्मका 
बिवते कहना योग्यथा: पर॑तु/ आकॉरकी परतीति, अरित॑ं- 
स्वाद रहित प्रतीत नहीं होती; अतः व्याप्य हो, आंवत्तक 
नहीं मानसकते. यद्रपि अस्ति भातिें आदि स्वरूपमेंसी अ- 
सितित्वादेि' वा आकारकी अनवस्था होनेसे यह सिंद्धांत 
अभ्वगत हैं, इंसालिये उसको मानके उक्त व्याख्यान व्यथे 
है; तथापि यहां वेदांतियोंकी रीतिको मानके कथन है, आ- 
तः न्यथें नहीं, निदान यदि' माया कुछमी (सदा सद्वित्क 
क्षण) वस्तु हे तो, उप्तको व्याप्य' मानीजासकती है, वि- 
वत्त नहीं. दृश्य मात्रम- तामरूप - आकारसे भिन्न, जो स्वरप 
हे से, आपकी उक्त रीतिस | जेस सपके नामाकारसे इतर 
इदंतादि. सप, रज्जुही हे वेसे | ब्रह्म हे. जेसेके फृथ्वीके प- 
रमाणुका नाम ओर आकार तो मायांश है, शेष जो अंच्छेय 
स्रुप सो, अक्ृस्वरुप. हे; उस अच्छेय. स्वरुपकीः जो भाति-+ 
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प्रतीति उस नामरुपकी - भाति जेसी है; इन उमयम भाति 
भाव तो समान है। परंतु भातिनामा व्यापर्कांशझ, नामरुप 
ओर सजिसकाके नामरूप हे, उस स्वरूप (मेटर में व्यापक ., 
हे. एसेही मायाके स्वर ओर नामरूपमें अस्ति भातें सं- 
मान व्यापक हें. जब यू हे तो, भसाया-अज्ञान स्त्रपनामाः 
विवर्तस नहीं होगा; किंतु परिच्छिन्न होनेसे व्याप्य होगा. 
जो यह कहो के “ अर्ति भाति सिंयसे भिन्न, जितना नाम“ 
रूप हे उसके सिवाय, स्व॒रूप वस्तुही नहीं; केवछ नामरुफ 
मात्र हे. वहां, यह छांका होतीहे कि जब माया वा आ- 
भाव वा अन्य, सावरूप पदार्थ हे, तबहीं, अस्तित्मादिते उ' 
सका कथन ड्रोता हे. ( अन्यथा नहें। )- बेसेहाँ अह्मस्व॒रूप 
कुछ वसुलु. है, तबहीं, उसको हे-[अस्ति ], भतीत होता 
हे ते मारते 3 हल, सुखद: [सिख] हे, छएसा कइते हें यहां 
जिसके भरत्ति ऋद्टितिआंदिका प्रयोग हे, खसत्रो स्ख्तप हे, जो 
कहोगेके ' अशित आदउदिहो स्वरुप हें, तद्धित्न. स्वरुप कोड 
वस्तु नहीं दे' तो, जापको एसेही मावा-अज्ञान-वास्ते 
समझ छेत्ता चाहिये, अथात जिसका ज्ञामरुप कहते हो सो, 
' बा जिसमें अरित आदि व्यापक कहते ही सो, स्वरूप हें, 
अत; नामरूप मसाजही नहों.. किस साझा, स्वरुपसे बस्तु हे 
ओर जे यह कहदोंके 'ब्रह्मका अस्तिआादेही स्वरुप हें, 
द्विज्न स्वरूप, अन्य कोइ वस्तु नहीं. वेसे लामरुप मात्र मा 
याका स्वरुप हैं, .तद्भित्न अन्य वस्तु नहीं; अत हमारा पक्ष 
यथार्थ हे” सोभी नहीं बनताः-विचारना चाहियेके अ- 
स्तित्व कोइ वस्तु नहीं, किंतु किसी- स्वरुपके हानेसे अस्ति- 
सर कबल्पा जाता हे. सो, किसी वा किलोके रुपभनी कल्पा 
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जाता हैं. वेसे किसी स्वरख्पकां भतात हा तब, भातिका 
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प्रयोग होता है; प्रतीति मात्र कोइ स्वरुप नहीं. ( प्रतीतिकी 
भाति कहना वा उसको नम देना अनबस्था हैं ). जेस ब्र- 
ह्ास्तरुपकी प्रतीतिसे, स्वरुपमें भाति कही जाती हे, वेसे 
किसी वा किसीकेंहप-आकारमेंमी कल्प जाता हें. [ किंत्रए 
ब्रह्म पंतीत स्व॒रुप हैं, तो कितीका आकारभी प्रतीत स्वररुप 
है. | तेतेही प्रिया भांगभी है. अथात जो वसरुतु-स्वरुप-- 
३४ हो-अनुकूछ हो, सुखद हो, उसके। प्रियपद करके के: 
थंन होता हे. ब्रह्म विशासु, ब्रह्मके स्र्संपयकों ओर जढ- 
वबादी, मायाकें स्व॒रुपकों प्रिय कहते हें; इसकिये किती वा 
किसके रा-आकार-में प्रियताका प्रयोग होंता हे इतरी- 
तिते अस्ति भांति प्रिय कोइ स्व॒रुप नहीं; परंतु जिसके वास्ते 
प्रयोग हें सो स्वरुप हैं। वेसे नामरूप कोई स्वरुप नहीं, कि- 
तु जिसके वोस्ते उनका प्रयोग हें सो स्वरुप हे. जो यह 
कहोगके ' बह्म, प्रिय-आनंद' स्वरुप हे, उसमें अस्ति भात्ति- 
का प्रयोग हे. तो, यद्यपि आनंद कोइ अभिश्वित तत्वू-- 
पदार्थ-सिद्ध नहीं होता.-विक्षेप रहित मनकी स्थिरता दि - 
शेपरुप वा अन्य अवस्थाका नाम है, तथापि जो आनंदकरर 
वस्तुभी मानें तो, वोह द्रव्य हे वा गुण हे! जो पहिला पक्ष 
मानोंगे तो, चेतन स्वरुपभी द्रव्य वा व्यक्ति होगा, अर्थात्‌ दो 
स्व॒रुप-चेतन ओनंद-मिलके ब्रह्म कहाता हे. एता माननेसे 
ट्रेतापत्ति हु; द्रव्य माननेसे ब्रह्म सगुण मात्ना पड़ेगा, उंस- 
सेथी द्वेतापत्ति हांगी, जोके आपके सिद्धांतके विरुद्ध हेड 
ओर आनंद” भोगने योग्य वस्तु होती हे; अत; उतका भौ- 
क्ता, उससे भिन्न, निस मानना पडेगा. जो नहीं मानांगे तहे, 
उस आनंद बस्तुका अत्तित्व निरथंक होगा. वा आएद्ध हो- 
मा. ओर जो गुण मानोगे तो, सो आगषापायि [ गाशवान 3 
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हे वा निस है? जो नाशवान मानाेगे, तो चतन मात्र व्यक्ति 
रही. उसमें, अस्तित्वादिका प्रयोग होगा; यह सिद्ध हुवा, 
ओर जो जिस मानेंगे तो, गुण गुणी स्वरुपसे भिन्न होते हें; 
अतः उभमयके स्वरूपमें अस्तित्वादिका प्रयोग लंगेगा.-आन॑- 
दको प्रिय कहना पढडेगा.-ओर चेतन प्रकाशकोभी प्रिय कह- 
ना पढडेगा.-तथा ब्रह्म सगुण होगा.-ओर दैतापात्ते होगी; जो- 
के आपको संमत नहों* हे. इसरीतिसे ब्रह्म चेतन स्वरुप व्या- 
पक्र हे, उसमें अस्तित्वादिका प्रयोग हे ओर माया, स्वरुपका 
नाना नामशुपात्मक हे, उसमें अस्तित्वादिका ज़डवादी प्रयोग 
करते है ओर अत्ति भाते ओर दुःखका चेतन वादीभी 
प्रयोग करते हूं. जेसत ब्रह्म रुप-आकार, जड़ता ओर 
दुःख नहीं, वेसे मायामें चतनता, उ्यापकता, प्रियता नहीं, 
परंतु अस्ति भाविका प्रयोग उमयमें समान हे. प्रिय 
अपियका भधयोग अपनी २ होलीसे हे. यद्यपि अहम, माया 
आओर उमप्रके काव ( अंतःकरणादि ) का विषय नहीं, अनः 
भातिका ब्रह्मन प्रयोग असंभव हे; तथापि आपकी रीतिसे 
प्रानके विवेचन किया हे. जेसे रज्जुमें सर्पाकार भासता हे, 
_..._# तह तद्गतू ब्रह्मके सत्य-ज्ञान-आनैद नामस्वरुप लक्षण विषे क- 
ह्पना कतंव्य हे. जो वे लक्ष्य (अक्ष) के लक्षण हें तो, लक्ष्यमें ता- 
दात्म्य हुयेभी लक्ष्य खख्पसे मित्र होंगे, ओर जो ब्रह्म स्वरूप दें, तो 





, छक्षण नहीं ठेरेंगे, जो उपाधि वा कोई अपेक्षा दइछ्टि, न लक्षणकों 


लक्षण स्वरूप मानोगे, तो मिथ्यावादी ठेसेगे, ज़ो छक्षणासे मानोंगे 
तो, पूर्वोक्त दोष आवरेंगे. जेसे “ सत्यादि विशेषण हैं, स्वरूप नहीं 
एसा मानोगे तो, बक्मका स्वरूप सिद्धू से करकक्रोंगे, सत्र पक्ष ह 
होगा. सत्मैज्ञानमानंद, श्रुतिका बाघ होगा, 
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परिणाम हुईं, शसा मानते हों-उसका स्वरूप, मिली क्‍ 
है, एसा नहीं मानते; किंतु नाना आकार धरनंवारा ' 
झवरूप हे, एसा सिंद्ध होता हे. वेसेही मायाकों आकार : 
मानोंगे तों, उसका उपादान अन्य कहना पडेगा.- एसी 
नवस्थासे अंतर्थ कोइ स्वरूप मानना पडेगा, जोके नाना 
कार रखनेकों योग्य हें. 
जो यह कहोगेकें ““ आकार हृद्य मात्र वा ब्रह्ममा 
अह्यको अन्यथा रुपकरके देखानेसे वा उस करके अन 
दीखनेसे मायाको विवत्त कहतेहें अर्थात्‌ नाम रुपाकारवा 
स्वरुपसे कोइ वस्तु नहीं.” तो, बंध्याके पृत्रकीमी पतीति | 
नी चाहिये--शशशंगाकारेभी भान होना चाहिये. परंतु ए 
होता तो नहीं हे 'ओर जी कहोके “ श्रम बलसे होना से 
है. तो प्रतीतिका जो विषय है सो स्वरछूपस कुछ वस्तु हे, 
सा सानना पडेगा. क्याके “न हो ओर पतीत हो ” यह र 
नियमके विरुद्ध हे. यहां, यह भंग लहीं है के, जो वि 
हुवा सो, समूहात्मक वा संस्कारात्मक वा हृत्तिके आज 
रात्मक है वा अन्य हे, परंतु “हे?” एसा तो मान 
पड़ेगा. जेसेके कोई सत्र अंत-करणमें, कल्पनासे रि 
वा सर्प, अंतरमें कल्पे; वहां, सिंह वा सर्पाकार हे, प 
इतना अंतर हे के, यहां उत्तिका जो स्व॒रूप हे उसी) 
सिहाकार स्परूप हुवा हे, ओर वनस्थ [सिंह व्यक्ति 
अन्‍य परमाणुओंका संमहास्मक आकार हे. इसीपकार ऊ 
विवर्चत्ाद ओर नामरुप अझ्ति भाति मियवाल्य पक्ष रू 
गे, उसी समय “ स्‍्वरुपसे माया वस्तु नहीं, ” इस बालवत 
पत्यका स्थात होगा. ओर विवत्तवादकों छोडना पडेगा. 
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ओर जो उत्तर पक्ष (-इदंतादि सर्पकी हे ) छोगे; त- 
व तो, आकार मात्रही नहों किंतु मायाका स्त्ररुप स्पष्ट दी 
सानना पढेगा- जेसेकि स्वप्न जो नामरूपात्मक पदाथ भास- 
ते हैं उनका मूल स्वरुप छत्ति, अंतःकरण वा अबिदा हे; 
लिनका के संस्कारवल वा निमित्तसे आकार प्रतीत होता हे- 
परंतु जेसे जलपर छकडी मारे ओर कुछ आकार होताह 
बेसा, स्वप्चके अधिष्ठानका | विकारी, छेच्च | स्वरुप नहीं हे. 
जो आकार मासता हे बोह, किसी स्वरुपका नहीं मानोंगे, 
किंतु [जेसेके जल उपर रूकडी छगनेस जरूका आकार वि- 
शेष प्रतीत हुवा, वा वायु करके जलूमें तरंग हुये, वेसे |, 
अह्का पाने, तो, बह्य जलूवत सावयव ठेरेगा. उसके बि- 
ना उसके स्वझासे तरंगादिवत जगत स्वरुप नहीं होसकता- 
जसेके कमकका कुंडर, जरूका बरफ, दूधका' दही स्वरुप, 
कनकादिके सावयत्र स्वरूप बिना नहीं होता, यह प्रसिद्ध 
है. कनकका ऊंंडल नाम ओर आकार जो ज्ञात होता हे, उ- 
समें नामतों कल्पित्‌ हे; परंतु आकार दानककाही है. अथाद -. 
सावयव समहात्यक जो कनक जापथा पदार्थे हे, उसके अवयवों ; 
कोड कारणसे किया हुई, वा निमित्तसे समृहात्मकका परि- 
शामविशेष हुवा; अतः उस समूहात्मकका आकारवचिश्लेष हे. 
तद्भिब आकारनामा, कोइ पदार्थ नहीं हे, के जिसको कुन- 
' कादिका विदत कहा जाय. ओर जे कनव्गदिकी दृष्टि नहीं 
रहती, उसका देतू अभ्यास वा अध्यास हें. अन्य चहाँ, इस 
विकार- शुद्ध ब्न्नका आय विकार आकाश, से| अस्ति -भाति-प्रिय 
रुप, आर अवकाश [जो आकाशका स्वरुप सो] मिथ्या दे” [यथा 
पेंचदशीकारका मंतव्य हें ] लनदप्ीा पृवाक्त खुक्ष्म रहस्य, क्केसे 
समझमें आवेगा |-आशा नहीं दे. 


२४७४२ 


प्रकार जो मार्या करके जगतको त्रह्मका आकार मानो तो 
दूषित पौराणिक मतसमान बह्म, सक्रिय - परिणापी ओर सा- 
बयव होगा. ओर जो [ जगत | मायाका आकार मानो तो 
माया, कोइ परिच्छिन्न-आकार “स्वरुपवाली, एसी सावयव 
वस्तु-पदार्थ हे के, जिसके नाना आकार हें. परंतु व्यापक 
ब्रह्ममे आकारमान्र मायानामा विवत हे, यह कथन असेगत 
हे. किंतु व्यापकविषे कोह व्याप्य स्वरूप है वा नहीं, यूं मा- 
नना पड़ेगा. अथवा सब जगत सावयव बत्रह्मका परिणाम वा 
विकार है, एसा ( जडवाद समान ) कहना होगा; क्योंकि 
अधिष्ठान वस्तुका जो अवास्तवसे अन्यथा भाव, उसका ना- 
म विवत्त हें, एसा आपका सिद्धांत हे. तहां वेदांतीभाइ, आ- 
रंभक वा परिणामी उपादान [न्‍्याय, सांख्य समान ) नहीं 
मानते; किंतु विवत्त अधिष्ठानस्परूप माया हे, एसा कहते हें. 
अतः या तो मायानामसा पदाथ परिणामी ओर आवक्तक मा- 
- नना पड़ेगा, वा तो ब्रह्मकाही अन्यथा अ्राव कहना पड़ेगा: 
. उभय पक्षमें पूर्वाक्त दोष प्राप्त होंगे--मायाविना अन्यथा 
भाव मानें, ब्रह्मकों परिणामी वा सावयव कहनेसे, जडवाद- 
की भतिपत्ति होगी. ओर मायाविना तथा ब्ह्मके परिणामी 
- स्वभाव पायेविना, अन्यथा भाव मानें, चंख्या पुत्र, शशशंगभी 
देख पडनेका अवसर मिलेगा; जोकि असंभव है. तथा बह्य- 
ज्ञानस्वररुपको, अपनेको अन्यथा स्वरुप देखनेमें, कोइ हेतु 
« चहींओर न संभव. जो मायाको छेके अन्यथा भाष कहोगे 
. तो, निर्विकार अह्मविषे उसका अभात्र होनेते, मायाकोही 
' अतेका उपादान ( अन्यथा देखानेका निमित्तोपादान ) मा- 
जा पड़ेगा. तब पूर्वोक्त तमाम दोष आबेंगे- विवर्तबादका उ- 
हद ह॒णा. जह्म आभेशज्न निभित्तोपादान हे, इस पक्षका 


शँ 
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बाघ होमा: अन्यथा [ माया वंस्तु नहीं एसा माने ] जडवाद 
स्वीकार होगा, जोकि आपको असंपत है. बह्म अधिष्ठान हे, 
इस मंतठ4का बाघ होजायगा. क्‍यों अध्यस्त माया बस्तुत+ 
वस्तु नहीं,-अंवस्तु हे, एसा सान्नेसे 

.. जो कहोके “जेसे नभमें मोतियोंकी माला देख 

पड़ती हे, ओर वोह आकाशकों भिन्नाकारसे प्रतीत 
करानेका हेत होपहंती हे; उस मालाका आकाशके स्वरूपर्म 
प्रवेश नहीं-आकाशकी व्याप्य नहों-आकाशकों छेदती 
नहीं ओर अपना ऊकुछ स्वरुप नहीं रखती, कित मोती 
आकारपात्र हैँ, सो माछा नर्भसे विंपम ओर अन्य प्रका- 

रकी-नभकी विवत्त हे. वेस, माया ओर उसके कायरुप 
मात्र ब्रह्मकें विवत्त समंझेा-यह. वेदांतका गह्य रहस्य हैं 
त्री वाताभी सपीचीन नहीं; न॑भगत माला स््ररुपसे हे, 

स॑ स्वहपका माला-भोती-आंकार हे, नमसे सम सत्ताबा- 
ही है; कारणके कमी तो, संस्कारबलसे हृत्तिही मोती- 
मॉलाकार हाती है; कभी चश्षक बाल मेंसे रोशनी-किरण- 
रंत्ररपका मोती-माछाकार वनता है; कभी चन्नुक्ी कीकीमे 
विकार होता हे, तब सूक्ष्म परमाणुओं वा बारोंके छिद्रोंका 
चक्षुमे परत्तिर्विब होके बाह्य प्रसक्षे प्रकारवत मोती>माला- 
प्रतीत होता हे. अथात्‌ जेसेके दो चंद्रमा दशन काहूम' 
१ बल करके देखने, उभय चक्षके मध्य भागमें आडआ 
नें वा चक्षकी कीकी फटने इत्यादि कारणसे चक्षमें किरण पडके 
जितने स्वरूप बने वे प्रतीत होते है, अथात्‌ किरण स्वरूपही चेद्रा- 
कार होती दे-इत्ति चंद्र पास नहीं जाती वा स्परी नहीं करती, हां, 
शीत-आइहलादजनक तो एकही चेद्र हे, एसता समझना चाहिये, 
नाना जो घतीत होते हैँ वा एऋ जो प्रतीत होता हैं सोतो किर- 
णोंका' स्वपरूः हे, 


डंडे 


दो चंद्रके स्वरुप हैँ वा प्रतिबिदका स्त्ररुष हैं, वेसे मभगत 
मोती-माला, स्ररुपसे हेउस स्वरूप [| हचिके स्वरूप | का 
आंका रविशेष है. ( उसका उपयोग कब्पना वा हित 
समझ लेना. अतएव उपयोगकी शंका नहीं होलक्ति ). इस 
लिये आपका कथन असंगत दे. (इस प्रकार अन्य हां - 
तोंमें यथोचित विवेक कर्तव्य हे). अतः जसेके परमाणु 
आकाइके विवरत्त नहीं, किंतु व्याप्य हें. बेस, सावयव वस्तु, 
मायाभी व्याप्य हे, विवर्च नहीं. इतने कथनका भ्रयोमन 
प्ह है के, माया, रृष्ट जगत, अ्रह्मस्वरुप नहीं, ब्रह्मका उ- 
पादेय नहीं, किंतु माया, सावयव समूहात्मक स्वरुपसे कोइ 
प्रकार वा कोइ प्रकारकी सत्ता वाली [अ्रह्म भिन्न] स्वरुपसे 
वस्तु होनी चाहिये. वेदांत पक्ष समान 'अन हुये आकार 
मात्ररप माया, चेतनकी दिव्त हे,” एसा नहीं हे. किवा 
“पाया ओर उसके कायनामा कुछभी नहीं हे” एसा 
मानके विवर्त माननेका उछेंद जानना योग्य हे. हाँ, माया- 
को स्व्रुषवान पदार्थ मानके व्याप्य मायाकों नभ परमाणु 
वा नभ वर्षासमान, व्यापक अ्रह्मका विवत समझो सो, 
हमको दुूराग्रह नहीं हे परंतु प्र्वोक्ति स्रुत से अम्रबेश कि- 
थय समान ज॑। दोष अबेंगें, उनके निवारणका भार आ- 
बको अपने पर सगझ लेना चाहिवे- झलरह॒ष्ठि “ उपादान 
कारणकाही स्तर स्वश्पकों न छोडके विपम सवाकार, का३ 
रूप रुपांतरसे जो होना व भान होंना सो विवत्ततराद 
तिए विवचवादकी असिद्धि हे. ३ 


स्करमयासकने व्यालकयाब.... “ाहनन---ननंम-मम ..समनननमभर-कमआऊा जननी निमिनदधिकनलन्आ 


२ ईश्वर, अक्म असिद्धिका विबय ध्यानम लेना चाहिये. 
३ यहां, आभिन्न निमित्तापादान (दशन ९४ ) का प्र 
छंगमी याद करना चाहिये, ओरभमी “ परिणामीका, पारिणामपीछे 


२५७४५ 
निदटत्ति-ददशोन-२१ - 
( काल्पदका निदाते » 

लेदावीबेध, माया-अज्ञान-को मिथ्या स्वरुप ओर 
जश्ञानानवतचन।थ कहके-( उसकी निहच्ि सानके )>-उसकी 
निहचि अधिप्ठान-ब्रह्म-स्वरूप गमानवे हें; सोभी समीचीन 
नहीं हैं. <बाके “यदि मा धा-अआज्ञान-कॉलियपत, मिथ्या, अध्य- 
सतत है तो, आदपेष्ठान-ब्रह्म -के ज्ञानदिना उसकी रिवरत्ति 
नहीं होासक्ती, हर ब्रह्मका ज्ञान, ज॑ंजादि ( कया, आअ[ - स, 
अतठः्करणाएदि जढ ) कोइहको मी नहीं होसक्ता, ओर विशेष्ठ 
जिड-चेतन पमिद हुये| मी उसतठे ज्ञानका भाव है, ओर 
सकारास्वदरूप स्वर्थश्नह्मकोी मी अरना ज्ञान नहीं होसकता, 
आर जिसको ज्ञान होगा, उसकी निशरत्ति नहीं;-इत्यादि उ- 
पुर सिद्ध कर उयये हैं इससे बश आया के मूछाधिष्ठा नके 
जानामाइवत सका ये अध्यस्त-भाया-अज्ञाइकी (ज्ञान या 
अन्यथा भकारसे ) निशांत न होसकनेसे, सो व्याप्य माया, 
नित्य सत्य 5) वी; एवा होनेसे अंद्वेद पक्षका उत्थान हवा- 
दिसी अनाएदि जीवको द्वान झेनेते उस जीवके ईश्यर. 
किया समर्िझाय इंचरकी, किया अस्पष्टि इश्वरफी, निर्शात्ति 
होती ह वा नही / तर, जो एक एक जीवका £ज्ञ २ ईश्वर 


बा मं आल बीच का 


पथरूपमें ने आना, यद काय-पदाथ ( दुब-दद्दी आदि) में व्यव - 
हारमात्र कथन हे. परंतु बस्तुत+ मूल पदाथ (दूध दही, 

बरफू, कंनक--कुंडल्दिके मूल तल्व+परमाणु ) में तो “ पारिणा- 
भीका परिणामके पुव/ दर (त्रा बचेमान]) सर स्रूयको न छोडना ?? 
ही माता पड़ेगा. तथापि सो परेणामी सक्तिय,परोउिन ता सावयव 
अवश्य माला दोगा. * यह नियम याद रहे. 
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(ओर भिन्न पृष्टि ) मानें तो उनकी भिन्न २ निदत्ति 
चाहिये. परंतु अनादि जीवकी संख्या नहीं, इस लिये 
अनंत जीवोंका अंत न आनेसे, तिय रहेंगे; अतः निर्हा 
' अभाव हे. ओर जो संख्यावाले मानोगे, तो उसका हेतु 
ओर हठसे मानें तो, उनका उपादान रहनेते असंत नि 
' महोसकेगी- तथाहि बद्ध जीवका कलपा हुवा ( अर्थ शु 
' मुक्त ईश्वर माला, बढ़े हास्यकी वात हे. उसने दंड 
देना है. तथाहि उन अनंत जीवोंके अज्ञानभी अनंत 
“ तिससेभी आत्यंतिक नि8त्तिका असंभव होंगा. 

जो इंचर मानके जीवको ज्ञान होना मानें, तो 
के ज्ञानसे उस जीव ( वा उसके जीवल्वभाव ) की नि 
' हो; परंतु इंवरकी निद्ृत्ति नहीं होगी. जब यूं हैं तो (य 
अनादि संख्यासे अनंत जीवॉंकी निह॒त्ति असंभव-कर 
' अनादिसि उनकी संख्याका अभाव हे, परंतु मानछोंकि) ज॑ 
'की निद्ृत्ति हो, तोभी इश्वरकी असंत निद॒त्ति न होगी. 
ने उस निममुक्त ईश्रकी निशृत्तिका हेतु हे. ओर न 
'जोवकल्पित है; किंतु शुद्ध माया विशिष्टचेतन ईश्व 
' नाम इंश्वर मानते हो; इसलिये तदंश मायाकी अस्यंत 
धत्ति नहीं होगी. अत्युत इशख्वरके सफछार्थ जीवादिकों 3 
दि अनंत मानना पडेगा. जो जीवोंकी समष्टिका नाम 
है, एसा माने तो, जेसे जेसे जीवॉका अभाव होता जात 
' वैसे वेसे इंशरके अंशकार्मी नाश-खंडन होता जाता हे. 
का यह परिणाम निकर्य कि, इश्वर सावयतवर, राग-द्वेष, 
इत्यादि विशेषणवान्‌ हे; एसा ईश्वर ज़ग कर्ता, घ 
' न्यायी नहीं होसकता. उसकी मुक्ति जीवाधीन है. 3 
नीबोको योग्य सामग्रीके अभ्रावसे ज्ञान नहीं होगा. 


' शड ७ 


तमाम जीवॉमेते जब || ) बारआना नाश होजांयगे, तो 
चारआने इशवरांश रहनेसे, शोष जीवोंका पूर्णाशवत्‌ नियामक 
नहो सकेगा. तदुपरांत मूल सेटर तत्वका अभाव न सिद्ध हो- 
गा. सावयव होनेसे अज्ञानप्रसंगवाले दोप आवेंगें- क्‍ 
ओर जो एकजीववाद मानके एकके अज्ञानसे नि - 
वात्ति मानोगे [ उससे निहात्ति शेषअधिष्ठान मानोंगे ) तो 
एक जीववाद प्रसंगवाछे दोष आवबेगे. तथा आजतक 'के- 
सीको ज्ञान न होनेस भविष्यमें आशा रखनेका कोइ निर्वि- 
वाद हेतु नहीं मिलता. आपकी श्रुतिका उचछेद होगा- 
जो मूछ जीवका बाध न मानके तदंतर आऑतःकरण 
आभासादिकी निहत्ति मानोंगे-अथांत्‌ जिस जिस साभा- 
स वा केवक अंतःकरणकों ज्ञान हुवा, उसीकी निहत्ति हाती 
है, मूठ . जीव ( मायाविशिष्ठ चेतन-साथिष्ठान -साभास 
अज्ञान वा साधिष्ठान समतिबिब माया-अज्ञान ) की नि- 
छत्ति कभीमी नहीं होती, एसा- मानोंगे तो, अनादि जर्नेत 
. द्वैत सिद्ध होगा. जढ वा आभासरुप सादि, परिणामी अं- 
तःकरणकी मुक्तिही कक्‍्या- स्वाभावतः नाक्ष होने योग्य हें, 
तदर्थ साधनकी आवश्यकता नहीं. तथा स्वयपक्ष [ अद्ेत 
चाद माया अनादिसांत ) त्याग होगा 
जो कदाचित्‌ आपका सिंद्धांत क्षण वास्ते मानभी 
“ छेत्रें तोभी, वोह निह॒लति अधिष्ठानसे भिन्न होगी, अधिवष्ठान 
स्वरुप नहीं होगी. जेसे आपकी रीतिसेही रज्जुका संपे 
अपने उपादान अज्ञानमें रूय वा अज्लाप्नस्तरुप हुवा, भा 
रूज्जु देशले खिसके तिरोधान हुवा; परंतु, सो सर्प, रज्ज 
स्वरुप [वा रज्जुउपहित चेतन ) वा रज्जुमें य नहीं हवो- 
और डसका ब्लासभी, रफ़्तु, ज्ञात स्रुप [वा.शत्ति उपदिंत 
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चेतनस्वरकूप ) वा रज्जुरें छय नहीं एछुबा; किंतु वृत्तिस्दः 
वा अंतकरण -वृष्धिम लय हुवा; दिवर अविशा स्वरुपर: 
किवा स्वग्नसष्ठि, स्वोपादान अधिहःप्रे लय छु३; वा उप दा) 
स्वरुप हुइ, परंतु दृछ््ठा स्ररुप या छ्ट्टांसे छय नहीं हु 
बेसेही, तष्ठि वा अतःकरणवी लनिजालि, उसके उपादाल 

विद्या-पाया-स्वरुप होंगी; परंतु सबके भाधिष्ठान ( ब्रह्द 
स्वरूप होते नहीं. अब रही माया- इसकी निम्वाच्ि ४, अप 
वा ब्रह्मस्वर्ूप नहीं होसक्ति, क्योके ब्यापक-गिरद्यदन- 
सड-शुद्ध-चतन-ब्रह्म, प्रारच्छन्न, सम्चेडठ, जह माया; 
उपादान नहीं।! किंतु इससे विललक्षण है, अतः भाया 
निवाति जच्यरूप नहीं होसाक्ते. जो ब्रह्मको सायाका उ' 
दान मानलोंगे तो, कही मिथ्या-सावयत्र होगा.-४ 
उसका निवृत्तिभी होंगी- परिणामर्म शुन्यवाद स्वीव 
कछना पडगा. और जो ब्रह्ममे स्वरुप तिरघ्रान भानों, 

सका यहा प्रसंग नहा. हा. ओर जा कहाके ““दहांसे म। 
खिसक गई, शेष अधिष्ठानरूप रहा, अतः ग्रायादवंत निच 
अधवष्ठानरुप है सोभी हो. अशाल मायाकी निवत्ति 
- देशसे हुई, अतएव उस देशका आवरण भंग होनेसे ञ] 
8नहां रहा; ग्रायाका निवृत्तिर्प नहीं हुवा. परंतु अह 
इतर काइ दश नहीं है, इसलिये अ्प्यके अन्य देशामें र 
यह सिद्ध हुवा; इतनाहीं नहीं, किंतु जिसक/ठ:में निवस्ति 
और एकदंशस निव॒रत्ति होके जिस देशमें रही, सो देश- 
छर्मी, | ज्स निवृत्ति अपेक्षासे ] ब्रह्म समान शेष शहनेरे 
तही सिद्ध होगा. ज़ो यह कहोगेके “ जेसे स््ृच्चन साहइक। 

स्पा आर नंद त्त देश-काछ बिना होती हे; परंत अधि 
. अज़ क्रेता दश-कालको कारणता, जीवदवा स्वग्न्ीहके वृः 


शेडर, 


थाम परस्पर द्वात होती है, वेसे निवत्ति पीछे देश-कारकी 
प्रतीति, माया--अज्ञान-बूछक करके भासती हे. ?”” इसका स- 
समाधान यह हे के, जिस कालमें अज्ञानकी निर्व॒त्ति हुई उस 
पीछे, उतका कार्य-[“ निवत्तिका देश काल भासना ” सो ] 
भी नहीं रहेगा. ओर बद्धि वा अनुमानसे प्रतीत तो होतेहें. 
जेसे स्वाप्चकालमें स्वप्ननिवात्तिका अनमान, देश-काकछ विन. 
करलछेये, परंतु वोह असस हे; क्योंके जब जागतेहें तो, स्वष्ठ : 
वाले देशकाछसहित स्वप्॒ननिवत्तिके देश काल शेष प्रतीत 
होतेहं. अंतःकरण देश ओर उत्थानादे कार तथा स्वप्न नि 
घत्ति-अभाव ओर उसके संस्कार सर्वेको अनुभवगम्य हें; के- 
तेही, वह्मज्ञान पीछे जीवनकालपें, अज्ञान निव्रत्तिके 
देशकाल संस्कारादि जोवनपुक्तको अनुभवगम्य हैं - नहीं 
है, ' एसा इठमात्र कथन, मान्य नहीं होसकता ओर विदेह 
मोक्ष हये प्रतीत नहीं होंगे, इसकी साक्षी क्या अर्थात्‌ को - 
इसी साक्षी नहीं मिलतो-नहीं दे--मत्युत ज्ञान पश्चात्‌ दर्शन 
होने, ओर स्वप्ननिवरात्ति भतीतरुप हेतुस, देश-कार शेष रह- 
नेका स्पष्ट अनुमान होता हे- अतझव द्ेतापत्तिति अधिष्ठान 
दोपमात्रकी सिद्धि नहीं होती. जो एसा कहोगे कि, हमारे 
मत अजुफागका स्वीकार नहीं हे- तो, में यह कहूंगाकि, अ- 
स्पंच निठारदी किसीने अपरोक्ष-मत्यक्षकी ? था अपनी 
निर्दात दंपई अपरोक्ष करतंकता हे? इसबादकी सिद्धि नहीं 
करसकोगे. अर्थात्‌ किखीनेमी अपरोक्ष नहीं की. ओर न 
कोइ दःरपकता हू. जसे रझूदता अनादित्व. अर्नेतत्त ओर उ- 
रर्पात्त को भी विषय नहीँ करसकता-जसेमव है, यह स्पष्ठ 
हे-अशमाद दिना नहीं मानसकते। वेसही सिलृत्ति संदेधर्म 
जानलेना चादहिये- निदृएन निद्वत्तेका कथन अनुमानविना 
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नहीं मांनसंसकोंगे. ओर जों अनुमान मानंकियां तोभी, अ 
विनाभाव संबंधाभसाव प्रसंग पराप्चिसे" आपका पक्ष सदोपई 
रंहेंगा.-संशय, विपरीत भावना, तथा असंभावना दोष रहि 

-निर्दाष न होंगा. अतएव सर्वे भंकारसे द्वेत सिद्ध रहत 
हे-द्ेतामाव नहीं हे.-अत्यंतं निवात्ति नहीं हे [ बवेदांतपक्षक 
रीतिसेभी-) सार यह हें किः-““ जहां जहां जब जब स्फ 
रण व्यवहार हैं, वहाँ वहां तब तब माया हे-तबही बत्रह्मका व 
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विशेष) जब, खीकार होती हेकि, उसके अभावके अभावकी सिद्धि हे 
जेस रुप-दशेनसे, परोक्ष चक्ष इंद्रियका अनमान करतेहें; क्‍्योंरः 
चक्षू बंध करनेपर वा अंधको श्रोत्रादिद्वारा रूपका ज्ञान नहीं होत 
इसलिये चक्ष्‌ गोलऋगत [ रुपग्राइक-साधन विशेष-परोध्ष ].-३ 
द्वियविशषका अनमान मानते हें;-यहां कारण॑-कारय सैबंघ-बव्यंपति हे 
वा अविनाभाव [जिसके विना जो न हो उसका संबंधरुष व्याप्तिं 
परंतु इसको जब ब्याप्ति कहेंगे'कि, रूप ग्रहणका' अन्यथा भ 
भांव सिंद्ध हो; तहां, जो उसकी सिद्धि 'अनुमानसे करोमे तबते 
व्यातकीही सिद्धि नहीं होगी. अथोत्‌ उस. अभावकी पिद्विकंन 
व्याप्तिमं पूवेदोीष आनेस अनुमिति-ज्ञानका विषयं - नहीं -होंनेक 
अनवस्था आवेगी, ओर उसके अभावसें पदिकी व्यासिकी सिं। 
नहीं होगी. जो अन्यथारूप प्रहणाभाव॑र्म प्रत्यक्ष प्रमाण दोगे तो 
पूर्तोक्त [ प्रत्यक्षप्रमाण प्रसंग-इंश्वरप्रसिग ] वाले दोष आर्वेंगे 
तथाहि व्याप्तिका बाघक होगा. झमभाव किसी इंद्रियका विषय : 
होनेसे अनुमानका विषय कहोंगे, तो पूर्वोक्त दोष आवेंगे, 
प्रसिद्ध इृष्टांत यह है कि, जो मेस्मेरिझम वा योगविद्या नहीं जानो 
उछुनकों तो, चक्षइंद्रियक्रा छह अनमान होंजातवा दे. परत जिनक 
श्रोदद विद्या याद हे, वोह चक्ष्‌ बंध किसे-चक्षूविना,. दूरस्थ रू 


जज 


कंथन हे.-निव॒त्ति, अनिवृत्तिका प्रयोग हे.-व्यवहार निरवाहक 
व्यवहार प्रकाशक परिणामवाली चृत्ति-जीवके बिना, कुछ 


माया भिन्न नया ” कक “निदान स्‍ पिया चिनयानती नए याद “कक 
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रंगका यथार्थ ज्ञान करलेते हें, अत; बे पूर्वोक्त व्याप्तिको व्यभिचार 
रहित सहचारी-अविनाभात्र संबंधरुप व्याते नहीं मानगे, ( तद्॒त 

धन्यश्रोत्रादे इृद्वियसैबंबर्म जानकेना, )-इस लिखनेका रहस्य 
यह है कि, मनुष्य अपनी बुद्धि अनुसार व्याप्ति ओर उंसके उदा- 
हरण मानता हे, परंतु सृष्टि-कुदरतको छाष्टिसे उसकी मानी हुई 
समव्यापत्ति परभी विश्वास नहीं किया जासकता. मानाकि इस आअ- 
विश्वातका आधारभी अनुमान दहे,--आर्थात्‌ एसा क्‍्योंन मानाजावे 
- कि, अमुक व्यांति उसके अभावाभाव [ नित्य-समव्यात्ति | सहित 
है; तथापे एसा क्‍यों न माना जोयाकि, “ये ( मनष्यमान्य प्रकार ) 
ही नहींभी हो. ! निदान अनमानका विषय, निश्चयात्मक नहीं, ज- 
कू, कुदरतके नियमसे स्वाभावत; बनता दे.-स्कुछोंमें विद्यार्थॉंभी 
बनाते हें-प्रसिद्ध हे; विच्छुकी मैथुनी, ओर अमैथुनीभी सृष्टि हे; चित 
बार, बृद्ध ओर बाऊकऋ-किशोरकेमी हैं. शशशंगाभाव न देखनेसे 
यह नहीं कहाजाताकि ब्रह्मांड शश, औैगविनाकेंही हों. विशेष 
कहांतेक कहें, प्रत्िद्ध घुम देखके आम्रेका अनुमान करते हैं; वहांभी 
व्यापिदोष ओर घौका होजाता हे,-जेसेकि, ग्रामसमीप अक्षोंमे 
ग्रातः:काल वा सँध्यासमय, उन अमग्निरहित वा सहित घन इक्ष 
था जागमें अन्यस्थानंस घूम आके रहती-फिरती हे,-किस्तीका धूम 
प्रतीत होती हें; परंतु वहां अन्नि नहीं मिलती.-किसीको यद्द * घुंध 
है” एसा, निश्चय होता हैं तो, उन दृक्षोमं अम्नि हुयेभी अड्गात्ति 
नहीं होती.-कहीं जल कंडोंमें उच्च उद्धरेखावाकी घृत्र उठती हैं, 
' परंतु वहां जानेते स्वप्रयोजन सिद्ध नहीं। होता. जेसेकि, गीली 
रकडी ओर आगके संयोग हुये धरम उठती हें, बेसेह्दी सेभव हे 
कि, सृष्टिमें धुत्र उठनेका अन्य प्रकारभी हो; जेसेकि मैथुनी अमे 
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नहों माना जासकता-नहीं कहा जासकता- सिद्धकार अपनी 
निर्दाचि सिद्ध नहों करसकता--माया-बअह्म, ऋतद्य-मायाका, « 
एसा तो तादास्म्य हे कि, जिनका कोंइ भकार ( हद्धिक- ४ 
एपना-योग-यंत्र इत्यादि ) सेभी, पृथक्रण नहीं होसकतूू: हर" 
नहीं हे-कोइभी नहीं कदसकता-भायादिता ब्रह्म, बह 
ना मायाकी, कोई प्रकारकी सिद्धि-खंडन सेंडन रहीं बन-श 
ता. ” जब ये हे तो अत्यंत निवृत्ति पक्ष केसे टिक सकता 
धुनी-उमग्रथा सूष्टि देखते हें. जो साधनमें, अव्यापक ओर 
आय साध्यमं तथा उस (आप ) में साध्य व्यापक हो-सलो, उपाधि: 
( इसके उदाहरण-दृषण-भूषणका विस्तार, प्रलेंगर्मेँ विशेष डप- 
घोगी न जानकि, नहीं किले हें. विस्तार देखना हो तो 'चाबाक- 
संग्रह, बुद्धितकाश, तत्वदशन वा न्यायके ग्रंथ देखी ) एले नाना 
प्रकारद्दे स्वानुऋुछ लक्ष्ण कल्पना करके, उपाधिरदितका ग्रहण 
बताते हें; सोमी, अपने २ पक्षंके निवाह् चासंत हे. तथाहि इस 
शेतिको ऊेके-जब, किसे विष्यवक्का निर्णय करतें हे तो, निर्देषता 
पूर्वक अभिप्राय स्लिद्ध नहीं दाता. क्वाचिंत्‌ निर्देष समब्यात्ति नि 
कलती होते हो-“'यथा ज्ञाता, वक्ता, अनुघानक-र्ता-अनुमान निषेब्रक 
जीव [ छिंचा सर्वज्ञ ईश्वर ] अनादि अर्नेत होंगा वा सादे साँत 
( अनादि सांत वा सादि अनंत असिदर्ध कल्पना हे ) होगा-- इससे 
इतर प्रकार न सँसव, एव! निश्चित नियम हे; तोंभी, सो [ज्ञातादे] 
अपना अनादिअन॑तत्व, आप वा पर-हर कोई करके तथा अपना 
सादि [ उत्पालित्व ), सांतत्व ( चाश-निद्कत्ति ) [ अपनी उत्पत्ति 
नाश दूसरेको अपरोध्त हो तो हो पर॑तु ] आप करके अनुसान वि- 
ना सिद्ध नहीं ऋणसकता. नहीं मानछकता, [ तहत असिद्ध फहपना 
सादि अनंत, अनादि सांत विजे जानने योग्य है. ] किया हलती, 
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शरूती छुइ अभिक्ी ज्वाल्मका फोटो काचर्मे देखके अद्दछ-.परोश 


टी 


बचे... 


+ जयुकु ॥॒ 
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हैं. थूकके पकोडे हें. 

जो यह कहोके “ सर्वधा निह॒ति होगइ उसका भाव 
कहींभी नहीं रहा ” तोमी दोषकी पाप्ति होती हे. क्‍्योंके 
जो माया वस्तुतः कुछभी नहीं वा शुन्य-अभाव-रूप हे; ए- 
सा मानोंगे तब तो, उसकी निहत्तिही क्या? वँध्या पृत्रकी 
अप्निका अनुमान होना, फोटो प्रकारतेही शरीरके ?? अंतरके कां- 
टेका लंबाई चोडाइ सहित यथार्थ अनुमान होना. वरगेरे. अन्यथा 
अविनामाव, अभाव प्रसंगस निदाष ब्याप्तिका अभाव हे. मानाकि, 
अनुमान प्रमाण बिना, जगव॒का वा जीवन व्यवहार नहों चलता ,-- 
बहुधा उपयोगमें आता हे.-यथा भोजनमेंमी प्रद्माति अनुमानाघार 
दोतीा हे; तथापि, न्‍याय ओर पक्ष रहित सुृक्ष्म विचारसे देखें तो, 
उक्त सब्रे व्यवहारमें विश्वास-अम्यास [ प्रधान ] हे. जेसेकि, पूरे 
अनुभत्र किये हुये भोजन जन्‍्यतृप्ति संस्कार | आयसंस्कार स्वासा- 
वत; वा अन्यद्वारा वा पूर्व जन्मसे वा केसे होते हें, इसके निणयक्ता 
यहां प्रसंग नहीं हे ] से, सन्‍्मुख आये हुये भोजन प्रदत्त होती. 
हे,-परंतु संभत्र हे कि, अपनी घारनाके विरूद्ध उसमे करित्तीके क- 
पटसे वा अजाने वा स्वाभावत$३ वा अन्यथा, कोई प्राणनाशक वा 
द्‌।खदायक विकार हो-हो गया हो; ओर उसके उपयोगसे अन्यथा 
परिणाम निकले; अत; प्रद्वत्तका बाधक हो, इत्यादि प्रकारसे 
विश्वास, अभ्यासको प्रधानता हे. 

जब व्यवहारिक बाबतमें एपा है तो, जड परमाणु विशेष 
जन्य चेतन, जीव, इश्वर-मोक्ष, इत्यादि सूक्ष्म-परोक्ष विषयोमें अनु. 
मानादिक (प्रमाणों ) की क्‍या गति? अथात्‌ वे, संशय रहित नहीं 
करते.-पूर्ण उपयोगी नहींभी होते. तद्बत्‌, ज्ञान करके वा अन्यथा 
होने वाकी-मानी हुई - कल्पित-किसीको भी अद्यापि अपरोक्ष नहीं 








' हुई जो अत्यत ननैद्गत्ति, तिसके संत्ंधमेभी जान लेना योग्य हे.- 
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निहासि कहनाही नहीं बनता- अथात्‌ “ कल्पित्तकी निहत्ति 
अधिष्ठानरुप ” इस कथनका अवसरही नहीं रहा. ओर जो 
'सर्वथा भावरुप सत्य मानोंगे तो, उसकी निहत्ति नहीं होस- 
क्ती. जो ससकी निहात्तिभी मानलोगे तो, ब्रह्मकी निह॒त्ति मी 
होनेसे अन्य व्यवस्था कल्पनी पडेगी, व्याघात दोष धार: 
ना पडेगा- 
र्जु ज्ञानसे समप्रकार सप्की निद्गत्ति होती हे; भूमीज्ञानसे जल ज्ञान 
सिवाय अन्य मुगतृष्णा प्रकारकी निद्वत्ति नहीं होती. [ तद्बत्‌ नील- 
तादि अनेक प्रिषय, पूर्बोक्त उभय प्रकारके -व्यभिचार सूचक हैं ] 
इस प्रसंगर्में इतना विस्तार लिखनेका यह प्रयोजन हे किः:-जीव 
वा मायाकी अत्यंत निद्ृत्तिका अनुमान मान्य नहीं होसकता.-संतो- 
घकारक नहीं.-सदोष हे.जो, ““ज्ञान विना, ( देशकारू सहित ) 
मायाकी निद्वत्ति होती है, इसका अभाव?” वा “अन्यथा अत्यंत 
निशत्ति होती हे, इसका अभाव ? वा “अत्यंत निद्वत्ति नहीँ होती, 
इसका अभाव ” वा “अपनी अत्यंत निद्वत्ति नहीं होती, इसका 
अभाव ? अपरोक्ष -प्रत्यक्ष किया होता, -अनुभवर्म आया होता; तो, 
अनुमान माज्नेंमें प्रयास करते,-अनुमानका तपासते-अन्यथा नहीँ -- 
विलाप मात्र है, अतएवं इस विषय वा इस जेसे अन्य [ईश्वर, मो- 
क्षादि | विषय संबंधमें किसीकी कल्पना-शब्द प्रमाण उपर आधार 
विश्वास रखने सिवाय, अन्य प्रकारस निश्रयरुप व्यवस्था नहीं मा- 
नेसकते, परंतु मतमतांतर कल्पकके कथन-शब्द प्रमाणोमें मतभेद-- 
अंतर हे, अत; उसपरभी विश्वास नहीं ठेरता, अब रहा अनुमान, 
उसकी यह गति. निदान उक्त हेतु-रीति-प्रकार--अवस्था होने-- 
रहनेसे जो, वेदांतीभाइ अनुमानका स्वीकार नहीं करते-नहीं चाहते 
हों तो, उनकी इच्छा.--उनका पक्ष सिद्ध न होगा. तथापि समीक्ष- 
कके कथनका बाघक नहीं होता अर्थात्‌ इस (अत्यंत निइत्ति नहीं 


"कु या अक्षर 
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जो यह कहोके “निर्धार करने अयोग्य कुंछ हे” तो, 
आपका “ निहांत्ति अधिष्ठा नरूप सिद्धांतभी, अनिर्णीत रहा. 
जो यह कहोगेके' “ निर्णितरुप हे अर्थात्‌ सद्दिलक्षण 
भावरूप वा भावाभाव सदासद्विलक्षण-अनिर्वेचनीय भावरु- 
पृ-मिथ्या हे “ तोभी इस काल्पितकी निछात्ति अधिष्ठानरुप 


| महा होसक्ती। क्‍्योंके अधिष्ठान ओर यह विलक्षण हें. अत 


आधेष्ठानरुप ता बे नहीं ओर अन्य देशमें खिसना मान्के 
शेष अधिडान स्वस्वरूपलाला रहो. ओर जो उच्त प्रातिभा- 
सिक कुलक्षणी वस्त॒की निटृत्ति, पारमार्थिक अधिप्नान स्वरूप 
हो वो, अधिष्ठानके शेष स्वरुपमें यह कुलक्षण होंगे--ओर 
मिथ्या ठरेगा तथा पुनः उत्पन्न होगी तथा भाव अभाव वि- 
लक्षण कहके भावरुप कहना, व्याघात ओर असंभव दोषमें 
वेष्ठित करता है. 

जो यह कहो के “ अधि्लानते भिन्न अभावरुप 
वा शुन्यरुप हो गई, यही निठक्ति अधिष्ठान खरुप हे, ” तो, 
'क्र्पितकी निदह्ासे अधिष्ठा नस्व॒रुप”' इस वाक्यका प्रयोजन 
सिद्ध नहीं हुवा; किंतु ब्रह्मदेशसे मिन्न, कहींभी रही वा न- हुवा; किंतु ब्रह्मदेशसे भिन्न, कहींमी रही वा न- 
होती ) विषयमें बेदांत विरोधी पक्षमें अन्य परावेभी हें. यथा अत्यंत 
नित्रुत्ति ऋत्थक कोन होगा? जो कहोकि “होगा? तो निवतक्ति 
पक्षका अभाव, जो कहों कि “नदीं? तो उसकी सिद्धिका अभाव; 
इत्यादि, निदान वेदांतीमाई अनुमान माने बा न मार्ने-उभयथा 
बेदांतीके इष्टका सिद्धि नहीं होती, ओर उनके असिद्ध शब्द प्रमा- 
ण वास्ते पूवे प्रत्ंग याद कीजिये. जब अत्यंत निव्त्तिही सिद्ध नहीं 
होती, तो “कल्पितकों निद्वत्ति अधिष्ठान स्वरूप हें” इस वातकी 
कल्पनाभी नहीं होसकती, तथा उसके खंडन मंडनमें प्रयत्न 
करना ब्यर्थ जेसा हे. 
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नके तथा छोधक करके उक्त लेखांतरगत आजानेंसे विस्ता 
र नहीं करते. किंतु वक्ष्यमाण धारब्ध भसंगसे लिवृत्तिका 
सिद्धांत कल्पनामात्र हे, यह स्त्रय॑ं सिद्ध होजायगा ख 


कद हल कप 
दोष-दशेन--२ २ - 

( अविद्या केश, पारब्ध, विदेह मोश्न ) 

जो अद्वेतवादी ( वेदांतीमाइ ) एसा कहे कि “श्य 
धिष्ठान ज्ञानसे कल्पितकी निछक्षि अधिष्ठान स्वरुप मत 
हो परंतु निबृत्ति तो होती हे. अर्थात ब्रह्म [ अधिष्ठान ] के 
ज्ञानसे उस [अज्ञान-माया] के कार्य [ भारब्ध तदरचित दा. 
रीरादे ) सहित अध्यस्त मायाकी निव्रत्ति होती हे. ”” सो 
कथनभी समीचीन नहीं हे; क्‍्यांके " जिस कालल्‍ूमें बह्म ज्ञान 
हुआ उसी ज्ञानकाछ ( समकाछ ) विषे अज्ञान निवृत्त हुवा 
है एसा पानना पडेगा. अज्ञान निवृत्त हुये विना, अधि- 
छानका ज्ञान हुवा, ” यह वात नहीं मानी जाती ८ बेदांत 
पक्षकों यह वांत संगत है ). जब यूं हे तो, बेंदांत मतकी री- 
ति अज्ुसारही,-जेसेके, ज्ञान होतेही, ज्ञानीके संचित वा 





क्रियमाण नश्ठ होजाते हें ( किंवा, एक पक्षकारकी रीतिसे 
. अवक्यमेव भोक्तव्य ”! वाक्‍्यकों मानके उक्त ज्ञानीके सं- 
चित क्रियमणका फल अन्य सज्जन भक्त और पापियों- 
को, मिलना-मानंकेतेह ) वेसेही, ज्ञान होतेही ज्ञानीके भार- 
ब्य ओर तिसके काये शररीरकाभी नाश-अभाव-निवात्ति भी 
होनी चाहिये. कारणके वोहभी अज्ञान-माया का राचितहे.- 
कितरा, सूछ अज्ञानके आवरण अंबाका जेसे नाश हुवा वेसे- 

. २ कतो अन्य ओर भीक्ता अन्य बहमत २ ओर भोक्ता अंन्य, यहमत सक्‍था आअयक्त हे, 
यहाँती पाठकंगणं को विकल्प नहीं उठे, इस वास्ते सहेज जनायाहे 


हि 
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ही, विश्लेपांश वा शक्ति मात्रकाभी नाश होना चाहिये. क्‍योंकि 


सुकाज्ञानका नाश होनेसे उसके अंश वा काये रहना असं- 
भव है. परतु त्रह्मज्ञानी-याज्ञवल्क्य, महाराज रामचंद्र, उ 
इालक, राजा जनक, अटष्ठटावक्र, श्री शंकराचार्यादिके' श- 
रीर ओर विक्षेप ज्ञान पश्चात्‌ृभी रहेहें, उन्होंने अन्योंकों उ- 
पदेशभी किया है, यहवात जगत्‌ पसिद्ध हे. एसेही अन्य 
जीव ब्रह्म एकताके वक्ता ब्रह्मनिष्ठोंकी व्यवस्था प्रसिद्ध हे 
ओर वत्तेमानमें प्रत्यक्ष देखते हो. इस पुरावेसे संशय रहित 
भत्यक्ष, यह सिद्ध हाजाता हे कि, क्या तो-अज्ञान-माया-- 
जिसको अध्यरत-मिथ्या-वा ज्ञान बाध्य मानतेहों, उसका 
काये प्रारवद्थ ओर तदूजन्य शरीर नहीं होगा; किंतु इनका 
निमितोपादान कोइ अन्य (अनादि परमाणु वा अन्य कोइ) 
होगा. अथवा तो-ब्रह्ममें वा ब्रह्म साथ उसका उपादान 
मिथ्या नहीं; किंतु सब व्याप्य हे. अथवा तो-ब्रह्मज्ञानसे उस 
(माया-अज्ञान-उसके काय- प्रा रब्ध, शरिर) की निर्हात्ति नहीं 
होती होगी--किंतु माया प्रकृति के नियम वा जीवके कमोनु 
सार उसका नाश ( सयोग विदययोाग जन्यशारेर आकृतिका 
अभाव ) होता होगा- यह तीनों वा इनमेसे कोई सिद्धझ-वि 
कल्प, आपके मतके विरोधी 

जो, ज्ञानी भारबष्धय ओर तदजन्य शारीरकों नहीं 
देखता वा, उसके दुःख सुखादे नहीं मानता [ जेसेके 
कितनेक साधुकों कोइ खुलांव तो खावे, वस्र उढावे तो, 
ओढे, अन्यथा इच्छा * नहीं होती. इत्यादि ]) वा, मिथ्या 
ह। शैकराचार्यमहाराजजीका शरीर कर्म करके अर्थात्‌ कापाली छो- शरीर कम करके अथांत्‌ कापाली छो- 
कीने उनको विष दिया, तिस करके सगंदर नामारोगोत्पन्न होके नाश 
हुवा( देखो, शैकर दि-वजय ). + इच्छा विना खानपान निद्रा, 
मह्त्यागादि नहीं हासकते. कर 
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मानता हे वा, ह्वग्न समान देखता हे; इत्यादि रीति स्व 
संप्रदायके निवाह वा आचायोके केख सिद्ध करने वास्ते 
मानोगे वा खानते होगे वा कहोगे; तो यह रीति दा मंतव्य 
वा कथन एसा हे कि “जेस कोइ खाबे ओर फाखाना 
पेशाब न करे; किया न खाव ओर मोटा ताजा हुवा जीवे.- 
अर्थात्‌ यथार्थ नहीं. किंवा जेसे प्रथण यह नियम बा्ें कि. 
जिस शरीरमें चोर होने वा झूठ बालनका संशय हो, उसके 
हाथमें अग्नितप्त लोहका गोला देवें; लो, चोर वा झूटा हो- 
गा तो हाथ जलेगा, साहकार वा सच्चा होगा तो नहीं 
जलेगा. तिस पीछे परीक्षा करें, जो कि तदन अयुक्त हे, 
अरथात्‌ सच्चा हो वा झूठा हो वा चोर हो वा साहेकार हो 
परंतु अग्रितपत गोछा छेनेपर (किसी छाग दवा था चा 
लाकी बिना ) अग्नि दाहसे नहीं बच सकेगा. क्योंके हाट 
नियम विरुद्ध हें-” (पारसी छोमोंका पूज्याशिदेव जब तब 
उनके पूजारी वा सच्चे वा झूठेकों सुपद्यं करतेही जला दे' 
ता है. इसी प्रकार उक्त मोलकी व्यवस्था जान लेना चा' 
हिये ). इस रीतिस जो अपनेको ब्रह्मज्ञानी वा अ्बहम मा 
नंतहें उनकोभी प्राणभाव पर्यत विक्षेप ओर प्रारब्ध तथां 
क्रियमाण भोग प्रसिद्ध देखतेहें. ज्ञान होतेही शरीरका स्याग 
था अभाव नहीं होता; अतः उक्त विकल्‍प वा दृष्छि मठ मरदी 
वा शब्दमात्रस मानना, विद्वान बद्धिमान, पदार्थज्ञानी, सृष्टि 
नियम के परीक्षक ओर सज्जनोंका काम नहीं है, किंतु अज्ञानी 
विशवासी, धूठें, ढोगी वा मिथ्यामिमानियोंका काम होगा: 
स्वप्न विषभी,  स्वप्नादिवत ” मिथ्यामंतव्यमातजसे विक्षेपा- 
दिकी निवृत्तितो; नहींहावी अत4 सिथ्यासाननाभी विश्वास 
छा कथनमाज़हे. ओर जो यह कहाके “ जिसकाहिमें ब्रह्मा- 
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कार छत्ति होती हे, उस समय चारीरका भान नहीं हांता; 
अतः नहीं हे वा नियुर्तिरूप हे, वा मिथ्या वा स्वप्नवत वा 
शून्य वा अभात्र रूप हे.” यह कथन वा मंतज्यभी बेसा 
हैं कि, जेसे नट वा व्यभिचारिणी सत्री वा गणित अभ्या - 
सी वा नाटक दृष्ठा, कलादि काहूमें स्व शरीरका भान न रही 
रखते वा शरीरको नहीं म/नते-नहीं देखते वा उसका ज्ञा- 
न नहीं हे; इस हेतुकों लेके कहेंके हमारा शरीर नहीं- 
अभाव वा सिथ्यारूप हे. किवा कोइ रोगी स्वप्नमें अपनेको 
निरोगी मानछेता हे-एसा आपका कथन हे. निदान स- 
माधि कारूमें ज्योतिष्मती किंवा विश्वास रुप कोइ चेतन 
वा शून्यादि आकार वृत्ति रहनेसे शरीरका भान नहीं होता- 
वहांसे निवृत्त हुये वही शरीर ओर भोग. जेसाके सुघ॒प्मिस 
रोगी, निरोगी; ओर जागे तब वेसाका वेसा. निदान इस 
हृष्ठांतससे निव्त्ति होगइ, एसा सिद्ध नहीं होता. 

जो यह कहोके “ज्ञान होतेहीं यादि शररिका अ- 
भाव हो, तो संप्रदायकाही अभाव होगा. किंतु किसीका 
कोइ उपदेशक नहीं मिलकनेसे ज्ञान मागंका दिच्छेद होगा. 
इस किये ज्ञान पश्चातभी दारीर रहता हे-?” यह कथनभी 
बालगालीवत्‌ हे-अथात्‌ यदि यह वात सत्य हे के, “अ- 
धघिष्ठान ज्ञानसे अध्यस्तकी निवृत्ति हो! तो, शरीरादिक 
नहीं होने चाहियें ओर जो आप ज्ञान संप्रदाय रहनेकी 
यूक्ति देते हो, सोतो ज्ञानीकी दृष्टिमे, कोइ संप्रदाय वा 
उपदेश योग्य, हे ही नहों; तब उक्त विकल्‍प केसे होगा?-- 
नहीं बनता; उलछठा एसा देखते हें के, ज्ञान पश्चावभी ज- 
नकादि विशेष भवृत्तिवाले हुये हें. इसलिये भारब्ध ओर 
तदजन्य काय शरीरादि माया राचिेत वा ज्ञान निवर्च नीय 
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मिथ्या-नहीं अथवा सर परमाणके संयोग वियोग जन्य 
वा सस मायाके परिणाम विशेष हैं एसा मानना पडेगा.- 
प्रश्ष होता है के सबसे प्रथम, अधिष्ठानके ज्ञानका 
पानेवाला कोन हुवा! जो यह कहोके ईश्वर है; तब तो, 
अधिष्ठान [ चेतन ] के ज्ञानवाला-अहे ब्रह्मरूपसे स्वरूपका 
ज्ञाता जो वेदांतियोंका नित्य मुक्त ईश्वर, उसको जगत 
ओर माया नहीं भासनी चाहिये; ओर जीवोंके कर्मोन्रसार 
व्यवस्था कत्ता अभिन्न निमित्तोपादान नहीं होना चाहि- 
ये; परंतु मानते तो हो- तथाहि उसका उपदेश वाक्य प्रमाण 
हे-बोह सर्वज्ञ हे-इत्यादि, कथनकी असमीचीनता उपर 
कह आये हैं; अतः इश्वर विष सों कल्पना अघाटित हे, 
जो आद्य उपदेशक किसी मनुष्य (वामदेवादि) को 
मानो तो, ज्ञान होतेही उसके श्ारीरका बाध होचेस उप 
देश नहीं हुवा होगा, एसा मानना पड़ेगा. ह 
जो अनादिस परमपरा एसेही होता आना, ब्रह्म 
ज्ञान पीछे शरीर रहना ओर उपदेश होना मानो तो, इ- 
सी प्रकार भविष्यमें अनंतकालछ तक माननेसे माया-अबी 
याका अभाव माननेका स्वयं निषेध होंगया- 
जो यह कहोकि “जिस अंतःकरण-जीवकों ज्ञान 
हुवा उसके उपादान ओर तत्कायें भारब्ध ओर रदारीरका 
अभाव होता है; अन्यका नहीं ” तो, आपके मतमें अनेक 
दोष आवेगे.-संप्रदायका उछेद होना चाहिये. मायाकों 
स्व सिद्धांत विरुद्ध सावयव मातज्ना पड़ेगा. सावयवसे वि- 
लक्षण नहीं ठेरेगी; क्योंके उसका एक अंश नाश हुवा 
अन्य नहीं. तथा उसी अधिष्ठानांश देशमें अन्य अंतःक- 
रण आननेसे वेसेकी वेसी व्यवस्था रही. ओर परारब्ध- 


श्ध््रे 
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जन्य शरीरका ज्ञान पीछे नाश तो नहीं देखते; अतः उक्त 
मतव्य कथन मात्र हे. 
जो यह कहो के “ज्ञान हुये पीछेभी-विदेह होने पश्चात्‌ 

उसके शरीर ओर प्राण तथा अंतःकरणका समष्ठि इंश्वरमें 
लय होताहे ओर इश्वरके छय होने साथ उसकाभी छय 
वा विदेह मुक्त दोताहे ”” इस मेतवब्य वा कथनकीमसी कोइ 
साक्षी नहीं पिछती. औओरभी एसा माननेसे “ अधिष्ठान 
ज्ञानसे काल्पितकी निवृत्ति ” यह वेदांतका सिद्धांत साग 
होगा, तथाहीं आपकी रीतिसे तो, अबभी मायाका काये 
आविद्या, अंतःकणादि, माया पदके वाच्य-विशदिष्ट चेतनसे 
मिन्न नहीं हे; अत3 उक्त कथन असंगत हे. 

जो ब्रह्मज्ञानसे .अज्ञान के एकअंशकी निर्वत्ति ओर 
विक्षेपांशकी अनिवात्ति हे; एसा मानोंगे तो, जेसेके ख्वप्रगत्‌ 
स्वप्नर्सिह ओर स्वशरीर यह सब ( स्वप्न, स्वप्नशरीर, स्वष्न- 
सिह- ) नाश हुयेमी, किचितांश जाग्रतकाछके शारीरकों, 
भीतसे टकराता वा कंपाता हे; किवा, स्वप्नगत्‌ स्वभोक्ता 
शरीर ओर भोग्य क्ली तथा स्वप्नके नाश हुयेभी, उस आवि- 
द्ाका किंचितांश जाग्रतरुप शरीरसे वीयपात कराता हे. 
बेसेही विक्षेपांश इस शरीरके त्याग पीछेभी, अन्य शरीरोके 
साथ संबध करावेगा; क्योंके स्वपग्नग्राष्ठि “दृष्टि मात्र सृष्टिथी” 
उसी अविद्याफे एक अंशने, पुनः जाग्रतनामासष्ठटि ( जिस 
दारीरसे वीयंपात हुवा सो ] पुनः रची. हत्यादि प्रकारसे 
अत्यंत निर्वत्तिका अभाव होगा. 

जैसे अज्ञानका कार्य अध्यास मानते हो, वेसे स्‍प्रारब्ध 
ओर शरीर सिद्ध नहीं होता; क़्योंके रज्शु सपे दशनकाल्मे 
अध्यास कथन बने नहीं, कितु सर्प निवृत्तिकाल पीछेही कह- 
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ना बनता हैं; यह वात सब आपवादियोकों मान्य हे. तहत 
देहादि दशनकारूमें देहादिको अध्यास-अ्रमहप कहता नहीं 
बनता ओर निश्ञस्ति पश्चात्‌ कहते वाछा नहीं हैं. इससे क्‍या 
आया ! ब्रह्मज्ञान तो, हवा परंतु, पारब्य आर शरीरका 
अभाव नहीं हुवा; अतएव, ब्रह्मज्ञान करके जो मृछाज्ञान, बाघ 
होगया है; उसके काये, प्रारूब्य वा शरीर नहीं हें. जो 
यह उसके कार्य हों तो, इस शरीर के विद्यमान-भासमान 
होते हुये-'' यह मिथ्या अध्यासरुप हे ” एसा कथन असंभ- 
व वा सदोष वा संशयरुप हे--यह सिद्ध होगा- ओर जब 
निएस होजायगा [ मरजायगा ] तिस पीछे साक्षी नहों. 
यद्यापे पूव जन्मवत््‌ उत्तर जन्मादिका अनुमान करते हें, बेसे 
अनुमान होगा, तथापि उक्त दशनानुसार अस्त निवृत्तिकी 
साक्षीका अभाव है. श्री शकरमहाराज, सनत्कुमार, रापादि 
ज्ञानीका, ज्ञान पश्राठभी अन्य जन्म होना बेदांती भाईभी 
मानते हेँ निदान उक्त उमय प्रकारसे भारब्ध आओर शरीर 
अज्ञानके कोइ अंशकमी कार्य नहीं ठेरते. 

जो यह कहोके “ जेसे घटमेस कपूर निकाले तोभी 
कपूरका गंध शेष रहती हे. फैंवा जसके किसीके मारने 
वास्ते तीर फँके सो, उसको मारकेमी वेग बलसे आगे 
जाता हे; किया झुभारका चक्र घट होजाने पीछेभी पूव 
बेग बलसे थोडी देर चलता हैं; किवा तालावकी पाछ 
उपर जो फलित अंब वक्ष उसका मूछ उखाडे पीछेभी 
थोंडे दिन फलछ शाखा वेसेही ज्ञात होते है. किवा सप श्राँ- 
तिकाझमें जो चोट कूगी उसका द्रद श्रांति निवृत्ति पी- 
छेमी रहता हे-इस्पादि दृष्टातों समान अविद्या लेश 
[ प्रारब्ध रचित शरीर ] रहेता हे. ” तो इससे यह परि- 
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णाम निकछा के, जेसे भ्रमी ज्ञानसेमी मृगजलू भांसनों 
निहत्त नहीं होता, वेसे शरीरभी भासता है। उसके अंधि- 
छान ब्रह्म वा अतःकरण उपहित वा झूटस्थ चेतनके ज्ञानस 
उसकी निठत्ति नहीं होती. परंतु एसे विरोधी भाषण-झ- 
पदेश,-बालकहानी समान सिद्धांपर अफसोस आता हे, 
अज्ञान तो निवृत्त हो ओर उसका काय किचित शेष रहे ! 
वाहरे भारत खंडकी अविद्या ओर-न्याय नहीं कितु, अ- 
न्याय! जब कपूरका अभाव कहो तो गंध कहांसे. जब 
तीर वा बछका अभाव-तो,. वेग केसे शेष रहेसा. घटका 
उपादान चक्र नहीं-तो, घटाप्तात्ति पीछे चक्र अभाव होने- 
का नियम क्‍यों? जब बवक्षके मूछ-परमाणु समृूह-का ना 
गा हो (जोंके शाखा फल फ़लमे हे) तो फेर वृक्षही कहां? 
फल फ्लतो स्वप्रमेंभी नहीं. रज्ज़ु अज्ञान वा सपेका उपादेय 
चोट वा दरद वा कंपन होता तो नाश होते; अन्यथा केसे 
नाश हो -इत्यादि दोषाकों लेकर अविद्या छेश मानना 
व्याघात दोष हे. 

ओर इसी वास्ते यह सिद्ध होता हे के, जब अध्यस्त 
माया-अज्ञान-अवियाका काय ( पारब्ध-शरीरादि ) ब्रह्म - 
ज्ञानसे नहीं जाते तो, माया केसे जायगी * अथात्‌ ब्रह्मम 
वोह अध्यरुत-मिथ्या-नहीं, किंतु [ कमंसेभी अनिहत्तनीय ] 
ससरुप हे. 

जो कहोके “ जेसे अम्नि संयोगसे कारणरुप तंतुका 
प्रथम ओर कारयरूप पटका पीछे नाश होता हें; बेसे कारण- 
रूप अविद्याका पहिले ( ब्रह्मज्ञान होतेही ) ओर कायरुप 
प्रारुूब्ध-शरीरादिका पीछे (ज्ञानके पश्चात्‌) नाश होता हे,” 


यह न्याय वा वेदांतियोंका कथन सवथा पक्ष वा अन्यायरुप 


रद्द 


किया भूलभरा हुवा हे; क्योंके आगे ओर तंतुका संयोग 
जी है सोही, पट ओर अमग्लिका संयोग है. पटका उपादान - 
तंतु ओर पट्साथकेसाथ नाश होते जाते हैं; जो तंत॒की समाप्ति 
साही पटकी समाप्ति हे. इस प्रकार अधिष्ठान ज्ञानके असंत 
समीप-उत्तर क्षणमें वा ज्ञान होतेही वा अज्ञानाभाव होतेही 
माया-अविद्या-अज्ञानक साथ शरीर गरूना चाहिये. परंत 
एसा तो नहीं देख पडता. 


तथाहीं वेदांत संप्रदायसे विद्या-बह्मज्ञान-भी माया- 
का काये है, सो कार्य स्वोपादान मायाके नाशामे असमर्थ 
है. अतः ज्ञानसे सकाये अज्ञानका नाश मानना समीचीन 
नहीं. जो यह कहोके “ जेसे पट ओर अग्निका संयोग उन 
उभयका काये है, सो संयोग, स्वोपादान पटका नाशक हे; 
इसी भकार भमाया-अज्ञान-का काये जो दृत्ति ज्ञान सो स्वो- 
पादान अज्ञानका नाशक हे. किया जेसे हस्त स्वोपादान श- 
शरेरका नाश | अपघात | करके आपभी नाश होता हे. इसी 
प्रकार कायरुप हत्ति करके माया ओर'हत्तिका नाश होजा- 
ता है, ”” सोभी समीचीन नहीं. क्योंकि पदके नाश पट सं- 
योग मात्र हेतु नहीं, किंतु आभेका संयोग ओर अभ्नि-उम्रय 
हेतु हैं. इस सीतिसे ब्रह्म ओर उसके ज्ञानका संयोग-यह 
उभय हत्ति अज्ञान-मायाके नाशके हेंतु मानने पडेंगे. परंतु 
अग्िसे जब पट संयोग होगा, तबही पटका बाध होगा, वेसे 
ब्रह्म, माया-अज्ञानमें कहना नहां बनता; क्योंके ब्रह्म तो, 
मायाका साधक हे. जो साधक न हो किंतु बाधक हो तो, 
उसके अध्यरत, व्याप्यत्व ओर स्वरुपकी असिाद्वि होगी- 
निदान ज्ञानके उपादानका एक अंश [ब्रह्म] तो, मायाका 
बाधक नहीं- अब रही माया-ह€त्ति, सो जेंसे अकेले पठसे , 
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पैंटैका दाह नहों होता वेसे, माया वा तदकाय ज्ञानसे माया- 
आविद्यांका दाह नहीं होगा. इस रीतिसे स्वकारणके नाश 
करनेमें ब्रह्म ज्ञान हेतु नहीं 
जो यहँ कहोरि जेसे कोई दो पुरुष दोधारी बरछी 
परस्पर पेटमें रखके बछ करके परस्परमें मरजाते हैं वेसे, ह- 
- सिज्ञान ओर अज्ञानका नाश समझलेना चाहिये. सोभी 
नहीं बनता; क्योंकि जो हत्तिज्ञानने अज्ञानका नाश किया 
तबतो, हंत्तिज्ञानके नाश होनेकी सामग्री नहीं. ओर जो पर - 
स्परके नाशक हुये तो बरछी समान, साधक ब्रह्म ओरं उभय - 
से भिन्न तीसरी सापग्री चाहिये..किता परस्परकी मकूकुछती के 
समान नांश होतेहों तो, ब्रह्मज्ञानी महाराज जड मुरदे समा- 
न होजावें; किंतु शरीर रहित होजावें-ज्ञान होते अज्ञान ना- 
था हो कि, त्रत अज्ञानके कायें शरीर हृत्ति उमय प्रतीति- 
के विषय नहीं-एसे हुप्त-नाश परयाय होजावें, तो जानें कि 
परस्पर नाशके हेतु हुये, परंतु जो एसी असंभव वार्ता हों- 
मा मानछेवे तोभी, अन्य प्रप॑ंच दृष्ठि गोचर हे; अतः सो अ- 
ज्ञानका काये न कहा जायगा. उपदेशक आचाये, अन्ञानी- 
अमुक्त पान लेने होंगे. उपदेशक, प्रमाणका अभाव मसातज्ञा पडेगा 
जो कहों के “ ब्रह्मज्ञान वा उत्तिज्ञान करके उसके 
उपादान अविद्या-माया-ओर उसके कार्य प्रारब्ध-शरी र-- 
- प्रपंचका नाश तो नहीं होता, परंतु बाधितानहात्ति करके 
(जेसेके उसर भूमिके ज्ञान हुयेभी मगनरछ देखपडता हे वेसे) 
विक्षप-शरीरादिक देख पड़ते हें. अथात पूर्वे अज्ञानकालवत 
यरुपसे भतीत नहीं होते. ” तो, यह परिणाम निकलेगा 
के “विशेष ज्ञानसे, “चेतन एक व्यापक अखंड ब्रह्म हे,” एसा 
' ध्यानर्में आया. ओर माया तथा उसके काये शरीरादि, जड 
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दुःखरुप ओर परिणामी तथा ब्रह्मसे विलक्षण हें, सत्य नहीं, 
एंसा मानलिया; परंतु उसकी अत्यंत निहक्ति हुई एसा, अथवा 
जिसने माना सो मायाके बंधन ( जन्म मरण )2से राहेत हुवा 
सो, सिद्ध न हुवा-” जब यूं हे तो,-अनाहत्ति, जीव ब्रह्मकी 
एकता, जन्म मरण त्याग, ओर क्षीयंते चास्य कमोणी, इ 
यादि-वेदांत पक्ष सिद्ध नहीं हुवा ओर पूयवत्‌ प्रवाहपें रहे 
गा. हां, इतना अंतर हुवा के पहिले तो, ब्रह्म ओर माया 
तथा स्वस्वरुपको निश्चय नहीं कियाथा ओर अब करलिया;$ 
इससे इतर फल नहीं. परंतु स्वस्व॒रूप निश्चयभी (जेसा के वे- 
दांती कोक मानते हें) यंथार्थ नहीं हे; यह उपर किखआये 
हैं. अत; विश्वासरुप वा कथन मात्र-अयथार्थे निश्चय हुवा, 
सो अनथंका हेतु हे, श्रेयका नहीं. अतएव साज्य होनेसे 
सिद्धांतकी हानी हुई. 

ओर म्गजकर देख पडनेके कारण तो केवल अज्ञान 
नहीं, किंतु सूर्यकी रोशनीका उछठ फेर ओर रजकण विश्े- 
ष तथा दूरादि कारण हें, अतः उनकी निह॒त्ति तक वेसा हि- 
देख पडेगा. केवल भूमिज्ञानससे जकूकी मान्यताका अभाव 
हुवा, कुछ दृष्ठ स्वरूपका नहीं. इसी धकार ब्रह्म हो ओर 
सत्य हो तथा माया ओर उसके काये बारीरादि मिथ्या हों 
तो, ब्रह्मज्ञान पाछे ब्रह्मचेतनकी सत्यता ओर सकाय मा- 
याकी बह्मसे विलक्षणता का निश्रय हुवा; परंतु उसके 
स्र॒रुप ओर चिक्षेप दुःख सुखादिकी निहठ॒क्ति नहीं हुइ- 
| यथा दग्धपट्से उसका घसूलतों हे. स्था अभाव नहीं ] 
अतः उक्त दृष्ठांससेभी ब्रह्मज्ञान करके मिथ्या शरीर, ओर 
प्रारब्ध उसके कारण माया-अविद्याकी निहुत्ति नहीं. ओर 
आविया केश नहीं, यह सिद्ध होजायगा 


रच९, 


इसी प्रकारको छेके “ ज्ञानवानके प्राणका उत्क्रमण 
होगा अथांत्‌ ब्रह्मज्ञानीको विदेह सक्ति होगी-पुनजन्म न 
होगा. ” उस वेदांत सिद्धांतका उच्छेद होसकता हे--केवल् 
विश्वास मात्र संतव्य ठेरता है; क्योंके उसकी साक्षीभी नहीं 
. मिलती, अद्यापे कीसीने चिठी,-कागजभी नहीं दिये. ओआर 
प्रेतवत आकेभी नहीं कहा के में मुक्त हुवा. जो | गरुडपु- 
राणादि मंतव्यवत्‌ | पीछे आके कहेना मानकों तो, चह्म- 
स्वरूप न हुवा, एसा सिद्ध होजायगा. किंवा प्रेत हुवा, ओर 
फेर पुनजन्म लेगा, एसा सिद्ध होगा- ओर जो विदेह मोक्ष- 
भी मिथ्या मानते होतो, ब्रह्मज्ञानका उपदेश ओर श्रवण 
मननादिभी व्यथ हैं. 
तथाहि विदेहमोक्ष ( मोक्ष होने पीछे जन्म नहीं 
होता-भाणोंका उत्क्रमण नहीं होता-पुनराहत्ति नहीं होती- 
जीव संसारको प्राप्त नहीं होता ) मान्नाहीं असंगत-अयुक्त 
है; क्‍योंकि आपके सिद्धांत “जीव अनादि हे-नवीन उत्प- 
अ होना नहीं मानते-सादि नहीं कहते हो; ओर इधर 
मोक्षसे अनाइत्तिभी, मानते हो. ” अथांत्‌ इस सिद्धांतसें 
सृष्ठिका उच्छेद होजआाना चाहिये. क्योंकि उाष्ठटि रचना के नि- 
मित्त जो जीव हैं सो [ तमाम जीव, जब तब मोक्षको प्रा- 
पम्त होके उष्टिके उपादान ( माया- प्रदृत्ति-पंचतत्व ) से 
असेबेधी-असंसर्गी-संबंधके अयोग्य-( मुक्त होगये-वा ) 
होंगे. तब निर्मित्तके अभावसे सृष्टिकी रचना नहीं होगी. 
जब यूं होतो, सृष्टि नियम विरुद्ध आपके मिथ्या पंचतत्वोंकी - 
भी निरथेकता माज्ञी पडेगी; जोकि असंभव हे. काशणकि, 
अ्ह्यांडम कोइभी वस्तु निष्फ्ल नहीं मानसकते-नहीं सिद्ध 
« होती; जो मारने तो, उसका होनाहीं व्यथे होगा. जीव 
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ओर पमोक्षभी व्यर्थ मान्ते पडेंगे-आपका तमाम पक्षभी 
निष्फल मानसकेंगे. एतद्दष्टि “सर्वे सफल हें ”? एसा 
सिद्ध होता हें-मान्नना पढेता हे. सार यह हे कि, एकजीब 
( वामदेवादि ) के ज्ञानसे तो, माया-तत्वोंकी निहवत्ति हुई 
नहीं, केवछ जीवर्व [ कतेत्व, भौक्तृत्व, जन्म मरणादि | 
की निद्धत्ति हुई. जो तमाम पंचतत्वादि-मायाकी निहचि 
हुई होती तो, खंडन मंडन कर्तोकीही सिद्धि-अनुभव-प्रतीति 
नहीं होती. अतः मुक्त वामदेवादि समान, सब जीवाम 
जीवत्वकाही अभाष हो गा --सायाके कार्य-पंचतत्व, [इश्वरभी | 
शेष रहेंगे. सो थे नाना गंणदोष समाववारे तत्व ( तमाम 
लीवोके मर हुये पीछे ) किस क्षामंग लाषेगे।-निप्फुल रह 
गे. परंतु यह वात असंभव है. अनृझब उत्ता ' मिरथंकाभा- 
व! नियमके वल्क्रक़े जीवोंकी मंक्षतस पुनरगावृत्ति गान्नी 
पड़ेगी. इसका प्सिद्ध परिणाम यह निकलेभाकी, अनुस्क्र 
भण ( अपुनरादत्ति ) का सिद्धांत-मेतत्य अयुक्त ओर बृद 
है. किंतु अनावत्ति (अघुनरावात्ति) का उपदेश वा लोभ, मि 
ध्या कपठ-वा अज्ञानता है 
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१ लिन मतमे जीवांकों अनादि मानदों मक्ति ( माक्ष हय॑ 
पीछे अनावत्ति ) मानी हे, उन सवे मरतोंकी यद्द दीप ग्रस्ला हैं 
ओरभी जो मत-पक्ष जीवकी सांदि मानवी। अनंत उन्नति अथवा 
सादे नौवकी मौक्षसे अनावृत्ति मानते हैँ, किया जीवकों अनादि 
मानके अनंत उन्नति मानते हैं, उन धबे. मतकी दूषित करताहे. 
ब॒ुद्धिमानकी चाहियेकि, जीवॉके उपादान ओर पैचतत्व-सृष्टिकरे 
उपादान-उपयोग होने योग्य जो, वृश्तेमान समाव अच्छे बुरे नाना 
गुण कर्म स्वभाव हैं उनके उपयोगपर दाष्टि डालक्के समझ लेवबे, 
अग्राईगिक होनेसे विस्तार नहीं लिखा. 


२७१ 
इस रीतिसे कल्पित ( मिथ्या-माया-अविद्या ) की 
निवृत्ति अधिप्ठानरुप, अविदा केशवत्‌ प्रारब्धभेग ओर 
विद्हमोशल्ल-थह तीनों मंतव्य असंगत वा विश्वास वा अज्ञा- 
त्र॒म्ात्र है, सदुक्त, समीचीन नहीं. 


अजात-दुशन--२ ३. 
जी कहो के “ ब्रह्ममे खाया ओश इसका काये परप- 

बन हुवा न है आर न होगा. “न निरोधों न चोत्पत्ति 
न बद्धा नंच सााथकः न पुमन्लुनेवेमक्तः६ ”” इस्ादि श्रृति हें; 
तः अजातवाद हे. पाया नामरुप होतो, विवतेवाद' हेरे 
वा मायाका स्त्ररुप होती, दृष्टिसप्ठिवाद वा सपह्ठिरष्ठ बाद 
था अवच्छेदाभासादि बाद ओर निषत्तिकी सिद्धमें प्रयास 
हो; परतु माया भर सत्काय ऊुछवरुतुह्दी नहीं ह; इसलिय 
तुझ मात्तिमंद अन्न [ समीक्षक | का उक्त तम्रापं कथन वा 
खंडन व्यथ हू. ” यह मंतज्यभी वालक्रोंकी गाली समान, 
अभिभाय शुन्य हे. ज़ेसे ब्रालकू परस्पर गाली देते हें ओर 
उन प्रद्धाके रहस्यको नहीं जानते हुयेभी, छड़ते-शोत्ते-मरते 
. ओर दुखित देखते हूँ वेसे, अभातवादकाभी कथन हे. अ- 
थात्‌ पग्नश्षफी नहीं, ओर नहीं की हाँ, कहके फेर नहीं 
घास्ते उपदेश, तकरार, संगदाय जोर तिसका पक्ष, जीव- 
अह्की एकतादा झाग्रह, वर्णाश्रम निर्वाह, प्राण रक्षार्थ 
थाचना, मतमतातरक्क दोष कथन, कर्मोपा सनादि तथा बंध- 
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१ यह वाक्य [ छोक ] न वेदका हेओर न ब्राह्मण उपनभिषद 
प्रंथका हे. किंतु, श्रीगौडपादाचार्य कृत हे, तोभी मनमुखी वा वि- 
खासी वा अशोधक वेदांती भाई इसे बेदकी श्रुति कहते हैं. बेदांती 
भाइअंके वेदकी श्रुति हे. 





अुछिक 
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मोक्ष आदिके झगड़े !!! वाह अजातवाद ! वाह! जो अजा- 
तंवाद है तो ब्रह्मकी सिद्धि नहीं करसकते. कोन करेगा : 
स्वयंत्र॒ह्मतों अवाच्य-तदेतर कोन कहे, ओर मानसकंगा 
अजातवाद कथन मंतव्यही न हासकेगा 

अजातवाद है, एसे कथनसेही जातवाद सिद्ध होता 
हैं. वक्ता श्रोता विद्यमान होनेसे. जो यह कहो के “ तुम 
देखतेहों वा अज्ञ देखते हें के वक्ता ओर सुष्टि है; परंतु 
हम नहीं देखते वा ज्ञानवान नहीं देखते. इसका उत्तर आ 
पका वाक्‍्यही बस हे. यद्यपि तर्थाप घटपटादि शब्द बहुछा- 
र [ वर्षा | की आवश्यकता नहीं. व्याघात वाक्य उन्मत्तोक 
सिवाय कोन कहें ! ओर उसमें तकरारभी कोन करे * हम 
कपोल कल्पित निकम्मे-असत्‌ विषय व्यथकाले नहीं गु 
माना चाहते. 

पर अपरिहार [ परसेस्वपक्ष बचाने ] के लिये आ 

की अजातवाद कोठदीमे तो यह उत्तम शैली माननीय हे कि, 

“यदि स्वपर पक्षनिणय वा परीक्षा वास्ते किसी अन्यकों 
सध्यस्थ ठेरावें तबतो, हम स्वये उसीसे पूछ लेवेंगे वा निणय 
कर लिबेगे. हमारे ग्रेथरुप मध्यस्थन जो कहा वा शिक्षकरूप, 
हमारे मध्यस्थने जो बताया अथवा हमारे मनमुखी प्रमाण : 
युक्ति नामा मध्यस्थने जं। हमारे मगज [ मन | में उतारा 
सोही ठीक है. उसपर हमारा विश्वास हे. तुम्हारा छुनना वा 
समझना ओर हमारा कहना वा सुनाना हम नहीं चाहते. / 
तथापि इस उपरकी शैलली वा उत्तर मात्रसे क्‍या ! मनहीमें 
समझ रहे होंगे,-संशय अशांतिकी दोडादोडके तमाशेमें छग 
रहे होगे, जिसकाकि दूर करने वास्ते प्रयास हे. यूंतों सब 
शेलीसे उत्तम, बलनामा मध्यस्थहे.-जोी चाहासों मनादिया 


२१७६ 


फेर कालछांतरमें संतानमें वोही संस्कार ददरूप होके भासमान 
होगा, सत्य जानेंगे. ( वाहरे नवीमोहम्मदजी-आपकी धर्म 
पोलीसी ). आपभी उसे उपचार क्‍यों नहीं करते कि, जि- 
ससे ग्रंथ वा उपदेश करनेका श्रप न हो, अर्थात्‌ बल संप 
बढाके एक मत होके सनसाना मनादो. कोई चूभी न करे : 
जो यह कहोकि “' प्रमार्थ ८ ब्रह्म ) दृष्ठेसे माया 
ओर तत्कार्य अजात हें-नहीं हें,'”-एसा मानो तो यूं क्‍यों न 
माना जाय कि, मायाकी दृष्टिसे ब्रह्म अज्ञात (न था, न हे, 
न हागा) हे-नहीं है? जो इष्ठटापात्ते कहो तो, ब्रह्मोंपरेश ओर 
तत्पाप्ति अथ साधन करनेमें प्रहत्ति न संभव; परंतु इसके 
विरुद्ध उपदेश ओर कतेव्य होता हे-करते कराते हो. अतः 
अजातवाद मानना बालकोके कथा समान है. 
तथाहि जिसकी ९ ब्रह्म वा मायाकी ) दष्ठिस अजात 
है, सो घट, आकाशबत्‌ जड दे, अज्ञ हे, अज्ञाता हे, इस लिये 
अजात! वा ज्ञाता तो हे परंतु वस्तु न होनेसे अजात ? यह 
दो विकरप हें; प्रथम कल्पना मायासें संभव; न कि ब्रह्ममें. 
जो ब्रह्म विषे मानोंगे तो, अधिष्ठान न होगा. ब्रह्म तिज्ञासा 
न बनेगी, स्वपक्ष जाग होगा. ओर जो ज्ञाता-दृष्ठा पानोंगे 
तो, ज्ञेय-दृश्यकी सिद्धि होजायमी. वस्तु नहीं हे एसा हुये 
उसके अभाव ज्ञानेंसे उसके अभावके प्रतियोगी [माया)की 
सिद्धि होजायगी. ओरभी पूर्वाक्त रीतिसे ब्रह्म विषे ज्ञातृत्व 
का अभाव हे; एतददप्टे माया वा अह्मका अजात कल्पक 
उनसे भिन्न मानना पडेगा. जब- थूँ होगा तो, बह्मतर दूसरा 
 अजात कल्पक-दक्षक-निश्रयका रक माननेसे स्व सिद्धां तक 
त्याग होगा. किवा जेनियाके अनेकांतिक [ स्याद्वाद )-सि- 


0] 


द्धांत समान किसीकी दृष्ठिसे 'हे” किसीकी दृष्लिसे नहीं -हे' 
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किसी दृष्ठिसे “ हैं नहीं हैं ? इत्यादि सदोष सिद्धांत मानना 
पृडनपरभी वस्तुतः अँजारत॑ सिद्ध नहीं होगा; किंतु ब्रह्म वा 
माया-दोनों, वस्तुतः कुछ हें. “ कुछभी किसी प्रऋारकेभी 
नहीं हैं ! एसा नहीं हैं. उन दोनोंग कोइमी शुन्यरुप नहीं हें 
किसी देशकालमेंभी भी न हो-जों दृष्लश्न॒ुत न॑ हो उसके लिये 
अजातपद कथन ही संभव नहीं हीता-अवसरभद नहीं 


अन्य मत-दशन-२४ 

विदितहो।-जेसेकि द्ेतपक्ष कईं- प्रकारके हेंः-यथा 
विशिष्टाद्वेत [ न्‍न्यवाय-रामानज-सांख्य-योग-आयेसमाज 
गेरे. ], द्वेताद्रेत' (किरानी, कुरानी, इरानी वगेरे ), केवल 
द्वैव [ जैन, मीमांसा वगेरे |, शुद्ध द्वेत [ परमाणुवादि 
घगेरे ] 

वेसे अद्वेत पक्षमी अनक प्रकारके हैं. यथा बुद्धादे 
त,* अभावाद्वित, शुद्धाद्वेत३ (हम:ओ ),स्फी अद्वेत४ (हमःअजो) 
बगेरे. इन सबसे इतर केवलादेत+ [शेकरमत५ ]|उत्तमहे. जो उस- 
मत मायाका सांतत्व आर जीव ब्रह्मकी एकता-यह अशाने- 





१ देतके दोपक्ष-हम; दरो ( यह सर्व उसमें हे ), दरो 
हम; [ सत्र उसमें हे ].-.किंवा व्यापक व्याप्यवाद, दुसरा परिच्छिन- 
वाद. २ क्षाणिकवाद, शन्यवाद, स्वभाववांद, इष्टिसृष्टिवाद बंगेरे, 3 
यह सत्े ब्रह्म -अह्यका विकार-वा इन सवेका समह ब्रह्म.४ यह सब 
उस इंश्वरसे ह. आद्यर्मत इंश्वरही हे, जगत आयभअंँतर्म नहीं. मगत 
ध्यावत्‌ हे. वा इश्वर कल्पित ह-स्वप्तवत्‌ सादिसांत है. वा अभाव 
भावरुप इंश्वरने बनाइ हें .५प्ववत्‌-बगेरे.६ उपानिषद , अनभवने ये ग्य 


शैय त्रह्म पर हैं. उनका कोई पक्ष विशेष नहीं, हैत ओर अइृत 
दोनोंका अवसर देतेहें, 
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कालरूदिया जावे ओर देष भाग तत्‌ संबंद्धरुपसे रखाजावे तो, 
एसा विलक्षण पक्ष है कि, जिसके समान अद्यापि अन्य 
फिलाोसोफी नहीं, ओर द्वतवादियोंकाभी उसके साथ पघिरों 
धन हा. अद्वतपक्षकी शाखा बहुत हैं, उनमेंसे कितनीक उन 
पर कहीं गई. उपरांत तदेतर कवी र० आनंदभारती, प्रत्य- 
भिनज्न, नानक, थियोसोफी वरगेरे हें. 

“यदयापे विचारवान, सूक्ष्मदर्शीकीं पूर्वोक्त लेखसे 
सत्र पक्षोकी असमीचीनता ज्ञात होने योग्य हें; अतः विशेष 
लिखना उचित नहीं। तथाएपे सेलमेल वाले केवल नाम मात्र 
जो अद्वेनवादी मत हें: उन पक्षोंकों जनाना डाचित जाना 
गया हैं, अतः संधक्षेपमें दरसाते हैं 


(क) नवीन पुराणी 

[ थियोसोफीकलछ सोसाइटी-शुप्त मत-गुप्त विद्या: |* 

थियासोफिस मतने आ्यांवत्तमं १७ वर्षसे जन्म पाया 
हे. किसी अंशमें प्राचीन किसी अंश नवीन वेदांत, किसी 
अंशमें शुद्धादेत, किसी अंदामें पुराण मत साथ मिलता हे--- 
मिश्रण पक्ष हे. अद्यापि उनका लेख किसी विधेष पक्षपर 
नहीं जान पडता; इसलिये सक्रम नहीं लिख सकते, तोभी 
उसके पसिद्ध आद्य अंतके तत्व*-परिणाम संबंधित असमी 


के का 


चीनता- अयथार्थता संक्षेपसे जनाते हें;--- 


७ कर्बोरादिका अद्वेत, वेदांत जैसा हे. नाम मात्र वा शेल्लीमात्र 

 “अतर हे, ८ क्योंकि सुफियोंके दो पक्ष हें उनमेंसे एक तो वेदांतपक्ष 

'घमान हे. दुसरा अमाववाद हे. कबीरादीका पूर्ववत्‌. इसछीये उनकी 

चर्चा नहीं किखी. ५ वा उपर कहे प्रसंगसे जिनका थोडा ध्यान आवबे 
# वेबंयमाण ने।ठ देखनेसे उनका मत जानोंमे. 





र्ष्द 


२-पूर्व दर्शनमें सब ज्ञव्वकी असिद्धि, सिद्धकीगई हे; उससे 
उनके ब्रह्म, छोगोस, ध्यान चोहानों, दिल्लित, सर्वे अनुभव 
पश्मात मोक्ष ओर उन्नति पक्षका अभाव सिद्ध हे. 

२-जीवको मध्यम, मिश्रित (मनस- बद्धि-आ।त्माका 
समृह-वा भान] मानते हैं; इसलिये उसको मोक्ष होना, 
मोक्ष साधन, मोक्ष सुख भागना ओर अयंत उन्नतिका अभा- 
व स्पष्ठ है. सादि सांत जीच वास्ते उनकी मीक्ष' मान्य 
नहीं होसकतीं. 

३-जीवको पिरण-प्रतिबिंब-आभास * माने तो, पू- 
बॉक्त आभास-प्रतिबिबवा ले दोष आनेसे जीव ओर मोक्षभा 
ब अएिद्ध हे. 

४- ब्रह्म सत्यम जगत्‌ मिथ्या ? वाके पक्षम भी पू- 
वोक्त प्रसंगवाले दोष. [ दशन ६-७ वगरे याद करो ]. 

५ _बहय ओर उसकी अनंत शाक्ति माने तो,” दो 
स्व॒रुपोंका परस्परमें अप्रवेश होनेसे पूर्वोक्त इश्वरवाद प्रसंग- 
वाले दोष आवेंगे. ओर सर्वशाक्तिमानत्वका अभाव उपर 
जनाया है, इसलिये यह पक्षमी असिद्ध हे. 

<-अह्यकोी विभु ओर अनंत तथा आधारभूत मानके 
नित्यगतिवान* मानते हैं, यह मंतव्य अलीक हे; क्‍योंकि 
गतिवान आधेय होनेयोग्य होता हे. 

3-ब्रह्मकों निर्विकार शुद्ध व्यापफ कहके उसका ' 
रुपांतर ओर परिणाम* मानना असंभव दोष -विरोधाभास.- 
शुद्धादत पक्षवाले दोष.(ख) देखो- ु 

८““जीव ब्रह्षकी एकता माननेमें पूवदशनोक्त दोष 
आतेंहें. मनस, परकृत्तिका परिणाम है, उसकी एकता आत्मा 
वा ब्रह्मके साथ होना असंभव हे. 
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-पशु पक्षीमें मनुण्यवाका जीव नहीं मानते; परंत 
हाथी, कुत्ता, बंदर, बेया वगेरे जानपरोंके रूत ओर पाक्षीया- 
की परिभाषा जाननेले उनका अनुमान गरूत हे.-मनुष्यमे 
ओर जानवरोमें साधनाका अंतर हे. भान | जीव ] व्यापक 
आत्मा सवपें हे, एसा वे मानतेहें; अतः निरंश आत्माके संबंधमें 
उनका मंतव्य अमान्य हे. बगेरे.* 


$ इस नोटकों वाँचके ओर पूर्वोक्त दशनोंकों ध्या- 
नरम) लेके थियोसोफिस्ट पश्षकेे दोष विचारोगे तो, उक्त < 
दोपही बस होते हें. 

जोकि यह मत मिश्विण पक्षसे हे ९, आयाचत्तवासी 
एसे बहोतही थोडे मनुष्य निकलछेंगे जोकि, इस पक्षकों जा 


७-०... ०20७ 


नते हों २, इस पक्षके अनुयायिआंभ बहुताका मगज पुरा- 
णियाों समान विशेष अंशमे विश्वासी, वहमी और सकप 
देखनेमँ आया है ९, उनका छेख ओर पक्ष एक क्रमपर 
नहीं; किंतु अपनेकोी तत्व शोधक मानते है ४ड, रुछ रुपष्ट 
जनाये बिना उक्त खेडन ध्यानमें नहों आनेका 5, इत्या- 
दि कारणको लेके इस पक्षका सतव्य, सक्षपम जनाना 
आवश्यक जानके-अआनिश्चित हानंसे मूछ पसग यागर्य नहा 
समझके, इस नोटमें उसके खंडन सांहेत लिखते हूं. उस 
तपामको चांचनेसे सहेजमें जानसकागाके, इस मतक झुखूय 
पक्षका खंडन उपरके दश्षनोर्म आचुका हैँ. ओर इनका ६- 


त वा जद्वेत बाद हे, यह वातभी जानकाग. 
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हु ( क्‍ 5 6 ई 8०४ 
॥४ ६ 8७ ॥0॥00 8४७ '88 8७ ० |॥8 ॥0% "है| ६४४७ ॥)४ (8६ १8४ ६॥६ ॥१९५४४८ ॥४३| 


७8 80 !७ है ७४] ७)७ ४॥५ ४४] 3ग] २४४ पजप4९ ओर शहए पएक ४४ 








- नफछ 
9498 849०७ के 8 ७046 5७७०७ 88969 8 आझेबेछ कह # के कऋअ कक "0१92 ५ है कण पीसकक- | 
> क् "926 | 
“अं। | 
6 ५ 0 ह 
| नह हल वह हे हट हल हल “४ काीक फंड ( +केडि॥ * 
छ) | नह 
ा | 22 |. ६००) 
| हि हि 
७७०७ 0०2०७. ह#8० . ढ.,]0  कल्टए अर घाव «००४ | हु ६ ्‌ 6 फट ! बह 
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इसलिये यह पक्ष सयक्त नहीं. इसी सबवसे उनकी 
अंतरंग सभा [ पुरुष पक्रति वा ब्रह्म मायाकी संबंध दर्शक 


'73....२9७०७.-. “3३, "कब चेक कया नरक... कोन नमी वे... ७. «न काया कक. 





तन कप रिया वि ५ / 3... "न. “0 ल २७.० खत “3 टतीतन.- हक... के "पक पक, “कक. 3... 2... ताक " ना” 


बा क 


अन्य मतों साथ थि.-[ थियोसोफी ] मतका मुकाबला. 
मा 8 


संज्ञा. थि. के तत्व. | संज्ञा. थि. के तत्व... |  वे- वेदांतमत |के तत्व. _ 


० «--- शुद्धजह्म. 
ऋ .,... «० शेषा-शक्ति-मायाका आधार जो ब्रह्म, 
१ जबकि आत्मा, वस्त।| माया वा अत$करण वा अविद्या अनव*« 

नहीं . च्छिनन चेतन- 

» ॒ जबकि आत्मा, शुद्धमाया अवच्छिन्न-मायोपाहित इईश्वर-- 
अंश हे. अविद्या वा अतःकरण अवच्छिन्त वा अ- 
विद्योपहित वा अत;करणापहित चेतन -- 

कूटठस्थ, 
४ जबकि ब्ह्मकी कि | ब॒द्धमायामें चिदामास. ) अह्मका माया 
जह > आर अविद्यामें 
अत$करणमें चिदाभास. | जोप्रातिबिंब,सों 


रे जुद्ठि, आफ तन | मायाके अश आवैद्याके शुद्धसत्वका 
3 दानाका अरक। सूक्ष्म भाग. संस्कार पाई हुई [ ऋतैश्रा- 
तानाजाय, | रुप] अत;करणकी बृत्ति 
जबकि ध्यान .अहा-| अविद्याके शुद्ध सत्वांशमें ईश्वरका आभास, 
गत जीरा है. । सत्ब रजतम मिश्रित जो अत: करण ति- 
समें जो शुद्ध सत्व भाग सो वुद्धि.संक्रतद्ृत्ति, 
अत;करणका शुद्ध सत्व भाग (बुद्धि) 
ओर शुद्ध रज [उपला मनस] मिले हये 
वा शुद्ध सत्व-शुद्धरज-शुद्धतमका समू- 
ह जो अंत;करणका भाग, सो. 


ब॒ुद्ध-मनस, 


४0|/७ 
+|(6७ 
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ओर अनुभव कराने वाली सभा] का मोह गप्त मोह ही है. तपास - 


लो. खेर कुछभी हों, परंतु वेदांत, पुराणका पक्षी होनेसे एव द- 


सज्ञा, थी. _ | वेदांव- [->  #/॥_॥_॥_ . थी- | वेदात- 
3 मनस, .... -««-«---| अंत:करणके शुद्धरज, शुद्धतम-यह दो 
नों मिलके किंवा केवकू अतःकरण. 

| प्रकतिके कार्य महतका कार्ये, वा मा- 

याके अविद्या परिणामक्ते मागका कार्य- 

परिणाम. 

शुद्ध वा सेस्कारी अतःकरण, वा चि- 
द।भास, 

इंद्रिय ग्रामाधीन वा सेबधी अत;करण, 








जा न आम 





किक४ 20७, # 2०७०० पाक स्‍क्‍औिकज फिता ? किक. व्ण 
च्क् 








१ उपछा [डउपरका | 


२ निचला ,.,... 
जबकि 
मनसका भा 
गे. 
जबकि उपरके 
मनसकी कि. 
रण हे. 

झा हैं सनस+न-काम जा थी के गछ कक कक 


१3 छ। 


के कक कु... बी 
अतः:करणक्ाी द्वत्तिका ज्ञानाद्रेयां साथ- 
तादात्म्य वा वेसा चिदाभास. 


रज तम प्रधानवाले अंत५करणक्ी हात्ते 
ओर इद्वियोंका तादात्म्यत्व होके जो अ- 
वस्था होती है, सो. 
दुद्रिय ग्राम-इंद्रिय समूह, सुक्ष्म शरीरका 
एव्ह भाग. 
निर्दोष अत+करणाघीन इॉद्रिय वा 
दुष्ट इंद्रिय आम- 


है ५ बाम कछक की ऋफछ्की की छक्का औछ 


्े्‌ संच्य से, कक 


ब्टर्‌ 


न 
कर 


श्नोक्त दोष इस मतको छागु होते हें, अतः पुन; लिखना 


च््दिले 





_ छू काम-प्राण.,.. .... | प्राणाधीन इंद्विय ग्राम-क्मीद्वेय ओर 
| प्राणका समूह. 
का प्राण 904##  ॥#॥9209 6७०+७ सये वा हिण्यगर्मका सुद्षम तत्व -जो स्व « 


| पी जी 


प्रसाष्ठिमेंमी होता हे. 
दम ७9०4 0# 80% 


द्छ, 


4 
.» »»» | स्थुल वायु, जो शुघृ्ति कालमें अन्यव्ती 
प्रतीत होती हे. 
है. छाया शरीर..., .... | सूक्ष्म शरीरपर जो विद्युत-ओरा-शब्द 
वगेरे सूक्ष्म तत्वोंका पड है. 
880 स्थूल शरीर,.,, जी स्थुलूमूत [रज वीय-खुराक|से ब- 
नता है. _जलाया जाता है. 
इन सब तत्व ब्रह्म-कठस्थ-आत्मा, अनादि अनंत 
अत:करण [मनप्त-बुद्धि| अनादि सांत.-अथोत 
ज्ञान प्वेक वासना त्याग पीछे अपने उपादानमे 
मल जाता हें, 
जीवः-जबाकि भान है. | अविद्याके रजतमसे दबाहुवा सत्वांश वा 
* [यही] साभास सत्वांश, वा [यही |सा 
घिष्ठान साभास सत्वांश. 
जबकि मनस बद्धि ओर साधिष्ठान साभाप्त अत+करण-जीब 
आत्मा-तीनों मिलके। वा अत;करण विशिष्ट चेतन,-जीब . 
हर जीव संज्ञा हे, 
चेतन॥१-जबकिहलने च- | साभास अंत।करण, वा अतःकरण,. 
लने वालेका नाम हे. 


जत्राकि जशञानस्वख्प ब्रह्म- कूठस्थ-साक्षी-नत्रह्म, 
का नाम हो, बगेरे, 


2 58 


१ 
ब्‌ 


* 
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ब्यथ समझा गया हे 


७ आधा. 


संज्ञा. थी. । बेदांतके दुसरे प्रकारका मुकाबलछा- 










| ७ छ््ऊक कक क् व है दू्क 
कै 
ञ् कक छ्क्क फ् 0७ । हे 
ष्‌ कक पी क् | / 
१... ... .. --- | आनंदमयकोश, अविद्याअवच्छिन्नचेतन. 
है हू... «-*« «*«। विज्ञानमयकोश (बाद्धि ओर ज्ञान॑द्विय) 
७ मनस... ... चित्‌-ब॒द्धि-मन-अहकार-इन चार त- 
त्व वा द्वत्तिका समह जो अतशकरण, 
तिसमेंसे बुद्धि भाग छोडके जो हे, सी, 
बे .... »« मनोमयक्तोश [मन-ज्ञानेंद्विय |. 
काम. इंद्रियग्राम. 
उत्तम... ... शद्धेंद्रिय, 
घ्स्‌ ७० #«.. 
मध्यम... ... . दुष्टेद्रिय, 
2.५...  «- --- --। प्राणमयकोश [प्राण-कर्मद्विय |. 
प्रए[्‌ २०० ०००००० हे केक पृवबत्‌. 


छावय्य दया रीर कक 9 कक क्रेके की 
स्थुलूशरीर'*«**« **- 


॥7 

अन्नमयकोंश 

अत;करणसे केके सूक्ष्म प्राण तक, सूक्ष्म - 
शरीर कहाता है, उसमें अन्नमयकोशसे 
इतर चारों कोश होते हें-स्वप्तमसी होतेंह 
ओर इसमेंसे मरने पीछे अत+क्ररणसे सब 
छु टजातेहें-वे अंतरक्ष विषे उपयोगमें आते 
हैं. स्थलशरीर-अन्नमयकोश तो जलाया जा- 
तहे. केवल अंत:करण उत्तर जन्म पाताह 
[ पक्षम सुक्ष्मशरीरको उत्तरजन्म मिलताहे | 


२८४ 
थियोसोफिस्टोॉंके कल्पित हकोसलॉके संबंधर्म मेर 
एक मित्र ( मरहुम थियोसेकफिस्टने नाम लिखनेकी आज्ञा नहींदी,' 
संज्ञा. थि. | राजयोग मत-.ब्रा वेदांतका पक्षकार 
&३): 28: 780 | ; 
क ७ -॥ . ९6७ # ७ के न पूत्रवत्‌ श 
का दम | 


बुद्धि... ... ... | कारणोपाधि. 


ब्ू 83 3 3४ _ 

दूपदू ब् प. 
कप सूक्ष्मउपाधि. 

४...४-.-- 'भ 


६ शा 2] कक न्क्फ कक ७ ० स्थल उपाधि, 





थि. । बोद्ध. 

७५२ ४ / »- --- ------ अक्षणिक शुद्धविज्ञान. वा शून्य, 
7६०६६ . सवासना मूरू विज्ञान. 

गज जी 2 खो “०००० आर्य धिज्ञान, 

के २५३ - ४४६८ ४०६- ४#६ ०«४७४४ / पवलसों विज्ञान: 

इएई,,, ,.. -,.- -- ““ सवासना श्रद्ृत्ति विज्ञान, 
३... ,.« »० »»« -»--»«- शैणिक विज्ञान, ह 
कछए-ई,.. ... ... ... ...| परिणामी विज्ञान-विज्ञानस्कॉघ, 
हैं.60८ ७३ रह कर अधमाओ। मिलन, 

5 ,..। संघ पारिणामाकार विज्ञान, 

4 , «| विज्ञानका परिणाम विशेष, 
६.. हे जनम 

258: 0७ हो *- हेड :, «वंज 5 | व कि 


5६८६ 


कहा करतेथोकि “मरहमा मडम-ब्लेवल्सकी साधवी बाईने 
अटृष्ठरुप हुये मुझको कहा कि मेने जीव, इश्वर, प्रकृति, 


९-० १%>री के अटी अब फिर मनन 5 जे. हा ....ट न बनाम अत ३... 3.“ क ७ 2... न फिल् जजजकी >किजम कन्या 'फिन्मी "% पा 3 चत्म से 3४. की :-जमासपमर-१ आना, 








संज्ञा. थि. | रिब्रस्ति मत. 
० ० 
७ ढक नहा वा, जात॑, 
दल 
भा आत्मा क ७... कक $ $ #७ # ७ # ७ ७ व्‌ कट (2 कु ख्प्ह्, 
२००. *« ** “| २-खुदाका दम/ख्वास) हुकम...अंश, 
3... ४६-४८, कक. 048३७ ऊक्र#४ ७ ४३७५ जाव, 
शुरू ८0७ ४०६० 5 आऑरीर; 
सं. थि. | घसलमानी मत. 
७७ ७४७७७७७७७॥७८७८्शरश/॥//७/"/शएश"श"शश""श/शशशशणशशशणनणाणणाणभामामाााा अल रत नल कक 
ई ००७ क््छ्का # कक हे ] जात्‌ -« 
ही लओे - रॉ. लक जग सिफात-कुदरत-शक्तिसाहित खुदा. 


१०० *«» “*» “| रूह (खुदाकादम-हकम- अंश ) 
३... «- *-» -+- खुदाकी कुदरतते खुदाका बनया हु- 
वा जोहर-सत्ब, 


न रूहलतीफ. 

डे मन. रूहइनसानी. 

औैत.ै -++ *“» -“» रूहकसीफ-कबायका मजमृआ, 
[निचला मनस-अधमकाम.। नफुप्त, 


है काम. रूहहेवानी-वा हिस्समुशतारिक, 
३ 398. #हो४. ४४०) डेहसलॉानी: 

हि पु ए««« कक कक द्सं हा 

६ छायाशरीर जिस्मेलती फ . 

७ स्थूलशरीर, जिस्मेक्ती फ. 


२८६ 
पोक्ष ओर परब्रह्मके स्वरुप विषे जो कुछ कहा-अंपन 
बनाये ग्रेथोंमें लिखा हें, बोह मेंने भूठ खाई हे. देवखनपें 
. १-(थि. ) १ परतह्म, २ वोह अंतरजामी-सगुण-गश- 
तिवान-पो छरूप-अव्याकृत परिणामी-रुपाँतर होनेवालका-- 
वही परुष-वही प्रकरृत्तिर्ष होता हे-- व्यक्त अव्यक्तरुप 
धारता हे. सय सेलेकर अणु पर्यत उसीके विविधरूप हें. 
२-अविकारी, शुद्ध, निगुण, आधार, स्का सत् 
( अधिपष्ठान ), निराकार, अखंड, अव्यय, अरूप, स्वतंत्र, 
सचिदानंद, अद्वितीय, जिसका सर्व स्थछ केंद्र हे, विभु- 
अरन॑त,-सबेका रूय स्थान- 
मजकूर लक्षणोंमेंसे नं- * ओर नंबर ई वेदांत प- 
क्षमी मानता हे. नंबर ३ वारे ओर २ वालेमे परस्पर वि- 
शेध है, इसलिये बेदांतपक्ष, परब्रह्म-शुद्ध चेतनके नें 
लक्षणके जो ने. २ में हें-धथियोसोफिस्ट जिसको मानते हें, 
सो नहीं स्वीकारता- किंतु नंबर २ वाले छक्षण माया वि- 
शिष्ट इंश्वरके कहता हे. 
परंतु शुद्धाद्ेत (चल्लम) मंत वाले, एकही ब्रह्मके 
थियोसोफिस्टों समान विरुद्ध धर्माश्रय वाले (ने १-+२-३ ) 
“ छक्षण मानतें हें. बोद्धू धतमें थियोसोफिस्टों समान घाटेत 
हों सकते हें. _ 
वेदाती-रामाचुन -आये समाज-पौराणी-जैनी -कि- 
रानीं- कुरानी-बदह्मयसमाजी , इस विरूद्ध पक्षकों नहीं स्वकारते- 
२-थिंयोसोफी ( थियोसोफिस्टोके मान्य ७ ग्रेथका 
सार ) वाला कहता है कि, ब्रह्म, पुरुष वा भप्रकाति नहीं- 
जगत, न पुरुष. हे न परक्रति, परंतु उभयरूप हे. परत्रह्म ओर 
प्रकृति वस्तुतः एक हें. ब्रह्म, जगतकर्ता नहीं; किंतु जेसे जछू , 


नष्ट 


हर 


हल 


जाके अपनी भूछका शोधन करके कामभ्रुवनस सुझका 
आना पडा हे. ओर अब जो सुझसे कामसुवनग असत्य 
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परपोटाका कत्ता नहीं, वेसे अनादिसे स्वभावतः भरती. 
ओट समान होता रहता हे. ब्रह्म हे सो जगत, जगत हे 
सो बह्मझप नहीं; किंतु रूृंशिका आधार हे. ब्रह्म विना र॒- 
थ्िकी स्थिति नहीं-बत्रह्म भान [ ज्ञान] रूप हे,-सष्टिका 
ज्ञान कत्तो नहीं. ब्रह्म बेभान वा केसा है, यह नहीं कहाजाता- 

बह्म, एक सत्‌ हे, परंतु माया (एक हो परंतु अनेक 
रूप में जनाय वा जनाबवे सो माया ) के सबबसे द्वेत-नानारूप 
भासता हे. आकार मात्र साया हे. एक भकार कहें तो वहीं 
ब्रह्म, सृष्टि हे (गुप्त ज्ञान संहिता). ध्यानचोहानों (व्य- 
क्ति समूह-इश्वर ) कोभी द्वेत भासता हे; जगत्‌ एसा हे 
जेसाके जलमे परपोटा- 

(अं. क. ) ने. २ वाले पक्षमें कितनाक अँड वेदांतको 
मिलता हे. परंतु थियोसोफिस्टभाई, विवत्ते वादकी खूबी 
नहीं जानत--फिलोसोफीसे डरते हें. इसालहिये मडम वा 
उसके चेलोके बनाये हुये ग्रेथोंम विरोधाभासका ठिकाना नहीं. 

(समीक्षक.) इस विरोधामास (व्यापक बह सक्तरिय-- 
परिणामी-तम प्रकाशरुप वगेरे ) का खंडन-असंभवता ओर 
ब्रह्मक्रे अभिन्न निर्मिततोपादानत्वका खंडन पूर्व दशनोंमें 
आचका है. ओर आकार, माया मात्र हे-वस्तुतः नहों, 
इस पक्षके दोपभी पृवर्म कहे गये हें. थियोसोर्फाकाा बह्म, 
सांख्यकी पमकूती-प्रधान समान है; क्योंकि निराकार-नि- 
रूप ब्रह्मयका साकाररूप वारझा परिणाम-उपादेय माजन्ना 
थियोसोफिस्टोंके बुद्धिमान महात्मा-गुरू-सवज्ञ-गुप्त दिक्षित 
ध्यान चोहानोंके सिवाय कोन माने! 


४८०८ 


ऊंत नहीं हुवा तो, धारी हुई भूत योनी छोडके आये क्‌ 
रमें जन्म लेनेवाली हूं; “ एसा अपने कमोके “(८ अल्मंत 
( नोट ) 

“४ ग्रतिबिंब (किरण समुदाय जन्य आकृति ) अज्ञानर 
रहित नहीं होता- ओर परभमात्मारुप नहीं होता. किंतु बद् 
होता हे-प्रक्रतिका एक, विकारी पारिणास होता हे. आत्म 
उसका साक्षी हे, (ब्लेवत्स्कीकृत गुप्त ज्ञान संहिता) ” ( ध्या 
नमें राखये- > “ में कोन हुं? क्‍यों हुं? मनुष्य कोन है ? यह 
कोईइसी नहाीं जानसकता (थि.)?? 

३ [थि.] “ पुरुष.-बह्यका दिठय सकलल्‍प--महत. इस- 
की गतिसे जगत होता हे. इससे मन॒ष्योंकी चंतन मिलता हे.” 
& वेदांत, इस्र अव्यक्तको माया विशिष्ट इंश्वर कहता हे, जि 
सके संकल्पसे मायामेतसे जगत हुई” [समी. | ब्रह्मकों संकल्प न 
होसकनेका डेतु ओर इस पक्षका खंडन उपर आजच्ुका- 

४ “[थि.] प्रकति- स्वरुपसे एक हे, परंतु नानाप्रकारके 
अशुकी उपादान है. इससे चेतन उत्पन्न नहीं होता. ?! 

वेंदातके अनुकुछ है. वोह उसे माया कहता हे.” [समी ] मा- 
याके एक रूप न होनेका खंडन पूव दशनोंमे आचका 

८ (शि.) “लॉगोस. ब्रह्ममें एक प्रकारकी नाना शक्ति 
इसको अपना ज्ञान होता हे इसके भानसे जगत चलती हे.”! 
“ ेंदांत में इसको शुद्ध समष्टि ईश्वर नामसे बो लते हैं 
( इचच्र परसंगगत इश्वरके स्वरुपमें जो पक्ष हें उसकी नोट 
देखी 2. (समी.] शक्तिको, ज्ञान होनाही असंमव. तथा अ- 
पना ज्ञान किसीकोभी नहीं होता; इसादि पक्ष पर्व दशनों पे 


कि न आम कक 


सद्ध क्रव है; अत; म॒ुप्त ज्ञानकके अमिमानियोंकी यह कल्पना 


दि 


असंगत हे. 
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वो का परिणाम ) फलसे अनुमान करती हूं;।” तब मसुझक! : 
पुरुष-नर अबस्थामें यथार्थ यांग ओर ब्रह्मविद्याकी भाश्ि 

[थि.] '* फॉहात;-न्रह्मके संकल्पसे यह शाक्ति ह 
त्पन्न दाती हे.इसे एरूप, प्र्रतिका संबंध [ वा संबंधक |! 
कहते हें. इस संबंधसे जगतकी उत्पात्ते, स्थाति ओर लथ 
हाता है ” वदांत पक्ष, इसको चित्‌ जड़का संबंध नाम दता। 
है -यह, कोइ वस्तु नहीं हे, एसा मानना पडता हे.” [सर्मा. | 
फोहातका उपादान ब्रह्म मान तो, अपने संकलपसे, अपन 
दशरीरमसेस ब्रह्म, इसे उत्पन्म नहीं करसकता. हठसे मान ले, 
अह्य एक अव्यय नहीं; कित सावयव -सांश ठेरेगा-आधेय मा - 
नना पड़ेगा. जो फोहातकों अनपादानजन्य मानें, तो प्वं- 
क्त मुसलमान, शि्रिस्ति मतवाले असंभव दोप [ आअभावषश 
भावात्पात्ति असंभव है | आबग. जा फोहान काइ बरून जह;, 
तो ग॒प्त ज्ञानसंहिताका यह लेखाके, “ध्यान चोहानोंकी आा 
ज्ञापभ फोहात रहती हे. हरेक परमाणमं विजली शाक्ति, फोहान 
ही डालती हे, ” अमंगत होजायगा.-वविरंव दापष आदगा 
जा फोहातको संबंध मात्र मान तो, जड़ होगा- बोद बक्- 
ली शाक्ति डालनमें असमथ रहेगा. तथा जो माया बजह्यक 
संबंध प्रसंग दोप कहे गये हैं, वे दोप आवेग- अतः फोहा- 
तकी कल्पना अयक्त हे. 

४ (थि.) आत्मा;+- परब्रह्मका अंश वा किरण [ मायाम 
ब्रह्मका पतिविद्र--आभास सो आत्मा) हे; निरूप हे,-स्प्राति 
शक्ति उससे नहीं,- उसका कोइ शरीर नहीं, लोकसे संबंध 
नहीं रखता, कोइ बस्त नहीं, आत्मा एकही हे.-मिन्न- 
नाता नहीं, विनली बगेर तमाम वस्तुका सूल है,- सनसर्क 
उपायविको लेके भिन्नरुपसे भासता हे,- अमरनतत्व ह. ”! बेठात 


९० 


हागी. ओर जितना वन सकेगा, उतना सर प्रचार बासते उप 
डुगा. गुञ्ल अदृष्टरुपद्वाराही उक्त कथन निकला है, उसब 
परीक्षा-एरावा यह है कि, थोडेही कालमें थियासाफीक 
सोसाइटी-थियोसोफिस्टोंक मतकी पोल खलनेबाली है 
व्यथ हेप करंगे.--पक्ष-हठपर आवरेंगें. जब यह सोसाई 

राभिेधान हु आय संतान ओर आयोके सच्चे घमंके सा 
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 पक्षमे इसे ऋूटरथ-[ अंतःकरण उपाधि हे जिसकी, एः 
अक्मके अंतःकरण अवच्छिन्न अंशको ] कहते हें. ओर पे 
दांतका आमासवादभभी अहकी क्रिरण [| आभास | के 
आत्मा नहीं कहता, किंतु चिदाभासका जड़ मानता हे 
परंतु फिलोसोफीके विरोधी थियोसाफिस्टवाई, इस भेद को 
नहीं जञानके एवापर विरुद्ध लिख डालते हैं. ? [ सी. ) जा 
आत्मांको ब्रह्मका अंश मानें तो ब्रह्मके अंश प्रसंगंप (सा 
वबयव॒वा-सापाधथ नरहशता वर प्रसगमव ) जो दाघ जनाय 
हैं, वे दोष आवबगे. जो ब्रह्मके आभासकों आत्मा मानें, तो 
पृवाक्त प्रतिबित्र-आभास पसंगवा ले दोप आर्वेगे. ब्रद्यको 
अंतरयामी मानके उसके अंश आत्माकों स्मघाते रहेत 
मसान्ना हास्यास्पद हे. ब्रह्मकी किरण मानके आत्माको उ 
सका स्वरुप वा आमिन्न मान्ना कितनों बडी भूछ हे.-कि- 
रण, किरणी [ जिसकी किरण हें) ओर जिसपें किरण 
पडती हें-इन दोनोसे भिन्न हांती हें. ममकर नोट अनुसार 
आत्मा-जड, परद्धतिका परिणाम ठेरता हे, उसको परमात्मा 
का अंश वा चतन माज्नञा कैसी भूल है; अतः मडमसा।हेवचाका 
उक्त छेख असगत हे, 

८ [थि] “ ध्यान चोहानों-इंश्वर/- परमात्माकी अनंत 


&४... कक 


किरणें निकछती हैं, उन नानापकारक्तकी अनंत-किरणोंमेंसे 


है 


जज, 


एुकभेक-संभिश्चित होगी, नब गुह्य रहस्यको पाके कृताथे बने- 
गी. ओर धर्मसेपकोी करने योग्य होगी अभीतों सिद्धाके 
| चिगारियोंमेंसे ] एक किरण ( सप्तमी /का नाम जीब हे 
उसही पहिला इशवर कहते हैं उनमेंस ध्यानचोॉहानो नि: 
कलते हें--उनका स्वरुप बनता हें. यह अयोनिज् [ मानस - 
पत्र-ऊमार- |] ओर सात प्रकारके हातेहं; उनसेंसे महान 
चोहान वर्ग, सय वगरे ग्रहोंकोी बनाते हं.-उनकी रक्षा ओर 
ब्यवस्था करते हें-कोह, जीवोंके कम जो कि स्ठटरिल लाइट 
( चित्रग॒प्त )में अंकित होतेहें ओर उस मुवाफिक भविष्य 
शरीर बनता हे, उन कम्मोके अनुसार सूक्ष्म वगगेरे शरीर 
जीवोंकों देते ओर यथाकम योनीमें डालनेकी व्यवस्था क 
रते हें - एसे चार महाराज हें. कोइ, अन्य कार्य करते हें. 
यह ध्यान चोहानो, इथर समान गुप्त अदृष्ठ होतेहें, गोचर न- 
हीं. ओर न्यूनाधिक दरजेवाछे होतेहें. सर्वे समान नहीं. 
जोकि रसष्टिनियमानुकुल कार्य करते हँ-अन्यथा नहीं करसकते, 
अतः [ साधारण सत्कारसे विशेष | उनको पजने स्तुति प्रा- 
थना करनेकी जरूरत नहीं. 

यह सब ध्यान चोहानों रष्टि आरंभकाकूमें स्वभाव - 
तः होतेहें, उनकी उत्पात्ति वा प्रकट होनेमें कोइ मूल कारण 
वा काय नहीं हे, पमरू्यकाल विपषे ब्रह्म विष ल्य होजाते हैं 
( जैसे शरीरका बंधारण-व्यवस्था, स्थूल शरोरगत अनंत जूें- 
स्‌ करते रहते हैं, वेसे समप्ठि-बेराट शरीरका बंघारण ओर 
व्यवस्था, ध्यान चोहानों करते रहते हैं ). सृष्टि कर्ता, धर्ता 
हा. कोई एक इचर दयक्ति नहीं है; किंतु व्यक्ति समृहका 
नाम इखर है. फोहात, ध्यानचाहानोंकी आज्ञामें रहती हे ओ- 
र इनके संकस्पस फोहात, परमाणुओमें विजकी शाक्ति डाछ- 


ब्रज 


समान खथयाली गप शाप ओर पाराणयाक सधान पागछम हरे. 
जैनियों वा नाशायणस्वामियों समान अंतर बे रनी हे. वा शो- 
गम 
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ती है! तब, तमास ब्रह्माइक सटर ( परमाणजओा ) का जो 
गोला, उसमे गाते हाकर खुचख चगर अह-जउपअह-मग हा का 
हार बगेरे अर्थात्‌ तमाम ब्रह्मांड बनता है ओर फेर यथानि 
यम ओर क्रम, वध्यानचोहानों द्वारा बिखरक ल्थ हाॉता 
निदान पुरुष प्रजापति वगेका नाम इश्वर ह- यू इंख््र 
कोइ वस्तु नहीं- 

चेदांतपक्ष, इस इश्चरकों समिष्ठरप मानता हे. शुद्ध 
व्यक़ि आधिया विाशेष्ठ वा शुद्धव्याथ छूजद्ध अतपकरण 
विशिष्ट वा अंतःकरण अवच्छिन चेतन, किंवा चिदाभास स- 
हित शुद्ध अंतःकरणाके समूह विशिष्ट वा उपाहेत चेतनकों 
इंन्चर कहता है. किंवा चतनकों नहीं किंतु शुछव्याप्ट अतः- 
कंरणोंमें जो व्यज्ठटि चिदाभास हे तिनके सघझ्यह-सांमाश्का 
इश्वर कहता हे--यह पक्ष वेदांतके एक पक्षकारका हे [ई*च- 
र प्रसंगगत नोट याद करो. | 

८ समी )-व्यापक चेतन ब्रह्मकी किरपण्णग-आमास-- 
फोटो होना असंभव-त्रगेरे दोष, परिच्छेज्म इव्चरक्ो असव 
ज्ञता-इत्यादि वातें उपर सिद्धकरआयस हैं. आभास जड 
होता हे, उसमें व्यवस्था ओर नियममं रखनेका सामथ्य 
नहीं. ब्रह्म मे भिन्न कोइ जींत्र चतन समृहका इश्चर मान ता, 
बअह्यांडकी अव्यवस्था; क्योंकि परिदि व्यान चॉोहाना, 
सर्वज्ञ नहीं हॉंसकर्त. नाना पदांथ बनानेसे नाना प्रकारकी सा- 
मग्गीकी आवव्यकता होती हे. वे ध्यान चोहानी अनत ब्रह्मांडका 
अत नहीं पासकते; अतः: घटित सामग्री कानेम आसमथ रह! 
' ब्रह्मांडके' तमाम जीवॉके कमकी व्यवस्था चार महाराज कर, 


5 


बक है. शैकराचाय तथा स्वामी दयानंदर्क शप्त रहस्य जानके 
आये धमका मह समझके धरमविपयमे जंगली परखंडियांके 
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भा... मरीचिक ख्वनमी कसी ध्ा 


यह असंभव वात है; क्योंकि पारेच्छिन्न हैं. ओर जो उनका 
व्यापक, सवशक्तिमान मानो तो ४ मानना व्यथ हे -पुरुषको 
भान्यताभी ना काम है; अतः एकही मानना योग्य हे. एक 
धाननंथ प्रवोक्त इश्वर धसंग वाले दोष आगदेंगें. 

जो ध्यानचोहान स्वभावतः हैं तो, वे नित्य हे-अ 
थांत्‌ ब्वम्महुप नहीं होते. ब्दह्मस्वझयत्र इताही रहे. वा ब्रह्म 
एकऊप नहीं. किंतु शुद्धादतवाला जगसा-विरुद्ध घर्मवाला- 
अरूपी-सरूपी होगा; जाके असमब वात है. ओर जो हडठ- 
में एसा मानांगेकि सप्टेके अंतमें ब्रह्मरप होंगये, तो किरण - 
रा न होंगे. तथा दूसर महां कल्प अन्योत्पन्न होंगे, उनको 
प्व महाकल्पके रहे हुये जीवोके कमेका ज्ञान नहीं होगा। अत 
व्यवस्था नहीं करसकेगे. तथा झाठि रचतका ज्ञान बतान- 
बाला तसिरा कहना-मानना पड़ेगा. जो एसा कहोमकि 'एक 
दिलक्षित (सर्वज्ञ) अनादि अनंत हे ” तो पुनः उसका स्वरूप, 
ब्रह्मसे मिन्न मानना पढ़ेगा.-अंद्वव तत्वकी हानी हार्ग 
जो कहो।कि ' व्रह्मही ज्ञानवान है)! तो उसीका व्यवमस्थापक 
मानलेना पड़ेगा. नाना इखर मानना व्यथ है. तथाहि उन- 
के अरकर्मते बद्धि उत्पल हुइ। इस मंतव्यका परिणाम यह 
निकलता हे कि, वे मध्यम परिण।मरुप हैं, अत: नाशबार 
होंगे. अणुरुप मानों तो, खूयादि करने योग्य नहीं. तिभु 
रूप मानो तो, स्वरुप प्रवेश दोप, गंरव दोष; इसलिये ए- 
कही मानना उचित होगा. किरणकी क्रिरण मानना सार्यस, 
सृष्टि नियम विरुद्ध ह, अन्यथा अनवस्था होगी. परंतु '' थ. 
सो, ” तो ब्रह्मकी किरण आत्मा, ओर आत्माकी किरणभ४: 


रश'डु 


पके धरा 


लाभाथ आये धमकी महिमा देखानेके दास्ते देशांतरमें पि 
इके मेने चत्तेमान देशकालानसार कल्पित रचना बनाके ह़ 
मानती हे. ब्रह्मकी किरण ध्यानचोहान-इनकी किरण बुरि 
ओर पुन) बुद्धिकी किरण मान बेठी हे, यह केसी फिलोास। 
फी ! ब्रह्मकमी किरण अरथांत्‌ क्‍या ? इससे सेहन जान पडत 
है कि किरण, बहमसे “भिन्न प्रकृतिका विकार हे. स्वयं मढ़ 
आचार्या, इस वातको स्वीकारती हे (देखो पृूवोक्त नोट 
ओर पूनः उसके विरुद्ध छेख लिखती हे, वाहरे, सव्वेज्ञत्वर्क 
शाधंक निदान 
सछि कर्ता हता, यदि परिछिज्न ध्यान चोहानों मानें 
तो अन्य हजारां दोष आते हैं खंडनका छल इसग्रेयर्भ आच 
का हे ( इश्वर बगेरेका प्र याद करो). अतः विस्तार नहं 
किया. ( तत्वद्शन नामक ग्रैयर्म नाना परिच्छिन्न इशर पसे 
गविवे इस पक्षके दोष लिखेंहें /मिसको जाननेकी इच्छा हो 
वोह ग्रंथ देखे ) ममलमानी पक्षका यह पक्ष छाया हे-उनव 
फिरहइते ओर थियोसोफीके ध्यानचोहान, एक जेमे हैं. 
९ (थि.) “बाद्ेंः-ध्यानचोहानोंके अरकर्मेंस निकलत॑ 
[.-ध्यानियोंकी आत्माका किरण है -अम्रतत्व हे.-अखंत से 
कझातिको कहते हें -अलंकाररुपसे आत्माका वाहन हे. आद्न 


/ैँ 


[ 
बुद्धि उभय साथ रहते हें.-र॑हिकी तमाम हिलचाल इस 
बलसे होती हे.इस उपाधिसे आत्माका प्रतिथबिंव मिन्न 

जान पडता हें.-परमात्माके भतिबिंव छेनेका दपन हे.” “वेद 
तपक्ष, बुद्धिको शुद्ध पर्रंति-आविद्याका सल्ब-अंतःकरणका प 
'रणाम विशेष वा अंदःकरणका सत्वांश मानता है.आत्माक 
उपाधे कहता हे .-आत्माके आभास लंने योग्य स्वीकारता है. 
(समी ) जबाके बाद्ध अमर तत्व हे ओर पक्कति हे, तो प्रका 


नम 
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छ बीज डाला है, सो सफलछ हो, ओर खरा प्राचौन 
आय धम फेले, एसी मांगणी इश्वरसे करनी हूं. ” (उक्त मुझ 
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अपर _' अनादे अनत ' सद्ध हु. अहयमभी अनाादे अनंत 
अत; दोनों अनादि अनंत ठेरे. ध्यान चोहान, ब्रह्मझी किर- 
ण, उनके आज्ञर्म फोहात, फोहातद्वारा परमाण- प्रकृति वि 
जड़ी पडढती है. फोहात , प्रक्ृति परुफ्को संबंध करानेवाली 
है; इत तमाम मेतठपक्का परिणाम यह निकलछाकि, ध्यान: 
स्रोहान ओर प्रक्ाति परुष तथा फ्ोहान-यह तानाो स्वरूपमसे 
भिन्न २ है. ध्यान चाहान, परघात्पाको क्रिरण हूं, ओर 
पृवाक्त नोठ अनुसार प्रकृतिके पारणाम अज्ञ ओर बद्ध हैं; 
इस विराधी लेखसे यह सिद्ध हवा कि, “ परभमात्माकाही 
 विविधरूप जगत हे. ” परंतु यह संतव्य असंगनत हे. बद्धि, 
अन्य है, क्योंकि परक्रतिका अंश हे-ध्यानचोह। नोंका अर- 
कू है. अत मध्यम पदाथ है. *' मध्यम नाशवान होता हे, 
थह नियम है; इसलिये थियोसोफीके वद्धितत्वकों अपर 
मानना समीचीन नहीं. ! इयाददे. 

१० [थि] मनस्त)-स्त्रगीय तत्व पदाथ हे.-न्रह्मांड 
के महत [ महावुद्धि-समिष्ठटि दुद्धि | मेंस उत्पन्न होता हे- 
उममें ज्ञान आर क्रिया, यह दो शाक्ति हं--वद्धितत्वके प्र- 
काशमे प्रयत्न करता है -धातु-मृल्क-पशुूर्पक्षियोंपें यह तत्व 
नहीं होता.-मन॒प्य योनीमंही आता हे--शब्द, स्पर्श वगरे 
की छागणी मुझे हृइथी-अब् होती हे-आगे होगी, एसा 
भानवाला, स्घृति-विज्ञान रखनेवा का, विचारबान, विचार- 
से आकार बनानेबाला, गतिवान, इच्छा शक्तिवाला, स्वर्ते- 
जञज्ञ मरजीवाला, अहंका अभिमानी, (इच्छा, द्वेष, पभयत्न, 
संस्कार, स्मृति, ज्ञान, वगरे गुणवालला ) हे.इसकिो कर्मा- 


द्थ्छ 


मित्र अपने कहनेके पुरावे-साक्षीमे शियासोकिस्टाक्ता मंतर 
कहा करतेथे अथाव जेने मडमतो साथ वा थियोसोफिस्टो सा 


0 आम आप] ये... बे. अली फेक... कक कपल (ब जम ओं गा आर 
चाक 


न॒सार योनी-भोग, भागत पड़त हैं. सनसके बिना, जीवक 
अनुभव नहीं होता. इसके उत्तत सब्यम संकल्पोंस शर्र 
रोंका काम चछता है. मनस ओर चेतन, मानस ध्यानियां 
द्वारा, पशुतत्व -(काम-प्राण-छासा शर्रर-स्थुक्कल शरार 
५ आता है तव, मनुष्य होता है. इस मनसके दो विमागढ़ 

१-उच्च मनतसः- स्वग संवर्धी-उत्तम जिचारबाला 
“काम सनस का आविषेस. 

२ू-निच मनसई-उपरक सनसका भाग वा किरण 
प्रतिविंब -आभामस हे--काम तत्वके साथ जदा हवा रहते 
है इसका काक साथ विशेष संबंध हं. ज्ञान संहिताके अ 
नंसार उप मनसकी किरणा पड़ती हैं, हसकीा जन्मा' 
जन्म भोगना पडता हे. 

“पनसका नाश नहीं होता “अपर तस्न है. ज॑ 
ज्ञान होता हे-जीवब संज्ञा समाप्त होती हे, तब मनप्र, 4 
द्विमे समाता हे मनस बुद्धि-दोनों, आत्मामं और आत्प! 
ब्रह्ममें समाजाते हें -तदरूप होजते हें. तीनोंका पताभ 
नहीं लगता. नाम निशान -चिन्ह मी नहीं रहता. ” , ज्ञान र 
प्त संहिता ) गुप्त ज्ञान संहितार्थ एक जपे एसाभी 'लिसव 
हे.- शुद्ध ममस-बुद्धि-आत्पा-इन तीनोंकी किरण पढत॑ 
हैं, उसकी योनियोमे जाना पडता हे.” (जीवबको नहीं 
कहाँ ब॒द्धि-मनस ( सूलात्मा ) को अवतार-एनजन्पमर्तम आर 
लिखा हे. 

द ड़ ' बैदांलपक्षमें अतशकरणका सत्व रज् भाग ककिंवा पमः 

बगेरे दोषोंसे राहित शुद्ध अंतःकरण वा चिदाभास वा माय! 


० ९९५6 


महात्या था मत बात करत ह€ बा मस्मारझम क्रयावां ग॒प्त इढ॒ 
ने गत साथ समाप्ग आर गत बूतात मिलता है। उसी प्रकार 
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का अश आवद्या मात्र, उपलछा समदस है. आर अनध्कफरणका 
तम भाग किया इंद्विय ग्रामों साथ जो युक्त हुते अंवःकरण 
वा अविद्या मात्र, सो नीचला मनस हे. ओर जो नीचलछे 
मनसको उपलकका फोटो माने तो, वेदांतपक्षमं उस अंतःकरण 
का ग्रहण होगा जो कि, नाना पलिन छाए - सहकार लनेवा 

ला, इंद्रिय सवेद्ध, विपयासक्त हे. कित्रा मासपहित चेतनके 
आभा[सवालहा अंत।कऋरण, नी चछा ओर माया विशिष्ठ सपि- 
छ उपला. 

(तमी, ) मनस ( अतःकरण-जीवकी उपाधि )जवाक्के मह 
तसे उत्पन्न होताहे, तो "आदिवाल। हुवा, उसका नाश होना 
चाहिये; अतः अमर लिखना असंगतहे, जबकि वोह इच्छा. ज्ञान 
शक्तिवाहा स्वतंत्र हे ओर उप्तको जन्म भोगने पडतेहे, तो उस - 
को मनुष्य शरीरमें क्‍यों आनापडा? जो उमके पृत्रेके कर्मका 
फल माने तबतों, उसकी उत्पत्ति मानना अघाटिेत हे. जो 
उत्पात्त रहित अनादि मानें, तो उमका ब्रह्मस्वरूप होना 
ओर नाम निशान मिटना, यह वात गछत होजायगी. जो 
एसा नियम सानें कि ' स्वभाववः पदार्थ बनतेहें उनमेसे एक 
मनप्त तत्वभी वनता है जब धातु प्नठका रुपांतर होते उच्च 
तिमे आते हुये, कापतत्व बनता है तब, मनतक्रोमी अपनी 
उज्नात्ति होने वास्‍ते उसे आना पहता है; फेर उल्लनिकी सी- 
धापर आता है अथांत घृलछ विंदत उठके तमाम दोरा करके 
मुछ बिंदुपर पीछा आके ठेरता है ओर समाप्त होता है ” तो 
मनसतका छय उसके उपादान महतत्रकृतिमं होना चाहिये, 


प 


अह्ममें नहीं, ऑर जो उन्नात्तके वा अबनातिके साधन हें 


कक 


८ 


को मिलता है 'उत्ततत्‌ झटका निर्णय उभय आद्यत्क्ता-परीक्षकके वे। 
पक्षकारोंपर छोडत हे ग्रे क. ?) (तर्था ग्रेथक साथ जो पत्रहे, उस पत्रमे 
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वेभी स्वभावत: प्राप्त होंगे; अतःउसको स्वतंत्र नहों मानसकत 

था जिन वॉमि वगेरेकी वियोसोफी बुरा कहतेह, स्रपक्ष 
उत्तम बनाते हें, यह उनका कहना ठबके पात्र ठेरगा; क्‍योंकि 
स्वत अच्छा बुरा तमाम अनुभव हुये विना छुटकारा नहीं. 
जब ये हे तो, दुराचार अनीतिकी वृद्धि होंगी; अतः उनका 
सभोवत्राद सॉज्यहे पुन। मनतकों धातु घृूछ पशु पश्लीका अ- 
सनभव कापतत्वद्वारा होगां, क्योंकि उसको पश्वादि योनी न 
हीं मिलती. जब यूं हे तो, यंह क्या व्यापक नियम हुये £ नहीं 


था . 


मन घड़त हें. इयादे 
१९ [थि. ] “ कामतल;-यह एक शारीर होता है, जो - 
कि इथरमेंसे बनता है, वा (€ ध्यानचोंहानोद्वारा ) बनायाज्ञाता है. 
जीवरको यथा कम पिछता है -विफयभोक्ता, जिषयसे आकृपषाने 
छा, हरेक प॒कारके जस्से लछागनीकों पअ्रहण क॒त्ता, क्षण क्ष- 
णमं रंग बदलनेवाला, सूक्ष्मशरीरके बाह्यांतर व्यापक ओर 
रंगदार है, इसकेमी दो प्रकार. हें. 
५ उत्तर-कामक्रोब्रादिकों ) काम शरीर, स्थल दारीरस बाहिर 


तांब रखनेवाला । जासकता है. सुषुप्षिम सूक्ष्म शरीर 
२ मध्यम-कामक्रो' दिके | से जुदा पढ़ता है. जाके मरन 
आधीन । पीछ कामभबन तक साथ जाता हे 


पीछे मनंस तो आंग लोक जाता है. ओर काम शरीर यथा 
संस्कार नाश होजाता हे. 

। / बेदांतपक्षमें उसे [ कामतत्वकोी | अंतःकरणकी अब- 
स्था विशेष वा इंद्रेयग्राम ता सूक्ष्म हरीरका एक भाग कहस- 
 कते हैं. उत्तम भाग -शुद्धोद्रेय मध्यमभाग दुष्टद्विय, 


२९९, 


हल 


जिन प्रेधंक्रे नाम लिखेंहँ उन प्रंथोमेंमी थि. धो. के मतकी सबिस्तर 
चाचा हैं). इस दृष्टिथभी विस्तार करना योग्य नहीं जाना 


'करी।2ा2८-कशत्;दकवसम०>पराभतपक संक फाना+> ० जम 
किक, टी... उशशछ> च७ि पर, व व किन 3. ४ "७७ ऊ- 
23 3. विजन अमन पाक... मा 
2 जज “कक “भटक. हक. के... अ ० शकक 3७७ “3. “38.०. ैैक३०० “केक तक...” कक “कट ..टाआ अर फियाण शक “३७... री कफ पाक स्‍स्‍िक० "लक, स्‍लक.ह  नका..धता भा. मादक चेक, ।ध पिया 


3२ (थे. ) “ काम ओर मनस्तका अंतर।-कामतत्व वि 
पयसे खिंचता हे. यथा मगज-साथन, काम करता हे. मनम, 
स्वृतेत्र विचार पूवक चलनेको समर्थ हे. !?” 

१६३ [।थे ] काम-मनत्त [ साधारण मन | यथा मगज 
' काम करनेबाला. उच्च मनम एसा नहीं. ”” 

१४ | थि. | अंत:करण, “ उच्च ओर निचले काम मन 
सके साथ जो संबंध करता हे सो. * 

१९५ [थि | “प्राण, छाया शरीर, स्थल शरीर-यह ती- 
न तत्व ओर चोथा काम, यह चार पश तत्व हें. मनम-बुद्धि 
आर आत्मा (यह जिवरटी) देवी तत्वहें; पशु, पक्षी, जियक-.-ब- 
नस्पति वा घात्वादिन नहीं होते मनुष्य शरीरमें उक्त लातों 
तत्व होते हैं पश्वादिमें पशु तत्व होते हें. 

| समी. ] कामतत्वादिका विवेचल वा खंडन, इस 
ग्रेंथका विषय नहीं; क्योंकि वे कायरूप हें. इस ग्रंथ आद्र-कारण 
तत्वों ओर अंव-परिणानकी चर्चा हें, जाके कार्योते निकास्ठ 
के घूछ तत्वोंके साथ तोछना पड़ता है, अतः; उपराम होने हें. 

ब्रत्म, इत्वर-आत्मासे इतर तत्वोके वर्णन करनेका्ी 
हेनु यह हे कि, उसके बिना विययोसोकिस्टोंके जोब वगेरेके रुव 
रूप हरेककी समझमें नहीं आपने. 

[थी | जीव:-“'जीव कोइ तत्व पदार्थ नहीं. किंत 
भान ह (शब्द, स्पशादेस जा छागगी होती है, उसे भान कहने 
है./ उसके दा शंद ह५ 

९ सामान्य भाव;-(ब भानके रद ) यथा पशु-परक्ती 


| शी: #| 


न्रि.काटिम हे ओर बनस्पति धात्वारिमेंसी हे 


्क २३०० 
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२ विशेष भान ३-छागर्णीके समय सझुश्कों अप्रक होता _ 


है, मुझे लागणी (असर-दृः्ख-छसुख) हुईथी, इस प्रकार अ- 
पनेकी उससे जुदा करनेवाला जो भान सो, स्वभान [विशेष 
भान-अहमत्ब ममत्व प्रकारी ) 

चेतनत्व [हछना-चलना] अणु अणुमेंमी हे ओर छा- 
गणीभी है; अत; सामान्य जीव सब्र स्थलमें है; परंतु जीब 
विशेष (कमंका फल-दुश्ख छुख भोक्ता) मनुष्यमेही हे.” 
भियोसोफी- 

(समी,) इसका पारिगाम यह आयाकि बुद्धि-मनस, 
काम-मनस, काम-प्राण, काम-छाया, यहभी जीव हे; क्‍यों - 
कि सामान्य मान, इन तत्वोंके शरीरमेंभी हे. मरने पीछे इन: 
का हलना चलना और अछे बरे पारेगाम निकाहूना तथा 
इनके अरलेमतलॉके कार्य होना, थियोसोफिस्ट मानते हें. (दे- 
खो स्थूल भवन ओर काम भूवन तथा देवखणका[ वणन. 
ओर भूतप्रेतांके विभाग.) 

परंतु मरने पीछे पूर्बोक्त कामादि तत्वोंका नाश 
हो जाता हे.-उनको पुन्जन्म नहीं लेना पडता.-ओर मनसको 
ढुसरा जन्म लेना पडता है। अतः मनस-चबुद्धि-आत्मा,-इ 
तीनाके सम्नहका नाम जीव विशेष हे.-(यह स्वरूप ग़प्त ज्ञान 
संहिताम लिखा हे.) 

(थि.) “आ मा वा बुद्धितान्न जीव नहीं, क्योंकि 
आत्मा सवे जघे पशुतत्त्रोमेंसी |] हे. केवछ मनस तत्व 
नहीं है. प्रलयर्म जीब नहीं मरता, उस सृष्टि आरंभ कालमें 
उन्नति निमित्त यथा कम जन्म लेना पडता है. जीव प्रथम 
शुद्ध होंता है; संवंध कार्माद प्रकृतिके संबंध] से वद्ध हे  ! 
(थे, ) ' सामान्य जीवका आरंभ मूल पकृति 


लंड 
०. 
हू 


) 
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( प्रधान ) भेसे होता हे. उस समय उसमें चेतन नहीं हो- 
ता. फेर उन्नतिके नियमसे धातु मूल पश्चादिरुप [शरीर) में 
आता जाता हे. जब चार पशुतत्व योग्यताम आये कि, भनस 
जो कम दरजेमें था उसका संबंध होके उनल्नतिकी तरफ च- 
ढता हे. वहांतक मनस स्वतंत्र नहीं होता. मनसके संबंध पूर्व, 
सामान्य जीव था जो कि सबेपे हे. परंतु जडमें मंद्गति होने- 
से जडवत था. मनसके संबंधसे विशेष रुपमें आया- ओर छु- 
द्वि, आत्मा मिलके पूण जीव संज्ञा शोगई. ” 

[ समी, ] इस पक्षमें काम, काम-भनस, मनस, मन- 
स-व॒द्धि. बुछि-आत्मा-इनका नाम जीव नहीं किंतु भान- 
का नाम जीव हे. ओर मनस-वुद्धि बगेरे जीवकी संज्ञा हैं; 
परंतु काम-प्राण-छाया-ओर स्थूछ शरीर-इन पशु तत्वों- 
की नहीं, एसा हे. जब यूं हे तो, भान नामक जीवका प- 
खवादिमें गसनागमन माना जासकेगा अथात मनष्यदेहमे आ - 
ये पीछे पश्वादिभें नहीं जाता. किंतु तिसके पूर्व पृथ्म पत्थर, 
पीछे वनस्पति, पीछे लियक, पीछे पक्षी, पीछे पशु हुवा. परतु 
यहां यह विचारनेका हे के पशु तत्व नाश होजाते हैं तब 
बोह मान कहां रहा--मनसके साथ जझ्ुडगया वा क्‍या: 
ओर पशु तत्वोंमेंमी वोह भान कोनसे तत्वम था * अथवा 
यह चारों उरी उपाधिथी ! अंतर्मे घूल प्रकमतिका तत्व मा- 
असे चारों तत्वसे !भेज्न माना जायगा- आओर मनस-बुद्धि- 
आत्पाके साथ मिलनेएरभी तीनोंस मिन्न स्वरुप टठेरेगा- पर- 
तु यह बात 'गुप्तज्ञानसंहिता के विरुद्ध हे.-वोह बुद्धि-सनस 
ओर आत्मा इन तीनोंकों जीव कहती हे. 

( थि. ) “ जीब, लोगोसमेंसे नान (-ज्ञाता-किरणरूप 
पदार्थ हे, (इल पक्षका जीव, पश्वादिमें नहीं हें. किंतु उन्नाति पाये 


३०२ 
हुये तत्व, जब मनसके साथ मिलते हैं तब, यह चोथा पदार्थ उस 
शामिल होता हे. निदान वेदांतियोंके समान थि. सो, मतमें गडबडहे 
कहाँ सूत्रात्माको जीव कहा हे.” वेदांतपक्ष इसको साभा 
' अविद्या विशिष्ठ चेतन जीव कहता हे 

[ थि. ) “४ गुप्तज्ञान सीहतानुसार मनस- बुद्धि आओ 
आत्मा इन तीनोंके सप्ृहका नाम जीवसंज्ञा हे. ”! [वेदांतपत्ष् 
अतःकरण, चिदाभास ओर उनके अधिष्ठान कूटस्थ-इन 
तीनांके सघृहकों जीव संज्ञा दी है यह संज्ञा, आत्माको प 
सब्रह्मका अदा मानके होती है. जो आत्माकों क्रिरण माने 
तो, साथिष्ठान साभास अंतःकरण, जीव समझलेना. ] 

(थे ) “* जबतक जीवको तमाम सष्टिका ज्ञान | सर्च 
ज्ञता |-अनुभव न हो-वहांतक उन्नतिकी सीमा नहीं आती; 
स्वतंत्र नहीं होसकता. ” उन्नतीकी सींपापर गये बिना, त्‌- 
रुणा-वासना नहीं जाती.--सो ब्रह्मके ज्ञान विना नाश नहीं 
होती; अतः ज्ञान प्राप्नव्य हे. वहांतक जीवकों यथाकर्म अ- 
वबतार लेना पडता हे. जब कर्पांतमें ज्ञान हुवा कि इसकी 
समाप्ति होती हे. दौरा करके अपने केंद्रपर जाता हे- ज्ञान 
संहिता अनुसार -जबाके जीवकी समाप्ति होती हे तब, सनस 
ओर बुद्धि, आत्माम समाजाते--[ एकरूप होके | तीनों प- 
रमात्माम॑ समाजाते ( तदरुप-एक स्वरूप होते) हें जीव 
सेज्ञा वा जीवका कोइ चिन्हभी नहीं रहता.--एसा निर्वाण 
मोक्ष-परमात्मा के अनुभव होनेपर होता हे. ज्ञान पीछे मा- 
यावी घारीर छूटजाता हे 


| 


[ सी, |] भान नामा जीबकों वा सनस-बव॒द्धि - 


8४ 


आत्मा-इन दानाोको अपना ही ज्ञान नहीं होसकता, तव ब्रह्म 
का ज्ञान केस हांगा + नहां. सवज्ञत्वका अभाव है, थे. सो. 


ड 
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बेद्धि बगेरेकी ध्यानी बगमे मानती हे, वे सबंज्ञ नहीं थे. [इंस[- 
दि उपर सिद्ध किया है. ] आभास-किरण जड़ हे-मनस, 
प्रकृतिका काये हे-आत्मा किरण हे-बह्मके अंश आत्माकों 
ज्ञान होना वा बंध मोक्ष होना नहीं बनता-बडुद्धि, अरक, वा 
किरण हे; अतः बृद्धि-मनस, यह दोनों ज्ञान करने योग्य 
नहीं. तीनामेंसे किसको ज्ञान हुदा ? पृथक पृथककों मानों 
तो उस उसकी मोक्ष. जो तीनोंको होना मानो तो, वोह 
ज्ञान किसको ? इसका उत्तर न होगा. जो तीनों मिलके 
ज्ञानशक्ति नवीनोत्पक्म होना मानो, तो पूष दशनोक्त ज्ञातू- 
त्व भसंग वाले दोष आधधेंगे. मनसका कूय उसके उपादान 
बुद्धि ( महत ) में हुवा. डद्धिका ध्यानचोहानभें होना चा- 
हिये. आत्मानामी किरणका तथा ध्यानचोहान ओर बुद्धि- 
का ब्रह्मसे इतरमें लय होना चाहिये. अन्यथा मनस-आ- 
त्पा-बुद्धि, प्रक्रते, ध्यानचोहान, -यह सर्वे ब्रह्मरुप मानने पडें- 
गे. जब एसा माना तो पृवंद्शनोक्त असंभव दोष प्राप्त होंगे. 
ब्रह्म अपनेकी भूछा, अपनेकों अपना ज्ञान प्राप्त हुवा-इसादि 
असंभव बातें स्वीकारनी पडेंगी. पश्वादि, मनस ओर महल 
वगरेका अंतर-भेद नहीं मानना पडेगा.-न कोई बद्ध, न कोइ 
मोक्ष, न साधन, न साध्य मात्ना होगा. जब यूं हो तो, थि 
सो.के तीन मख्य उद्देश ओर गप्नजज्ञान-उपदेश बगेरे मिथ्या- 
हकोसले ठेरेंगे. तथा जीवकी उत्पत्ति, सनस वगेरेका जन्म 
मिलने, दुःख भोगनका सवछ कारण नहीं मिलता. स्वभाव 
पानें तो मोक्ष-उचत्नति ओर उनके साधनका उच्छेद होता है 
जो कि टउपरके दशेनोंमें इन बातोंकी सविस्त चना 

है; अतः यहां उपरामते हें. 
१७ [थि.) “मुक्तिः-पूव्षोक्त रँगेोससे जुदा हुये जीवका 
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अपने स्वरुपकों पहिछानके लॉगोसमें एकहप होजानेकों-- 
मुक्ति कहते है. किंवा पूर्वोक्त जीव-( आत्मा-बुद्धि-मसनस) 
का अपने मूल [ परमात्पा |में ऐेक्यताको प्राप्त होना-सुक्ति हे. 
तंमाम भवनोंके ज्ञान होने पीछे जीव, जन्म मरणके बंधनसे 





१ निवाणः-अत्यंत सुख (परमानंद)में रहना. २ जी.- 
वनमुक्तिः-उच्नतिकी सीमापर पहाोचके अपनी रुशीसे परोप- 
कार अर्थ जन्म केके लोकोंपर उपकार करना (यथा ध्यानी- 
बुद्धू-पेगबर-महा त्मा हुये ओर होंगे). 

वस्तुतः मृक्ति कोई वस्तु नहीं किंतु एक नाटक हे ”” 

वेदांत पक्षमेभी एसाही हे. “ में ब्रह्मस्वरुप हुँ? एसा 
ज्ञान जब जीवको होताहे तब, बंधनकी निवृत्ति होती हे-- 
अथांत जीवको अ्रांति-अज्ञानस अपनेमे बंध प्रतीत होताथा; 
सो 'तत्वमसी” “ अहंब्रह्म ” रुप ज्ञानसे बाघ होजाता हे- 
उस पीछे प्रारब्ध भोगतक परोपकारी जीवनम॒क्त रहता हे 
ओर मरने पीछे विदेह मुक्त होताहे. फेर जन्म नहीं छेता. 

- जिनको अवतार कहते हें [यथा विष्णु-ब्रह्मा-शिव- 
राम-कृष्ण वंशरे] ते नित्य मुक्त हँ-कभी बंधनकों प्राप्त न 
हुये-न होंगे. किंतु वियोसोफीस्टोके ध्यानचोहान वा ध्यानि- 
यों समानहें. थियोसोफीके धत अनुसार वत्तमानके मनुष्य 
जीव, उत्तर महाकल्पमें ध्यानी पुन! ध्यानचोहानोके नंबर पर 
पहोंचते हैं, पर॑त पोराणिओोंकें मतमें एसा नहीं. 

[समी, | १ ज्ञाता ज्ञेय भिन्न होनेसे अपना अपनकों 
ज्ञान नहीं होता, २ काये [जीव] अपने कारण (ब्रह्म-प्रकरू - 
ति) को नहीं जान सकता- ३ दो (छोगोंस ओर उससे 
जुदा हुये किरण वा ब्रह्म ओर उसकी किरण-वगेरे) एक 
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[छोगोंस-वा अह्म |, नहीं होते. ४-एक (बह्य-लछोगोंस), दो 
[किरणके टुकड़े], नहीं होते. ५ उपादान (ब्रह्म-लछोगोस) 
से उपादेय [किरण-मनस-वुद्धि) भिन्न वा मिन्नरप दवा अ-- 
न्यथा वा अन्य शुण स्वमाववाला नहीं होता.-इत्यादि निय - 
मोंसे थियोसाफिकछ सोसाइटीकी मुक्ति अमान्य-असंगत हे. 
कल्पना मात्र हे. 

उनके ग्रंथोके इस लेख ( 'थि. सो. मसक्तिका साग 
बतासकती है ”) की कीमत, उनके सिद्धांतससे हरकोई जान 
सकता है उनके प्रसिद्ध ग्रंथ अंतरंगसभा संबंधी ओर ब्रह्म 
मायाके संबंध बतानवालेकी परीक्षा उनके विरुद्ध धर्माश्रय 
नामके सिद्धांतसे पसिद्धदे. 

कंदाचित वे दूसर। पक्ष -“त्रह्म सत्यम्‌ अन्य मिथ्या!अ - 
थांत ब्रह्मससे इतर छोंगोस-ध्या नचों हा न-फो हा त-इनकी कि - 
रणे-आत्मा-बुद्धि-ननस-काम ओर जअधघुटी मात्र-नामरूुप 
से माया-अज्ञान करके भासतेहें. हमभी मयावी हें; अतः 
एसी कल्पना करते हें.- बंध मोक्ष नाटक हे .-इत्यादि माने 
तो, उपर जो वेदांत पक्षकी असमी चीनता सूचक दोष कहेंह- 
सव, प्राप्त होंगे. “ब्रह्म हे, यह सिद्धांत यथाथ है” इसकी सा 
क्षी क्या! हम तुमतोी मायाबी हैं, अतः मजक्र सिद्धांत मिथ्या हे. 

१८ [थि.] “ मुक्तिके साधन-सत्कर्म, पाप संकल्पसे 
बचना, कुसंग साग, भेम, भमक्तियोग- कमेयोग-यमनियमादे 
घवक योग-ध्यान-उपासना, विवेक, वेराग्य, शमदेमादि, श्र- 
द्धा, समाधान, वगेरे हें (यह वात उनके ग्रंथ माग प्रकाशनी 
बंगरेम प्रसिद्ध हें). इस भकार करनसे नांचेका मनस शुद्ध 
(आरसीरुप) होने, तब उसमे बुद्धि-मनसका प्रतिबेंब पडता 
है; पीछे नीचेका मनप ' बद्धि-सनस में हु” एसा ज्ञान करता 


मी की मा की 


हे- [तब] तत्वमसी' रुप ज्ञान होता हे, फेर मनस, मनस-छु 
छ्विं, आत्माके साथ एकरुप होनाते हें.” मजकूर साधन, वेदां *- 
त पक्षानुसार हैं. ओर मजकूर एकता, '“बाधसमानाधि क- 
शण” प्रक्रिया कहाती हे.-जिसका खंडन उपर दशनोंमें आ- 
चुका. ओर साधनोंके खंडन वा मंडनकी व्यवस्था साध्य- 
व जानके यथायोग्य त्याग ग्रहण कंतेव्य हे; इस ग्रंधका 
वोह विषय नहीं हे. 
१९, (थि.) समष्ठिव्यष्ठि-पिंडे ब्नह्मंडे:--- 





स्‌. व्य, ब्र्. पिं. ] 

अ. पलपकाति, बेखरी. परमात्मा. आत्मा: 

उ. आद्शाक्ति. मध्यम. महत. मनस. ! वेद्‌ तपक्ष 

सम. ध्यानचो- पच्यंति. विश्व. शरीर. | जसाहे- 
हान(हं) 

० परब्रह्म, परा. वगेरे. बगरे. | 


(समी .) उपरके लिखे हुये विषयका खंडन होनेसे 
इसकाभी खंदन होजाता हे. 
२० [थे.] सृष्टि उत्पत्ति-स्थिति-लय... ने. १९ के अंतर |+--- 
१ सृष्टिकी उत्पत्तिका कथन नेति नेति कहने योग्य 
हे-अशक्य हे. [समी.] एुन) कहतेभी हें. केसी पोपविद्या ओर 
चाल.! अपने मुखस्ते असत वादि हुये सत पक्षवाले बनते हें. 
२-स्रष्टि पूर्व, देश-काक- महत-पुरुष-भक्ति-जीव - 
मोक्ष-पोक्षसाघन-कुछभी नहींथा. असत्‌ | माया-जगत- 
नामरूप-शुन्य ) भी असतमे नहींथा. केवछ अंधकार था, 
.. औ-प्रथम उपाधिसे परमात्पा- [स. | अन्याभावसे व्याघात- 
४-परब्रह्मको संकल्प हुवा [इसका नाम पुरुष हे])-जगत 
.. के जपादान प्रकतिरुप परिणाम हुवा. ब्रह्मकी शक्तियें उदय 
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हुई (जनमस एक शाक्ति लछोगॉस हे-लोंगोस नाना हुये) 
अचह्यक सकल्पस एक फोहात नामक शक्ति हुई (पुरुष-प्रक्ृ 
तका सबंध). महत ओर तमोगणके अंशसे आकाश उत्पन्न 
हुवा (इसस वायु बगेरे परमाणु]. ब्रक्मकें किरण छूटे उन 
क्रिरणाोंमेंसे कितनीक किरणोंमेंसे कितनेक प्रकारके ध्यान- 
चाहानों डुय-जन्हाने प्रक्ृृतिके मोलेकों फोहातद्वारा चक 
कर दिया. सत्‌-तप-जन वबगेरे ७ छोक [१४ भवन] के 
विभाग कहलछा ये, (यह लछोक प्रधाण, आकाश समान परस्प 
रम आत प्रांत हैं. सगे पृथ्वीके समान जुदा नहीं ) शह, उप 
ग्रह, हार बने. वे गोले ठंडे पड़े. पृहिले कल्पमें घातद 
[नकर |-समूल (बनस्पाति) ओर प्राणी हुये. उद्धिज वगेरे ४खान 
के धाणी ऋरमदा: हुये. उनकी मित्र २ परकारकी जातिहार, 
उपग्वह ओर ग्रहोपर ऋमश$ हह, उन्नतिके ऋमसे चार पशुनत 
ले प्रणं स्वरुपपष आये. चोथे कलल्‍्पमें मनष्य हुये. मनकी 
उपाधिस आत्मा ब्रह्मकी किरण वा अंश) नाम पढ़ा, महत 
तत्वमत्रे मनस हुवा. ध्यानियाने जन्म लिया-मानसिक राष्टि 
(सनस-पुत्र) हुई. ध्यानचाहानामसे बुद्धिनामक अक- 
क्िरण-.निक ला. अब मनस -बद्धि-आत्मा तीनों मिलके जी- 
व नाम कहाया; मनुष्य जीवोंकी अतेक जाति क्रमश; हुई. 
उनमें जुगलिये (नर, मादा उभय शक्तिवाले) थे. पीछे इस 
शाक्तेके द्विमाग बने, फेर अन्य जातिके हुये, अंतर्म मथनी 
[ मनुष्य | सध्टि हुई. उनको ध्यानियोंने सिखाया. एसे वे क 
मानुसार महाकत्प तक उन्नाति पात रहेंगे. पुनः उत्तर महा 
कल्पाम., इत्यादि. 

« दरमियानमे किसी कल्पमें अम्निसे किसी कल्पमें वायुसे 
किसी कल्पमें जकूसे (इसादिसे) भी राष्टिका आरंभ होताह-. 
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._ ४६ पशतत्वोंकी सिद्धि, उनके अलमंतकलोंकी हकीकत, 
मसनष्यांके ऋषिक, मानसिक कमाका चित्रगप्तम चितार होना, 
मनुधष्योंके संकल्पोंके अेलमंतर, उनका अपने ओर दूमरे प्राणि 
योपर असर होना, कपम्रानुसार विजलीद्ारा दूसरा गुप्त शरीर 
बनना, मसस॒ुष्यके सरने पीछे उसके जीवकों ध्यान चोहानों 
(४ महाराजों ) की मारफत कमोनुसार जीवकों सो मिलना, 
उसपर ध्यानियोकी ऋतिसे छाया शरीर ओर स्थ॒क्ू शरीर 
बनाया जाकर मिलना, इस प्रकार उन्नति अर्थ जीवबका 
यथाकर् जन्मपाते रहना, सरने पीछे कामतत्वका काम भ 
चनमें जाना, उसका और उसके अऑअलमतलोंका उपयोग, 
जीवका पशुतत्वोसे वियोग हये देवखणमें जाना, निकृषछठ 
कमे वालेका वहसे पाौछे खिंचके स्थछ भवनमें जन्म पाना, 
शुभ कम वालंका दंवबखण ( रूव्ग ) में रहना, अगछे कल्पमे 
तीसरा ( शित्र ) नेत्र खुलना,-जठादि सभान आकाश बगे 
रेका ज्ञान होना, इस पकार होते सवज्ञ बनना-पीछे तत्व 
( ब्रह्म ) ज्ञान होना, निवाण सक्ति पाना वा जीवन म॒क्त हो- 
ना-अपनी खुशाौसे परापकार अथ जन्म घारना वा न धार- 
 ला-पर शारीरम प्रवेश करना वा मनो कल्पित शरीर रचके 
विचरना, उपकार करना, अमुक कल्‍्पतक एसा होना, फेर 
निर्वाण हांके ध्यान चोहान परवीपर आना ओर अंतममे 
ब्रह्म विषे सपाना-ब्रह्मरुप बच्मा 

निदान इस प्रकार केंद्रसे चलके सर्व ब्रह्मांडका अ- 
नुभव छके-दौरा करके अपने केंद्र रुप पर पद्दोंचता हे. इस 
प्रकार नवीन जीव बनते, भोगते ओर बिगडते तथा छय 
हांते रहते है. ओर प्रक्राते ओर तिसके तत्व ओर किरण 
तथा शक्तियांकी उत्पत्ति, स्थाति ओर रूय होता रहता हे.- 
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एसा अनादि अन॑त प्रवाह हे. जे सुघप्तिमें सर्ब प्रपंच छय 
ओर जाग्रतमें नाम रुपात्मक भासमान ओर स्वश्नमें सुक्ष्परुप 
पुनः सुषप्लिमें बिदुरूर होता हे; चेसदही ब्रह्माकी रातसें पर्ष- 
च, विंदु-शुन्यरुपसे, ब्रमें हे. प्रकटि करणकाऊर पृथ॑ ओर 
लयके पूर्वकालमें सूक्ष्मरूप तथा ब्रह्माके दिवस कालमें स्थुत्ठ 
( वेराट ) रुप रहता हे. 

७- विद्युत, इथर, शब्द, आकर्षण, तथा शक्तियोंका 
काम ओर विभाग, कीमिया (इथधरका अधिकारी मनुष्य, 
सोना चांदी बना सकता हे), मंत्र, जंन्न, तंत्र, अनुष्ठान, 
मारन, मोहन, ग्रह फलादेश,-इनकी सायंस विद्यासे सिद्धि 
भूतयोनी [छाया शरीर-काम शरीर-इनके अलमतलांका 
दरशन ओर असर ], भूतोंके फोटो खेंच लेना, मेस्पारेझमकी 
विश्व दृष्छि, योगके चमत्कार, काम भपनके जिन परी, पुरा- 
णोक्त कथा सस-रुपालूंकार वाली हें, पूत्र जन्मका स्परण, 
जातियोंके नियत वपं-इत्यादि थियोसोफीकक साोसाइ 
टीका गंतव्य हे. 

(समी.) उपर जितनाके ७ अंकोमें लिखगया हें, 
उन वातोंका एक दुर्सरेके साथ संबंध हे; अत: उनके यथा - 
योग्य संबंध ओर क्रमका स्प'प्ठिकरण किये बिना वाचक 
की समझपे नहीं आता. परंतु यह तमाम विषय इस ग्रेथका 
विषय नहीं हे; अत: उपर नाम संज्ञाभी पूरी नहीं लिखी हे 

थियोसोफिस्टोंके पूर्वोक्त मंतव्यमें बहुत दोष हें, ओर 
वे जनानेमी चाहिये, परंत तमास प्रसंग इस ग्रेयक्ा विषय 
न हो नेसे जितनाके इस ग्रेथमें योग्य हे, उतनेकों उद्देश लक्ष- 
ण साहित संक्षेपमें कहाहे, अर्थात्‌ आद्य पदार्थ ओर परिणाम 
प्रसंग संबंबीकी चर्चा .लिखीं हे. 
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हम यह नहीं कहना चाहते कि उसका तमाम सतंठय- 

कंथन गलत है, वा मेनी, प्राणी, क्विरानी, कुरानी, वभेरे 
भादया के गअ्रथाम जसे छसें हूँ, बस गपाड़ ह$ कितु कत- 
नाक विषय परीक्षा, यक्तिके अनकल हे. यथा मेस्मेरिश्पकी 
सचारह, जिसको जडवादी ओर आरयेसमाजी बगगेरे नहीं मा: 
नते. परंतु सत्य है ( मेंनेमी बहुत परीक्षाक्री है ; तथाएपे 
थोडी सत्यके आधार थियोसोफिस्टोंने बडे बडे गपोड़े 
भारे हैं, ने असिद्ध हैं 

आद्य तत्व ओर परिणाम संचंधम जितना विंपय हे 
आर उसमे जो दोष हैं वे तमाम दोष वेदांत पश्चान॒कुरू प 
डते हँ-अर्थात्‌ वेदात पक्षमें जितने दोष हैं, वे तमाम थि 
सो. के मंतव्यमं आते हें. अतः पूर्वोक्त दशनों अनज्ञसार इर 
धतका खंडन ज्ञातव्य हे. 

बेदांत पक्षसे कितनेक मंतव्य अपंचादरुप हें- यंथ 
जगत कर्ता कोइ * व्यक्ति इश्वर नहीं, वेद इ्चर रत नहीं 
ब्रह्मका आद्य सकलप, स्वभावतः होता हे, जीवोंकी कर्म व्य 
वस्थापर नहीं. वमगेरे. अतः पूव दर्शनोक्त दोष, यथा प्रंस 
लगालेना चाहिये. 

जबकि थि- मो. का यह पक्ष हो कि “ ब्रह्मेतर स 
(नाम-रुप-सरष्टि-चएुटी सात्र) माया हे-शगजलवबत्‌ हे, ह 
मायावी हैं, अतः जीच जगन्‌ सत्य भासता हे, अन्यथा बह 
तर सव मिथ्या हे, ” तो उस पक्षका सर्वे भ्रकारसे खंड 
उपर आजचका हे. 

जबकि थि. सो. का यह पक्ष हो कि 'एकही शुद्ध 
अविकारी-अचल-ब्रह्म तम प्रकाश, शींत अम्ल वगेरें विरू 
घमवाले पदायांकार होता हे, यह तमाम जगत उसीका ' 
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रिणाम है, यहांतककि उत्तप मध्यम सर्व उसीकारुप हे. ”” इस 
बालवत्‌ मंतव्यका खंडनभी उपर आचका हे 

जबाके थि. सो. का यह मंतव्य हो कि “नाना प्रकार 
के नाना पदाथोंके सम्ृहका नाम ब्रह्महे ओर वे पद्ाथ स्व: 
भावत: संयोग वियोंग पाकर नाना जीव जगत्‌ बनताहे, 
इस मंतव्यका खंडन आगे द्वेत पक्षमें हे. 
निदान थि. सो. का मंतव्य सयक्त नहीं हे. ग॒प्त वि 
था प्रकाशक जो नाम रखा है, यह नाम, नामहीं हे. इस सतमें 
कोइ नद्दीन वा अजद्यापि गुप्त रहे बिषयका स्पष्ठटिकरण नहीं 
है; किंत पोराणियोंके समान खिचडी मत हे. इनका “झया- 
' ग्रेथ एराण पक्ष जेसा है. इनका छेख नवीन सुधारेसे 
पालिसवाला है. परिभाषाके फेरसे नवीन पुराणी कल्पना“ 
को रंगा है. यथा- 
१-जुगलिये-नरमादा जन पक्षकी करपना. तिबबत्त 
तातारवालोंका पक्ष. * 
२-अनी शव बाद, कमवाद, मीमांसाका. [तोमी कर्म 
वाद, इस सोसाइटीमें पूण नहीं हे.] 
श२-परिणाम वाद, महत-महाबद्धि तथा मनसो- 
त्प्त्ति ओर अंधर्षगबत्‌ जड चेतनका नित्य संबंध-उनका 
उपयोग-तद्गत्‌ परुष प्ररृतिका उपयोग-सांख्यमतका 
४- अवतार, सवज्ञता ओर अलंकार, प्ुरनजन्म बगेरे 
» प्रशाण मतका. | 
«-पमेस्मेरिझ्म, भूतप्रेत, भयोग, अनुष्ठान, मंत्र, जन, 
बगेरे तंत्र श्रेथांका 
६-ज्ञानसे मोक्ष, सायावाद, साचित क्रियमाणका ब्रा 


। मी आधा 


नस नाहा होता, प्रतिबिब वाद, जीव ब्रह्मकी एकता वगेरे 


तर 
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वेदांत मतका. 
ह »-अमभेदवाद, आविकृत परिणामवाद, विरुद्ध ध- 
माश्रय मंतव्य, यह शुद्धाद्वेतका. 
<-अनी खरवाद, जडवाद, उन्नतिवाद, सृष्टि रच- 
नाकी शेली योरोपका- 
९-पशु पक्षी त्रियकोंमें जीव नहीं, उनके कमंका 
फल नहीं, कर्म व्यवस्थापक ओर शह, उपग्ह, छोक तथा 
पदाथ प्रति ध्यान चोहान ध्यानी (फिरशते )-बगेरे मात्रा 
पुराण, कुरान ओर बाइबल मतका. 
२०-बुद्धके जो ४ पक्ष प्रसिद्ध हें उनमेंसे कोई प- 
सभा नहीं लिया है, तथापि शुद्धादेत पक्ष निकालडा लें, ओर 
“ ब्रह्मपें हमेशे गति होती हे-उसीका रुपांतर यह ज- 
गत्‌ हे, ” थि. सो. का इतना कथन मानलेवे तो, अनीखंर- 
वादे बुद्धके क्षणिक विज्ञान वादसे मिलता हे. ओर रुपांतर 
हुये ब्रह्म वगेर वादि बुद्ध पक्षोंकों मानें तो, बद्ध रहस्य 
ग्रेधपर थियोसोफ्की मत जाता हे. 
१९-बाह्मणोंने उपनिषद न्‍्यून करडाले, संन्यासी 
लोक मंडम ओर थियोसोफिकल सोसाइटी मतकों दोप 
देंगे, अपने अपने पक्षमें रहके स्व थियोसोफी.-घगेरे लेख, 
वत्तेमानका सुधारा वाद वा आयेसमाजका. 
१२-ग्रह, उपशह, हार, जीवोकी जाति बगेरे जैन, 
- पुराण मतका. 
२३ -_सिद्धि बगेरे योग पक्ष. 
्ि ४-थियोसोफिस्टभाई न्याय, वेशेषिक, रामाक्षुज, 
आयेसमा ज़, वा द्वत वादीके पक्षकों नहीं लेते. रिवस्ति, रुरा- 
नी, पोराणो, पारसी समान फिलोसोफी ( तत्वविद्या ) के तो 
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असखंत बिरो 

इत्यादि पकारसे श्विचडी मत हे. ओर इसी कारणसे 
उनके तमाम लेख तपासो तो, पूववीपर विरोध दोषदाले-अ - 
युक्त निकलेंगे. यथा;-ब्रह्म, जीवके स्वरूप ओर उपयोगमे 
विरोध हे-अयुक्त पक्षहे. कहीं तो ध्यानचोहानोको स्वभाटतः 
होना" कहा; कहीं तो भविष्य क्पोंमें जीवॉंकों उस पदक्रपर 
पहोंचना कहा) कहीं तो जीवकों मिश्रित (बुद्धि-धनस-जआा 
त्मा) सध्यम वस्तु कहा; कहीं तो अमर कहा. कहीं तो ' द 
लवा[न, निर्बछको मारता-दबाता है ” इस नियमको सारे 
नियम मानलिया; कहीं तो इसके विरुद्ध पशुवधाददें पक्षकाों 
निंदा, कहीं तों आकाशकी उत्पत्ति मानी) कहीं तो देशका 
लको अनादि अनंत मानलिया. कहीं आकाशकों अवस्तु, 
कहीं आकाश (पोल) को ब्रह्म मानछिया कही तो ब्रह्मका 
रूपांतर माना; कहीं तो बरह्मकी किरणभी मानी- कहीं तो 
ब्रह्मांडकों व्यापक एक ब्रह्मका रूपांतर माना; कहाँ तो सा- 
तुं छोकको परस्पर ओत प्रोत (व्याप्य ठयापक, व्यापक व्या- 
प्य) मानालिया- कहीं तो थि. सो. के मतको सातवां दशन 
लिख्‌डाला; कहीं तो शोधक मंठली मानलिया. कहीं तो वेद, 
गीता, उपनिषदको शिरोमणी मानलिया, कहीं तो उसके वि- 
रूद्ध जगत॒कर्ता एक इंश्वरका खंडन करडाला- कहीं तो त- 
माम सतके आचार्य ( इसु, बुद्ध, महावीर, जरतोंस्त, स्वी- 
डनबोग, अग्स्तु, शमशतबरेज, भोछानारूम, राम, ऋष्ण, 
शंकर वगेरेकी ध्यानचोहान-महात्मा-वा योग्य अवतार मा: 
नके प्रशंसा की हे; कहीं तो उनके पक्षका अपमान किया हे. 
कहीं यथा देशकालर उनको जो चलना पडा उसको नहीं 
निंदा हे. 
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जो इनके सष्टिक्रमके असंग मंतव्यपर उतरें तो दो 
पोंका वारपार नही? कहांतक लिखे.-इसको नत्रीन प्राणी की 
उपमा देना बस ह 
तथापि इस मतकी स्थापक मसडम बलेबेंत्स्की को तो, 
इसलिये धन्यवाद देना चाहिये के उसन खस्लरीनाति हुयर्भ 
कितना काम किया हे. स. १८३० हू. (सं. १८८७ # में 
जन्मी. युरोप, अमेरीका. चीन, तातार वगेरे देशोमें फिरी.- 
स. १८७५ में अमेरीका्पें मंडी रुथापि. जडबादका म्॒का- 
बला किया. स. *८७५० (संवत्‌ ९८३६) में हिंद विषे आई. 
स. २८८२ (१९३९ ) में मद्रास इलाके आध्यार गामसमें 
थि. सो. मंडलीने मृंह देखाया. से. १८८४ (संत्रत्‌ ९९४१) 
में पीछे चछी गई. ओर कितनेही ग्रंथ बनाये. अंनर् गप्त 
ज्ञानसंहिता बनाके बेमारी पाके स. १८९१९ इ. (१०४८) 
में मरगई. जांकि वीह हमेश रोगी रहेतीथी तोभी. इस 
१६ वषम युरोपक जडवादी ओर हिंदुस्थानके कितनेक 
इग्रेनाखाकादेलका हछा डाला. “आयधम, महिमाव। छा हे, ! 
एसे संस्कार प्रदेशियोंके दिलमें जन्म पाने रछंगे. खरेखर - 
इसुरिव्रास्ति ओर इरान अरबके आचायोंसे कमर न थी. उसके 
तीनों नियम पार पडो. वे नियम यह हैं, * धर्म जातिके 
भेद निवारण पूवेक भाइबंधी हो, एक धर्म हो. २ धर्षविद्या 
के ग्रंथोंका उत्तेनन. ३ तत्वज्ञानपर शोध चलाना. य न 
तान मुख्य निषम थियोसोफांकल सोसाइटीके हैं. पार पढ़ें 
तो अच्छाही है. यद्यपि नियम विरुद्ध इस सोसाइटीमें 
पक्षापक्षोंकों गुप्त बास फेलने लूगी है; तोभी महमके" लेख 
खरखर इन्हों नियमापर हैं. अतः आशा है के।थि. सो. जब 
तब नियमोंको संभालेंगे 
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माना कि जेसे अरब [गवार] में महम्पदर साहबने 
अपना धर्म चक्लाया, सो बडी बात नहीं,-कोभियोंको जन 
मत पसंद पड़े, यह आश्रय नहीं.-सुरोपकी जंगली पजा, इस 
पर कुरबान हो, यह महत नहीं-पंजाबमें 9०० व्से सुसलू 
पानी धमंसे छाये हुये, अपने आयेधर्मसे नावाकिफ हुये 
पंजाबियोंकी आयसमाजने सीधा किया, वहांके किरानी 
करानीकों पीछा हठाया, यह आश्रय का रक वात नहीं,-वत्तमा 
नके नामके साधु ब्राह्मणोंकों पुराण, वलक्कभ वगेरेका मत भिय 
हो, इसमें आश्चर्य नहीं, वेसेही इंग्रेजीखांनोंको मगज-दिलको 
. थि-सों. हलाके चेतन वाद पर छावे, यह वात आश्रयंका- 
' “कक नहीं; क्योंकि जेस अरब वगेरेको नवीन वात पसंद पडी, 
बेसेहीं अन्योंका भी मनमे वोंटीहो. जसे स्वामी दयानंदजी 
ने तो, भाचीन मतही बताया हे; तोभी, भ्वूछे हुये पंजाबी वा 
पोप लोक उसको नवीन जानके मानते हें. वेसेहीं मडप 
साधवीका हे. इधर उधघरसे एकत्र करके रचनाकी हे; तोभी, 
नवीन भूलिहये इंग्रेजीखां (हिंदू वा युरोपियन) उसको नवीन 
जानके आश्रयमय ओर गुप्नज्ञान मानते हैं. सच पूछो तो, 
आयफिलोसफरोंका अन॒ुभव-परीक्षा्ें आने योग्य तत्व 
अभी दूर है; तोभी, उनलोकोंने असलही मानलिया है. 

तथापि घुझे मडस पंडिताकी स्तुति ही करना जचित 
हे क्‍योंकि. उसने आयसमिाजके नीचे आयधम महिमा 
गाने, जनाने वास्ते दसरी गादी बनाई है, जोकि प्रचलित 
थधम-मत मात्रम दषंण हं-निदाष सिद्ध नहीं होते, अत्त+ 
किसीकी प्रशंसा घटित नहीं होती. तोभी, उन सदोपामेभी 
कीन एसा मत हे कि जो ओरोंसे ज्यादे उत्तम हो ?! ओर 
लोक व्यवहार नीतिके अनुऋकुछ हो लोकोंको खुखदाई 
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हो. यथाथेकी छाया छंता हो “ इसके उत्तरम घमसप 
संबंधमं थियोसोफी मत हे. शेप सागम आयसमाज उत्तम 
हे, एसा मेरा निश्चय हे. यद्यपि यह मान सकते हें कि पु 
राण, जेन पक्ष समान कायरता, वहम, निर्वेडता-पराघीनी 
फेलानेका निमित्त थि. सो- हो, तथापि वत्तेमानकाल ओर 
व्यवहार दष्छिसे तो प्रचलित नाना धम, संप संस्कारी हों 
उस चालकों बतानेमे इस सोसाइटीकी चारू कुछ अच्चिछ 
समझता हुँ. जो वोह, सयुक्तता आयंसमाञज्से सीखे तो 
ओरभी अच्छा हो. घूछ यथार्थ तत्व पर पहोंचने लगे. देश 
धर्मकी उन्नति हो. संभव हे कि, मेरे उक्त खयाल भूछसे 
भरे हुये हों; क्योंकि जमानेके फेरफारसे अन्यथा परिणा- 
सभी निकरता हे, अतः आग्रह छोडता हूं. 

(थि. ) हमारे पक्षम चेदर्क पढे हुये, लंड, जडज, 
_ बेरिस्टर-वकील ओर बड़े बड़े पनुप्य हैं, अतः यह मत उत्तम 
है. तुम न्यून दष्टठिसे केसे देख सकोगे ! 

(समी. ) इस मतके खंडन करने वाले वा विरोधी 
पक्ष धघारन करने वाले वेद पढ़े हुये, छाडे, जडन बेरिस्टर- 
चवकॉछ ओर बड़ बड़े है ५ देखा दयानद स्वासमा बदवरत्ता 
ओर राजा-ओर करनछ वगरे प्रसिद्ध हें ). महाराणी अ- 
पने कुटुंब सहित, रूसका बादशाह, रूसका शाहनशाह, वर्गरे 
तुम्हारे वेदिये, छाड जड॒ज वगरेसे बडे बडे अन्य धप् पंथ 
हैं, अतः तुम्हारे सिद्धांतसे वोह धर्म उत्तम हे. तम्हारा पक्ष 
नाकाम हे. 

( थे. ) थि. सो. मतमें जो जो ग॒घ्च वाते लिखी हें, 
उनके पक्षका जो तुम इस चोथे कल्पके मन॒प्यने खंडन 
किया है, सो मान्य नहीं होसकता; क्योंकि यह बातें ल्िनेच्र- 
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चाले महात्माओंने बताई वा लिखीं हैं, तुम्हारे जेसे मनुष्य 
व्केवल मनुष्य बुद्धि वा साधारण नियमोंपर दोडनेवाले हें; थे 
बातें इन नियम ओर मनुष्य बाद्धेकी विषय नहीं. उनके त- 
त्व, चद्धि ओर फिलोसोफीसे पर हें; अतः तुम्हारा खंडन 
व्यथ हे. 
(समी.) आपका कहना केसे स्वीकार लेवें- ? जो जो 
- कहोगे वा बताओगे वा अपने पक्षमें लेनेकी सुझाआंगे, वे 
सब, बाद्धि ओर राष्टि नियमके विषय होने चाहिये. अन्यथा 
इतनाही उत्तर बस है कि आपके तीन नेत्रसे आगे अभी 
सात ७ नेत्र हें, वे जब खुलेंगे तब, हमारी वातें समझोगे; ओर 
आये सनातन धर्म जानोगे. जिसको आप महाकल्प कहते हो, 
उसमें ध्यानचोहानोंकों सबेज्ञ मानते हो, सो तो हमारे महा- 
कल्पका एक पहेर ह........आपका गुप्त दिक्षितही हमको 
बताता हे के थि. सो. का सिद्धांत यथार्थ नहीं है; नहीं तो 
हपय एसा नहीं कहते. आपका उद्नाति नामा नियम यह कहता 
हें कि थि सो. जबकि उन्नात्तिपर पहाचेगी तव बुद्ध रहस्य 
वाली वातेंकों गछत मानेगी; मन्क्र खंडन समझम आजा 
यगा; ओर अपनी भूल स्वीकारने लगेगी. [ जेसा सिर पेर 
विनाका अयुक्त प्रश्न हे; वेसाही कल्पित उत्तर हे |-इत्या। 
क्यों न मान लिया जाय ? 
(थि.) मडम ब्लेबेंट्सकीने ग़प्त महात्माओंस पछके वा 
अपनी तरफसे जो कुछ लिखा है, वोह यथाथ हे, परंतु उ- 
सके रहस्यकों अभी हम (थियोसोफिस्ट ) ही नहीं जानते, 
तुम तो क्या जानोंगे. 
[ समी. ) मानों कि हम ओर आप तो नहीं समझते, 
परंतु आपका जो सभासद समझता हो, प्रत्तिद्ध करे. फेर 
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देखें- तपासे. जितना जितना प्रसिद्ध होता जाता है उतना! 
उतना सफा होता हे इंग्रेजीम ग्रंथ हैं उनकी थम फिल्शंसाफाक 
अनजान याह वाह केसे न करें ? एसा होनाहीं चाहिय- जा 
जैन, वल्लम, नारायणस्वामी समान गुप्त रखो तो, ओरनी 
पहिसा बढ़े. परत आप बेसा नहीं करत; अतः शोघक; जि 
ज्ासु मंडव्दलीस बाहिर नहीं कहना चाहते इस ग्रंथम जितना 
लेख है वोह सर्व यथाथ हे. परंतु उसके रहस्यकों आप नहा 
समझते, अथवा सब घमपंथोंके ग्रंथों वास्ते एसाहीं क्यों न 
मानलिया जाय ? निदान आप सुधरी हुई मंडलीके सभा 
सदोके एसे अनुचित उपदेश अयोग्य हैं. सच्च हटुंपे नहीं 
रहते, उनका खंडन नहीं होता. “' सत्यसेव जयाति ! इसपर 
आहरूढ रहो. जेसे बुद्ध देवने यथाशिप्य वा यथा देशकाब्ल 
परस्पर व्याधातबाला पक्ष भी बताया ओर छोगोंको अजुया 
थी किया, वेसे आपकी इच्छा होतो, अन्य पक्षों समान आा 
पभी करे. स्वतंत्र हें परंतु जय, सत्यकी होगों. अन्यथा अ 
न्‍्य मतों समान हाछत होगी. 
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(ख) दशाडाहत 


धुद्धादत [वछभमपंथ बगेरे मत) भी पुराण पतकी 
शाखा है, इस मतके ग्रेथ पूण नहीं हैं- भक्ति सत्रोंका अ 
नुयाया है. उपरका भाग पसिद्ध हे. अंतरका अपणतासे 
था काई अन्य गुप्त कारणसे यथायोग्य प्रसिद्ध नहीं 

यह तमास [जीव-पंचप्नत- गाति-इं खर वगेरे अह्मांड | 
त्रह्म हे स्व खाल्यवद ब्रह्म ! “शआीकृष्णशरणंमप ”! यह 
इसका सद्धात है. जले केछवा” अपने अंग वाहिर निकाल्‍्ल 
ताह आर खुकड छता हे, एसे ब्रह्म, जब सघ्टिरुष परिणास 
पाता हूं. तब अह्माड होता हे. जब संकुचित करता है, तब 
भलयसमरप होता हे. इस प्रकार ब्रह्म-विप्ण अपनी लीला क- 
रता हूं. आपहाँ जांव आपही दासरूप होता हे. आकाश, 
काल, तम, मकाहश, जल, शीत वगेरे तमाम उप्ीके पारे 
णाम हैं. वही घंबमोक्षवाले जीवरुप होता हे. वही अवतार 
घबरता है. तमाम दृए श्रुतका सम्नह ब्रह्मरझूप हे जीवोंकों कमा 
सुसार स्व॒ग, नरक प्राप्ति वगेरे उसका छींकारुप खेल हे. 
अन्यथा न अन्यथा करनमे॑ समथ हे-करता हे. यथा पा- 
पीकों क्षमा, धर्मात्माको स्वर्ग न देना, इत्यादि करनेमें 
स्वतंत्र हे. सर्वेका पेरक है इसमतका विरुद्ध घर्माश्षव अविकुत 
परिणामवाद हे.-इतना (मल सत्ररुर) रुपांतर होतेभी एनः 
अचह्य अपने असलो स्वरूपमें आठेरता हे. 
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व्याससत्रपर अपूर्ण बछ्ल॒भ भाष्य [सुनते हें] गीता, भागवत, नार 
द पंचरात्र बंगेरे इस मतके मान्य प्रेध हें. जितने गोस्वामी -आचाय 
होते हें, उनको उनके अनुयायी प्रभुजी ईश्वर -ऋष्णका अवतार 
सानते हैं. स्वरयंसी इस वबातको गुप्त रूपमें स्वीकारते हें. ! 


हक 
हु ््‌ं (१ 


बज ( 


मीक्षक | ज्ञा इस पक्षका स्वाकार हा ता, पत्र 

अभिन्न निमित्तोपादान [दर्शन १७४) बाले दोप प्राप्त ह 
हेँ.-ब्रह्म विकारी ठेरता हे. उपदयबाल तमाम दोप [जड 
नाशवान-दुःख-दुर्ग अ-छल-झठ-राग-द्वेष-बगेरे ), अद 
पानने पढेंगे. यह विपय सब लब्य है| किसन जाना? त 
ज्ञातामें भिन्न. जगतको मानना चाहिये.-इतद पद सब प 
का वाच्य वक्ता-ज्ञातारो मिन्च स्पष्ट है सब्र ब्रह्म, एः 
माननेस पाप-एण्य-गोहिंसा-मांस अनश्षण -गोस्वासी-शीः 
पहाराजोंकों सिक्षा देनी (हुहे सर्तिख॑ंडन, वबगरे भनिषि 
नहीं मानसकेगे कर्मापासलाादे साथन ओर स्त॒ति, प्रार्थ 
भक्तिमागका उच्छेद होगा. रासलीलाम यबनातदि-सवबर 
शामिल करना पड़ेगा. पब्रद्म सावयब -सांश ठेरेगा. अधिष्ट। 
बिना, अणु, अणु सानके सम्रहका ब्रह्म पका वाच्य छेर 
तो, अन्योउन्या शअयताकी असिद्धिभे यह पक्ष असमीर्चा 
श्हेगा. सबेदा अक्रिय आकाश, ब्ह्यपदले इतर ठेर।ना पडेस 
क्योंकि कछवाये [दरयाई जानवर] समान रुबंगत भेदरहह 
ब्रह्मका एक अंग हिले ओर दूसरा गलिमान न होवे, एः 
कथन-मंतव्य वालकोकी कहानी समान है विक्ृत या अ। 
कृत-पा रंणाम मात्रहा दंश [आकाश-जघ | बिना नहीं हो 
कता. उनकी श्रुति पतिपाद्य सबेथा निष्फछक-व्यापक 

क्रिय ब्रह्मकों क्रियावान-पारिणामी बताना, गोस्वामी #-य। 
धपात्माकों ठयभिचारी वा व्यभिचारीकों आचार्य-गोस्व 
मी वगेरे बताने जेसा हे. तथा जबाके 'सब् ब्रह्म, तो २ 
वका चचन प्रमाण मानना पडगा; इसालेय शूद्धाइतका नि' 
धक वाक्य ४ 93 दिव्योहि अम्नत्त+ ! “न तस्य प्रतिः 
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बढ - कीएग गवालया चारण 


र्ज्बआ 


टी है। 


| 


जज 


अझर्ति '-श्रुति वाक्यभी पमाण मानने चाहिये. आकाशा- 
दि निर।कार-अप्तत्त, कभ्षीसी सरक्तिमान [(शब्द--आअयगभ्रे-तस 
विजली-आकपण -मन -शक्ति-गा म-कष्ण-विप्ण बगेरे मां 
बालक साकार हैं]. नहीं होते-नही हो सकते- /इंश्वर घसंग 
नाँचा). जो' ब्रह्मकी नानारप छीला मानके अलज््पन्न कत्ता 
भोक्ता, सवज्ञ, अकत्ता, अभोक्ता, रुपसे नाना परिणाम माने 
ता, एक अद्वितीयम विरोधी घम अमान्य होनेत चो-र सा- 
हुका रकी समानतावाले दोष आवेगे तम परकाशका भेद -अ- 
भाव भावका भेद-ओर विभ्वपरिन्छिनका भेद,-यह सबे. ऋछमा 
प्रक्रते ओर वहद्ठ मात्रका इतरेतरत्व स्पष्ट जनारहे हें. जो, 
गीहूं, बाजरेके मिश्रण राशी समान [यह. सर्व धान है| एसा 
मानके उक्त वाक्यका अर्थ लेते तो, परिमापा मात्रका भद 
रहता है, जडवादि वा द्वेतसत बन जाता है. तथापे जब जड़, 
चेतन, ज्ञान, गति, बंध ओर मोक्षादिका विभाग विवेक क- 
रंगे तब, पूर्वोक्त दोष प्राप्त हंंगे. निमित्त बिना व्यर्थ छीव्था 
करनेसे ब्रह्म उन्मादि-पम्र्खे ठेरगा- उपासखूत्रके विरूद्ध 
ओर किरानी, कुरानी, इरानी बगेरेक्े ईश्वर समान शुद्धा 
का ब्रह्मभो दापषी-भाक्ता-दवाना-गांडा वा अन्यायी मानना 
गा थि.- सा मतवालके दोपभी आवजगे., ओर पर्व दशनोंपे 
जा जो अद्ृतपक्ष जिषे आर खर्वन्वत्वादि प्रसंगये लिस्मे हे बे 
तमाम दोष इस संत जोर लालजीके आअवतारांकों गम गे 
डकाये हुये ऋकुतेकी लालका प्रदेश होनेसे छत्तेके 
काट हये रोग के पेटशसे झसे जेय जीव समिकनचनते हैं; उसे 
मंगकों छाल ऊपर कीटकी योग्यतासे कीट, भ्ृंग होता हे, 
एसे सारूषण्य सोक्ष मान्षे वाले वा आकाश मबब व्यापक 
व्याप्य समान साल्यकय वा सासीष्य बा सायुज्य सोक्षवादि 


श्रर 


किंवा शगीर अपेक्षासे राजा रंककी समानता संपान जाई सं 
श्र एक हाना मानने चालाकी दुद्धिपर आश्चय * 

मोक्ष निणय बिना उसके साधनका निणय अस्पेस्प रद 
उनके बिना सुमृक्षता नहीं बनती. जिस मत्क संरनक्रार 
मुमुथ् बनता है, उसी मनके साधनमें पडता हे; परंतु ज्यू 
उधत मत-धर्म-पंथ तथा उस घधमं-पंथकी मोक्ष ओर ज्हस्‍्थूः 
साधन अन्य पक्षकारो।ं द्व/रा |निणय करता हे,- इस फश्यवकाप 
सकी शोधता है तो, सत्र मत-पंथ-धमंकी मोक्ष,  ज्छस्‍्थ 
साधन ओर धममें मोटी पोल निकलती हे. परीक्षा चहस्प 
एक यही मत बस हे- (देखा छपा हुव पष्टिमां जय 
लाइबल केस ). 

संक्षेपमें इस [शुद्धादेत] प्रकारके गत बाल्ठव्झइलीय 
केल्पित कहानी समान हैं ओर अज्ञ-बालकोंको मोहिल व्क 
ते हैं चकर-रासलीलापें घुमाते हें-इस अयुक्त मतका  ऊ 
निक्ृष्ट परिणाम निकल्ठा, वोह ओर इस सतके दोष स्क्‍ठोहें 
प्रसिद्ध हें [दिखों पृष्ठिमांग नामक ग्रंथ ओर महारूह ज्वद 
लाइबल केप्त. इयसादें कारणसे विशेष किखना उडचिता चज्यर 

समझा उद्देश मात्र दाप जनाये हें. 


(ग.) विदेशी अद्वेत. 
वक्ष्पणाणग कथा कहाँतक सत्य हे वा असत्य हो री  -- र 
हम नहीं कहसकते; परंतु सुनते हें ओर थियोसोफिस्कों व्के 5 
थाम बांचते हें. उस अनुसार लिखते हें;:-याहदी केबा वा , इ८६ 
थ्रियनोंमें डोमीनकनब्रुका तथा फेलशफक स्पीनोझा वगेरेक्कार ह' 
चार तथा मुब॒कूमानी ओर जरतोस्त धममेसे सफीलारीहसच 
अर चीन बगर दशा मं, बद्ध सद्धातसे आनवरूद्ध 'लेझवोत्ट्स्ट 


९ ८ 


३२२४ 


का प्रचार किया हुवा मार्ग-यह तमाम जीवेचरकी एकता 
वि 4 कप क>क छा छ- 
आर जगतका मिथ्यात्व तथा अभदस गांक्ष [अथांत्‌ कवलछा : 


दतानसार] मानते हैं अद्वेतज्ञानियोंमें ' स्पीनोझा '  हेगेल ?. 


[जिसके वास्ते, ' ' डेवीडमेसन-री संटब्रिटीश फिलोसोफी ! वि 
द्रानोंकी साक्षी लेके दानियामें आखरी तत्व ज्ञानीकी पदवति 
देती हे) प्रसिद्ध हें. स्कोपनहोअर, पेरेसछल्सस, जकबब्हीप, 
ओल्िफास, लेवी वगेरे धर्म ओर उपनिषदानसार अदेत म'- 
तमे कुशल थे. इनपमेंसे मसल्मानोंके सफियोंका मत डपर 
लिखे मेसा है, यह उनके ग्रेंथ पठन ओर फकीरोंके संगम 
ज्ञात छुआ. अन्यके वासते विशेष नहीं कहसकता. तोभी इ 
तना तो जिताना जरूर हे कि. जिम प्रकारका नवीन बेदा। ते 
यों, किरानी, पाराणी, इरानी, थियोसोफियोका [| सजा- 
तीय, बिजातिय, स्व्रगत भेद रहित] अद्वेत हे, वेस्तादी उनका 
हो तो, असिद्ध हे जिसकी च्चो-प्रक्रियाओके दोष ऊपर 
कहे हैं. ओर जो यथार्थ बोधघक उपनिपदों समान हा ता, 
जब तक उनका मंतव्य सपृण नहीं देखे -न जान, वहांतक 
उनके मत बिपे कुछ नहीं कहा जाता. दसरेके लिखे वा माने 
हुये वा अथे किये हयेपर श्वास रखें तो, उपानेपदर्क अथ द्वत 
ओर अद्वेत-उभय पक्षम लेजानेब्राकनि जो कुछ मानाहे सो-टभय 
पक्ष मानने पर्देगं. कुछ सिद्ध न होगा. तथापि जब वे वा अन्य 
कोई प्रकारका मत समक्ष हों, तब उसे वक्ष्ययाण 'मतपरान ' से 
तोल ' छीजे. दपषण भूषण स्वयं जान सकोगे 


।घ. | बोद्ध सत.* 


चाद्ध मतम दो पक्ष मुख्य हँ.-शुन्य आर अशुन्य 
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बोड्मलके स्थापक बद्धेदेबकी २५०० बष हमे हें. तमाम 


जे 


पक 


एन्यके अद्वत [ योगाचार |] और द्वत (सोत्रांतिक 


कर 


भाषक ) यह दा भेद है. व्त॒तः क्षाणिक्त पक्ष ,-पि 
नो पश्च-द्वतादँतमें हे 
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लक 


भूमडलमे जों दो अबृद मनुष्य हों तो, ७० किरोड बुद्धनतके । 
थांत्‌ सव घमाले विशेप व्यापक है. बुद्धमलक्ी बडी चार शा 


है; किसीका एला कथन हे कि बद्धने श्रोताकी अनमार उ 


किया] 


का 
अर 
दर्द 


का 


5० आन ६ 


अन्‍म- थी 


चर 


देश किया, इसकिये मतमें भद पढे. उसका रहस्य प्रचलित पः 
से अन्य था किपघीका यह व्क कि, उसके अनयागियाँने 
बना लिये, कोइ उसे ईश्वरवादि को अड्ेततब्रादि गानता 
उस्तके सूत्र कम मिलते हें, जो शक्‍ि वे खंडित नाना अंश 
वाले मिछते ६ उसके बड़े 9 पक्ष यह हे 
९१ माध्यमक;-अतत्‌ खयाति-ज्ञान अपने आपसे 
हे. जेसे र्जुमें सर्प, न था, न हे, न होगा; अत; शब्य 
यह तमाम त़िपुटी - प्रपँच ह. अर्थात दान्‍्यरूप 
२ यागाचार;-आत्मख्याति -बिज्ञानसे इतर बाद्यांतर के 
परदाथ नहा है, कियु एक विज्ञान नामा पदाथ ह बोंह क्षाणक 
तिवान पारंणामी है क्रमश; जिपुटिका रुप रखता हे. जब हे 
पारणाम हा तब, ज्ञान ओर ज्ञातारुप नहीं. जब ब्ञातार 
पारेणाम हो तब, ज्ञेय ओर ज्ञान परिणाम नहीं उस विज्ञानव 
आल्य (अहप्रत्य) ओर प्रकृत्ति, यह दो धारा आअनचवान्छन्म- क्ष' 
शगम हाता रहती हू इम्रका निर्मित्त पर्व बासना है, बासनाके अभा 
वज्ञानक्रा सस्थात माक्ष -निबांण हे, इस मतमें कारण कायसह ६ 


पथ 


घम्ान वा तादाम्य सर्बंब संबंधीकी अपेक्षाबाल्य मह्य अनमान प्रमाण 


[ 


३ सात्रातकः-बाह्य पदाथ मानता ह. उसका विघषयी 5 


पाप 5 च नयी फ्क़ ४ 
इन है, परत बाह्य पदाथ्व अनुमानके बिपत्र हैं प्रत्यक्ष नहीं, श्षे 
क्षागेकवादबव्‌, 


| ! भ्प्प 9 हू! स्‍ 
»] 577 पे 
2]४ 


त्स्प्र 


उन 
त 
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बुर 


शून्यवादको साक्षी वास्‍्ते शुन्यका सिद्ध कत्ता-अन 
भव करनवाला उससे भिन्न होना चाहिये. शुन्यसे नाना ह- 
#य पदाथकी उत्पात्ति असंभव. इसादे प्रकारसे शून्यवाद, 
समीचीन नहीं. 
जो विज्ञानसे भिन्न बाह्य पदाथ मानें तो, उनको अधिट्ठा- 
नक्री अपेक्षा ओर वक््यमाण द्वेत पक्षवाले दोष आवेंगे. नाना 
विज्ञान ओर नाना पदार्थ (ज्ञेय) मान्नेसे जीव, अजीब पक्ष 
स्वीकारनेसे हेत पक्षवाले दोष आवदेंगे. जो एक विज्ञानका 
ज्ञान ओर दूसरेका ज्ञेयाकार [परोक्ष अपरोक्ष पदार्था- 
कार] हाना मानें, तो एक दसरेका सहचारी नियम सिद्ध न 
होगा; जहां एक घटकों ४ मनुष्य हाथ छगाके देखें, बहां 
चारोंकी ४ घट प्रतीत होने चाहिये; परंत एसा नहीं होता. 
जो पदाथाकार रखनेवाले विज्ञान अनंत मानोगे तो, परमाणु- 
वाद-भरक्रातिवाद सिद्ध होगा. किंवा वेदांतपक्षका खप्नवाला 
आविद्यावाद स्वीकारना पड़ेगा. उसमें प्र दर्शोनोक्त दोष आ- 
वेंगे. जो स्वप्नवत्‌ विज्ञानाकार त्रिपूटी मानके क्षणक विज्ञान- 
का परिणाम माने, ओर अंतर्मघं विज्ञान मात्र रहनाही सस्‍्वीं- 
कारें, तोभी बेदांतपक्षवाले दोष आपेंगे, | शेष दोप वक्ष्य- 


ही खा व सी  ी भी सा आम 8 8 8 आय हडी.. ऑत आओ बा अकबर %,... +क. जी, जी. 0 आय आह 79७... दुनिया. 


४ वेंभापिक;-अथज्ञान अन्बयित पक्ष हे, अथज्ञाता, ज्षेय 
भिन्न मानके सिविकल्प, निर्वेकश्य, यह दो भेद ज्ञानके मानता 
हे. ओर विज्ञानसे मिन्न बाह्य पदाथ प्रत्यक्षेके विषयभी हैं, एसा 
स्वीकारता हे. शष क्षाणिकवादवत्‌. 

८५ लंका बगेरे देशोंमें इश्वरतादिमी वोद्ध हैं, ओरभी रू- 
प्ंतरचार्की अनेक्न शाखा सुनते हैं 

७ यह पक्ष दताद्वेत रुपमे हे, तथापि एक पक्ष अद्वेतम गिनते 
हैं; इसालिय यहां प्रसेगर्म लिया गया है. ओर संक्षेपर्म खडन जनाया है. 


३२६ 
माण अंक ३ में* वांचोगे. | 
तद॒परांत जो बाद्धमतका इंशवरवाद पक्ष माना तों, 


पवोक्ति ईश्वर प्रसंगवाले दाष आवेग.-इस पधकार बाद्ध मतक 
अद्वत (ओर द्वतवादममी) में दोष हैं.-असगत मत है 


(अं.२) छेतासिडि. 

अद्वैतपक्षोंका उच्छेद॒ जानके अद्वैतपक्षबादि, द्वेतपक्ष - 
के दोष जनाता हेः--- 

[ सिद्धांति ] जमे ऊपर जअद्वेत मतका समीक्षकनें 
खंडन किया, वेसेही बोह (समीक्षक) जो जो पक्ष मानेगा 
सोभी अयक्त-असंगत रहेगा. अथाव दतिमतमाल्र्भी स- 
मीचीन नहीं; अकित सदोप हे- यथा-जो कोइ द्वेतवादि इश्व 
र॒ वा शक्ति वा अन्य वस्त॒कोी व्यापक मानता हंंगा उसक। 
पव्व प्रसंग [व्यापकरम्म अन्य स्वरेषका अपवबंश और अकक्तृत्व 
हे] समान, स्वपक्ष छोडदेना पडेगा. ओर जो अनी शरवाददि 
हूँ (जेसेके मेन, पत्रमीमांसा, सांँख्य-ईशवर नहीं मानते; परत 
देशकाल आत्मादिकों व्यापक मानते हैं), उनकोाभी, पूचे 
कही हुई रीति समान स्वपक्ष सांग करना पडेगा. ओर जो 
व्यापक वस्तुकों नहीं माननवाले [यरोपके फिलोसकर-हे- 
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१ अक [३] पक्षत॒ला, प्रसगगत नाोंठ न, ६ वॉँचा 
द्व्त, ट्वैताद्वेत (वक्ष्यमाण अक हर की पहिली नांठ वांचा) 
इरानी, यहूदी, किरानी, करानी, ब्रह्म, प्राथनासमाजी और काईइू 
पराणीका अनपादान-अभावजन्य सृष्टि हे,यह मत है; पुनजजेन्म- 
नहीं मानते ओर जीवको सादि सांत कहते है. यह पक्ष द्वताद्गत 


के अतरगत हैं _एपें अभाववादि, इंश्वरवादि पक्षोद्ती असमी्चीतता 
ग्रसंगोपात पवमें आचकी हैं 


३:२७ 


मिल्टन, हरवरटं-सायन्सवादि-आकपणवादि, चावाक॑, पर- 
माणुतवादि,-जढवादि वा परिषच्छिन इंश्वरवादिं इसादि] हैं 
उनको, परिच्छिन्न जदादिके व्यापक अधिष्टान माने वि- 
ना, छूटकाऋ नहीं हे क्‍्योंके जिस समय आकपंणके स्वरूपका 
निर्णय करोगे वा ग्रहादिक अन्योउन्या श्रयकी तपासपर उत्त- 
रोगे, वा साष्टिके अनादित्व और स्वयावतः विद्यमानके शोध 
' पर दृष्टि डाछोंगे, किवा प्रत्येक पदाथके स्वरुप लक्षण 
(अणु, मध्यम वा ठयापक, सावयवत्‌ वा निरवयव, भाव वा 
अभाव, जड़ वा चेतन, विरोधी, वा आअविरोधी, उपादान वा 
उपादसय, कारण हे. वा काय इत्यादि) पर ध्यान दोगे वा 
। परिच्छित्न इववरकी सत्ता तपासोंगे ओर अनुभव इत्या 
दिका निणय करोगे; उ्मीकालम प॑रिच्छिन्न वादकी पारे 
समाप्ति होजायथगी- ओर जो द्वेत क्षणिकबाद [वा शुन्यवाद | 
हे, उसका परि अवसान तो, उसके मृूछूको निरवयव मानके 
परिणामी मानना वा उसका, जाननेकी अपेक्षावालरा 
(साक्षी) सिद्ध होनेसेही सदीष जान पडेगा. एक विज्ञान 
वा नाना क्षणिक विज्ञानके निणय करनेपर अव्यवस्था 


दफा या; मद” पक, 2 पन..वरमफमारीी नम कलम एता का नियम 


# अधिष्ठान बिना अणु अणुमानें तो, अन्योडन्याश्रयता नहीं 
बनती, ओर उम्त अणुब्राल्ल रस्सी [दोरी] माननेसे यथाचित व्यव- 
सथा नहीं बनती. उस रस्सी बननेकोमी आधार चाहिये. तमाम ब्रह्मांड 
[अणु समूद्रात्मक साष्टि] के गोलका आधार मानना पड़ेगा. जेसे 
जलमे डुबकी मारें वहां आकाशन शरीरको अवकाशदिया; परत 
चार तरफ जलका सार शरीरपर नहीं मालम होता, उसका कारण 
जलकी आधारता हे-अर्थात्‌ चाह तरफसे जल महारता हे यह आ- 
काश ओर आधारका अंतर हे. निदान आधारविना माने छुट- 
कार। नहीं, 





किट 
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ओर व्यवहार॒मात्रकी असिद्धि होगी तथा अपरोक्ष स्वका 
सर्व वादमें दोषही हे. जब किसी प्रकारकाभी द्वेत [दो प- 
'दाथे ] मानोंगे, तब उन परस्परमें भेदवादही दोषकों 
सिद्ध करदेगा. जेसेके घट [परधाणवादी | का पटमें भेद ढे 
सो, भेद्सहित है वा भेदरहित हे ! इसका उत्तर नहीं ब- 
जेगा- घट, पट भेदसहित पटसे भेदवान है तो, वा घट, 
पट भेदरहित भेदवान है तो, वा घट पट भेदरहित भेदवा न 
हैँ तो, वा प्रतियोगी विना धर्मीमं भेदकी सिद्धि अन्योंकि 
भेदसे मानेंगे तो, वा घट पटके भेदोंके भेदमानने पढेंगे तो , 
बा घट गत पट्मेदका घंटसे भेद मानेंगे तो;-निदान दरेक् 
रीतिसे अनवस्था, अन्योडन्याअ्रय वा आत्माश्रयादि दोष्च 
आवंेंगे. ओर जब द्वेववादि एसा कहेंगा के. “ अभाव वा 
भेद कोइ पदार्थ नहीं हे, किंतु एक कल्पनामात्र है. ” तब, 
“ भेद हे, ” एसी सिद्धिही नहीं होगी--उसको चूपद्दी रह- 
ना पडेगा. 

तथा सो भेद वा अभाव वस्तुतः कुछ हैं तो, अप्स 
हैं वा मध्यम हैं वा विभूषरिमाण हें ः (इन त्तीन परिमाणस्पे 
इतर कोइभी वस्तु नहीं होसक्ती. तदेतर जो मानोगेसो, 
कल्पितस इतर नहीं सिद्ध करसक्ते.)) अब जो भेद वा व्य- 
भावकों अणुरूप मानोंगे तो, एक परमाणु विशेषका जय - 
भाव, परमाणु अधिकरणसे इतर सब देश [आकाश] में हें, 
अतः अणुरूप नहीं एसा, सिद्ध हुवा. ओर जो विभू माने 
गे तो, देशका अभाव देशवत्‌ विभू होना चाहिये; परंतु 
एक परमाणु ओर अणु अधिकारमें, विभूदेशके विभू ज्य - 
भावकों आश्वित मानना कल्पनामात्र हे वा असंभव है तंथढ़, 
प्रमाणुके अणु आधिकरणसे इतर देशमें, उसका अमाच 


जा 


नहीं हे, इसलिये विभू नहीं हे. ओर जो घटादि स्वरूप प- 
रिमाण समान तीनों प्रकारका परिमाण मानोगे तो, दो प- 
रिमाणका पृतवत्‌ खंडन समझलेना चाहिये, शेष रहा म-. 
ध्यम परिमाण भेद (अन्योउन्याभाव) सो जन्य होना चाहिये, 
परंतु दृतवादमें नाना वस्तु अनादि हैं तो, उनका भेदभी 
अनादि होना चाहिये. अथांत्‌ अजन्य हे. इसलिये अभाव 
वा भेदका मध्यम परिमाण कहेना असंगत होगा. ओर 
जो हठसे मानभी लेबे तो, उसकी उत्पत्ति पू, भेद सिद्ध नहीं 
होगा. तथाही उसका उपादानभी अभावरुप कहा चाहिये. 
इसप्रकार उपादान अणुपरिमाण कहेना पडनेसे पूर्वोक्त दो- 
प आवेंगे. 

ओरभी, जो नाना परिच्छिन्न पदार्थ हें सो, देशव- 
तीं हैं वा देश रहित ? जो देश रहित कहोगे तो, क्रियाका 
अभाव होगा, गति बिना कायका अभाव होगा; परंतु कार्य 
ओर गति तो देखते हैं; अतः देशवर्ती पक्ष मानना पडेगा; 
तहां, देश (आकाश) कोइ वस्तु हे वा नहीं! जो देश स्वरुपसे 
कोइ वस्तु है तो, उसके स्वरुप सार्गम परमाणु स्वरूप भाग 
नहीं हे, एसा माननेने देशाभाव पानना पडेगा. ओर उक्त 
दोष आविेगा. जो यह कहो के परमाणुके चारुं तरफ देश 
हे स््ररुप भागमें नहीं तो, देश ( आकाश ) चालनी समान 
छिद्रवान रचकी मानना पडेगा. अथांत्‌ परथाणु समूहात्मक 
है; एसा माननेसे पुन) गति, प्रवेश, अपबंश आदिकी अव्य- 
बस्था होगी 

ओरभी, जो आकषंण नामा पदाथ मानंके गति, स्थि- 
ति ओर आधारकी व्यत्स्था करोगे, तो आकषण अजु हे 


हु 


वा मध्यम वा विभु परिमाण हे? इस निर्णयपर जानेसे अनंत 


॥ २६० 


दोष पाप होंगे-आकर्षणकीही सिद्धि न होगी वा अव्य- 
वस्था रहेगी. _बस्था रहेगी. | विस्तार भयसे नहीं लिखते. बृद्धिमानने 

7 ९ आकर्षण यदि कोइ वस्तु हैं तो, उसका परीक्षास नि- 
णंय कर्तव्य हेः-लोष्टके खेंचनेव्राछले-आकर्षण वाले चंबुकके टुकडे 
करें तो, उसकी उसमें रही हुई आकंण वा विद्युत, न्‍्यूनरुपमें 
विभाग पा जाती हे (१, किंवा ग्रहोंके फ़िरनेसे अन्य ग्रहोक्ी उनमें 
रही हुई आकर्षण, लंबी ओछी होने योग्य हे २, किंवा गुहोंकी 
आकषेण, परस्परमें कहीं न कहीं अवश्य ठकराने योग्य हैं ३,किंवा 
भारी हलके पदार्थ खेंचनेमें, उसके न्यूनातिकरुप परिणाम दोदे 
हैं ७, किंवा नेगीटिव पाजीटव्की समान तुलना द्वोने वास्ते उ- 
सको दोरा करना पडता है, तिप्त बिना पृथ्व्यादिकी अपनी कक्षार्म 
नियमत गति नहीं होप्तकती, ५९, इत्यादे अपरोक्ष परोक्ष कारणोंते 
यदि आकषण कोई वस्तु हो तो, वोह मध्यम ( अणु अणु समृह 
परिणामी ) जन्य मान्नी पडेगी. तथाही उक्त कारण ओर मध्यम 
होनेसे, उतस्का आधार, द्रब्य-परमाणु-ग्रहादि पदाथ हैं, एसा 
सिद्ध होगा. जो यूं हो तो, यह प्रश्न उठता है कि, आकर्षण द्रव्य 
है वा किसीकी शक्ति है वा गुण हे? यदि द्रव्य मानें तो, बोह्द त्रि- 
मु, स्वतंत्र, चेतन, न्‍न्यामक, इच्छा शक्तिवाली हें वा इन विनाकी 
है £ तहां उक्त रीतिसे विभु वगेरे विकल्‍प अपछिद्ध हें पराधीन काम 
करने योग्य होनेते स्वतंत्रभी नहीं. तद्बत्‌ चेतनादि सँबेबमें जान- 
लेता चाहिये. एतदूद्ाष्टि परिच्छिन्न जड है; एसा माने तो, परिच्छिन 
होनेसे किप्तीक आधार रहने योग्य हे.-स्त्रयं आधार नहों जो 
द्रव्य [ ग्रहादि ] की सत्ता-शक्ति वा गुण है तो, द्रव्य देशले इतर 
स्थानमें नहीं जासतकती; अतएब परस्परके आधार ओर नियमज्नी 
स्वतंत्र हेतु नहीं होगी. इत्यादि रीतिसे आकपंण मात्र द्वारा व्यवस्था 
नहीं होसकती. विद्युत विषभी एसेंही ज्ञातब्य हे 
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पूृत्रे अभाव-भेद समान कल्पना करलेना चाहिये ] 

अब जो प्रयक द्रव्य ओर गण के स्वरुप तथा उनके 
संबंध ओर जाति (घमं) तथा विलक्षणत्वका विवेक करने- 
को उद्यत हों तो, निणय समय द्वत (भेद) बादीके मन बु- 


बी 


द्विकाीं जिव्हा चप चप॑ करने लगजायगी .* 
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२ द्रव्यक कान दशमे गुण, स्वभाव, आकपंण, शक्ति-सत्ता, 
घर्म रहता, हें ! तहां पूत्रीक्त स्वरुप अप्रंबश प्रसंगानुसार, द्र॒ब्य 
गुणादि, परस्पर व्यापक्र व्याष्य नहीं होलकते. उपरके भागमें क्ि- 
पे हये मानें तो, उनको [ अणु अणु जन्य ]-मध्यम माजन्ना पडेगा. 
जो “एक भागमें हें? एसा मारने तो, संयोगी तथा अणुही ठरेगे, 
अतणत्र उनको गुणादे रूप नहीं दे सकेंगे. तादात्म्प, समवत्राय, 
भेद अभेद, वा भेदाभेद-सैबंत्र बले सिद्ध न होंगे. संबंध बिना, 
द्रव्य साथ केले रह सकेंगे ? निदान, यातो-गुणादि, स्थरुपले कोई 
बस्तु नहीं होंगे, यातों द्रब्यझूप वा द्रव्यकी अवस्था दोंगे. एसा, 
सिद्ध होनेसे, दृतबादीका पक्ष पदपदपर असमीचीन रहेगा. 

तद्दन शब्दप्रमाण मासेके मलछ-शद्व स्वरूपकरे निणयमें जानलेना 
चाहिये.-जो सूयबत्‌ शब्दरूप अपनी स्वतः प्रमाणता सिद्ध करने वा 
ज्ञान करानेमें समर्थ हाता तो, अन्यकी अपक्षा बिना बोध कराता. किसी 
( अंबादि ) कोभी अन्यकी अपेक्षा नहीं होनी चाहिये. सब उसे 
स्वतः प्रमाण मानते; परंतु शब्दमें स्वयं शक्ति नहीं; अतः एसा 
नहीं होता. अर्थात्‌ कहे हुये मंन्न-प्रमाणकों वा उसके सूचन किये 
हुये अथको युक्ति, सूष्ठीनममाद प्रमाण लछके सिद्ध करना 
पडेगा, अन्यथा वेद मंत्रकी निंदा करना हे. जो कहे हुये मंत्रके 
विपयको सयुक्त सिद्ध नहीं करसके, तो बेदका कथन अयुक्त होगा, 
एसा विश्वास होजाता दे इस लिये चेदादि-शब्दप्रमाणका परत. 
प्रमाणही मानना पडेगा, कारण कि “बंदादि-शब्दप्रमाण स्वत 


३३१२ 


जो द्वेतवादि' जंनमत समान, अनकांतिक ( अनि 
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प्रमाण है, ” एप्ता निर्णय वा निश्चन था मंतब्य, बद्धि आधीन है 
अन्यथा अप्लि उष्ण प्रकाश झपवानवत्‌ सबको स्वतः सिद्ध प्रमाण 
होता. अमुक उसे प्रभण मानता है, अमुक नहीं मानता है, एसा 
भेद नहीं होता. 
इध्यादि प्रकारत परिच्छिन्न दतवराद तिषे नाना दोप हैं 

प विस्तार देखना होतो, भेदधिक्ार, तत्वदर्शनादि ग्रेधक्रा 
कन करे, 

जी स्वभाव वादि वीचमें के और कहे कि, परस्पर प्र- 
वज्ञ तथा कार्यमात्र स्वामाबतः होते हैं ओर अमुक प्रकारके शैका 
समाधानादिभी खाभावत; होते रहते हें. तहां, खमाववादिस पछ 
ना चाहिये कि; स्वभावका लक्षण क्या हे? जड हे-चेतन हे-अण 
हे वा विभु है ? आश्रित है कि आश्रय है / अणु अणुका भिन्न २ 
स्वभाव दे वा एक हे; ? उत्पन्न हुवा क्‍यों नाश होता हे ? अमैथुनज 
मनुष्य क्यों नहीं होते! विच्छु मेथुनी अमैथुनी क्यों होलेहें ? जे बगगेरे 
अमथुन क्यों होतेहे स्वभावका इश्टा तद्धिन्न हे वा अभिन्‍न! खभात्र 
परोक्ष हे वा अपरोक्ष? स्वयं नियामक हे वा नहीं? अमुक परमाणुका 
अमुक्र परमाणुके साथ संयोगीकरण हो, अमुकके साथ न हो, इसमें 
योग्यतादि हेतु हैँ? वा स्वभाव है वा क्‍या? इत्यादि प्रश्नोंक्े उत्तर- 
निणयमें उस्तका मंतव्य बाध होजायगा? स्वभाव कोई पदाथही मिद्ध 
न होगा. किंतु कायमात्र योग्यता, आकषणादि नियमेसे होते हैं; यह 
परिणाम निकलेगा. पररुपरका परस्परमें प्रवश स्त्रभावस हे, यह वात 
सिद्ध न होगी. स्वरूप अप्रवशका सवाक खडाही रहेगा, जो स्त्रभाव 
पदाथ नहीं, एसा माने, तो स्व॒भाववादका उच्छेद होगा निरर्थक- 
अलीक मत होनेसे विस्तार नहीं करते, [तल्वदर्शन नामक ग्रंथमें इस 
मतका सावेस्तत खंडन है ] 


अप 
वर 

डक 
ल्‍ 
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थित, स्याद्द ) मानके निर्वाह कर्नेको जावे तो, पदा-: 
थो के स्व॒रुप, तिथकरादिकी अस्ति नास्ति. बंध, मोक्ष, के: 
पफल, देते, अद्वैत वा द्वैताद्रैत-इत्यादि तमाम मेतव्य-सिद्धांत 
कथन अवण ओर दृएमात्रमे अव्यवस्था रहेगी. सम्यकप्रका- 
रसे कुछभी-एक निश्चय नहीं होगा: 
तद्॒त अन्यपतवाद-पक्ष (भेदामेद, सलासत्य,-डभव 
विरोधी पक्ष माननेवाले) वा शुन्यवाद माननेवालमि असभत्र, 


मी 


विरोध, वा दृ्ठ विरुद्-इत्यादि दोष आते हैं ! अप संग आर 


ग्रेथ विस्तारभयसे नहीं छिखते. बुद्धिमान व सस्‍्ते उक्त कथ 
नही बस हे. ) 

इसी प्रकार अनेक युक्ति ओर संष्टि नियम एसे हें 
क्‌, व्यापक वा व्यापक व्याष्य, प्रिच्छिन्न वा क्षणिकादि:- 
बाद-मंतव्य अर्थात्‌ समग्र प्रकारके द्वताद्वेत वादम दोष आ- 
ते हैं. केवल शब्द वा प्रनोराज्यमात्रसेही नहीं किंतु. निप 
क्ष शोधक बुद्धि परीक्षासभी, उस शॉधकके मेंतव्यनामा झु- 
खपर, वे नियम थप्पड (तमाचा) लगादेते हैं ओर उसको 
सुपही रहना पड़ेगा; किंवा स्रपक्ष त्वथागता पंडेगा. ओर 
द्वैतादेतसे बिलक्षण कोइ सिद्धांत नहीं होंसक्ता. यदि मानों: 
गे तो उभय पक्षवाले ओर विरोध सूुचक-अनेक दीष आ- 
बेंगे. अतः निर्दोषाभावसे आप (सर्मीक्षक) का खंडनभी स- 
दोष होगा ओर किसीके १ क्षकों सदोष नहीं कहसकोगे. 


क्योंके निर्दोष कोइभी नहीं. इस कथनकी अर्थापत्तिसे 
यह परिणाम निकल सकता है वा विचारतान पुछुप नि 


+ संस्कृत भाषामें 'खण्डन खण्डखाद्यम्‌ ! ज्ञामा छोठापा 
ग्रेथ हे, उसके देखनेसे हमारे लेखकी यथाथतो ज्ञात हासक्ती है त' 
ढुपरांत ओरभी एसे ग्रैधहें. 
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काल सकता हे किः-अन्य मतोंसे अद्वेत पक्ष उत्तम है. “ 
( समीक्षक ) मेरी ओरसे उक्त कथनका यंह उत्तर हे कि 
हैत वा अद्त वा अन्य पंक्ष मात्र, सदोष हों वा ने हों; हम- 
की इसमें आग्रह नंहीं. परंतु यंह वात किंचित विंचारंसे ज्ञा- 
त॑ हीसक्ती हे के, जो हे सो, ना नहीं, और जो, नहीं सो, . 
हाँ नहीं अथांत्‌ जो हे सो हे. कोह उसकों ज्यूं का त्यूं जा- 
नसक्ता ही वा नहीं, इसमें कोह विवाद नहीं; परंतु जो रत 
पक्षकों अन्यसे अच्छा बतावे, इंतनाहीं नहीं किंत हम कहें 
वा हमारें आचाय वां गुरू वा ग्रेथने जो कहा, सोही ठींक हे, 
एसे अभिमानी श्रभानेवालोंके दोष, जबतक नहीँ द॑रसायें 
जाबे तब तक, थे अन्यायसे नहीं हटते. जेसेके प्रांचीनंकाल- 
में. रिव्रस्तिलोक-भोटेस्टड ओर रोम॑नकेथलिकन स्वधर्माभि- 
मान करके, छाखों किसेडों मनष्योंकी जान लीं, तल्वेत्ता 
ओंको मारइाला * ओर मृहम्पदिन ( मुसछमानी ) धर्मकों 
चछानवाले वा कुरान बनानेवाले नबी मुंहिम्मंद वी कुरान 
वनानवालेजीनेतो, जिहाद' [ जो कुरानीं धर्ममें न आने 
उंनं-परधमवालोंकी मारडीऊलना उनके ख्नीं पुत्र धनादिकों 
स्वाधीन करलेना का स्पंष्ट हुकंम दरंसाया हे. “कतलछुछ का" 
फरीन” तो, उनका मुख्य उद्देश हें. निदान जेसाकें अधर्मा 
न्याय वा धम द्वेष करके किरोडों जीवॉकोी इस पंथवालोंने 
मारडाला सो वात, जगत पसिद्ध हे* 
इन उभयसे न्यून, अन्य घमवालोने भी किया ओर 
कर रहे हैं (वेष्णव, शंवियोकी लडाइपर ध्यान दीजिये.) अ- 
२ देखो क्रिश्चियन मतदर्पन ग्रंथ ओर इग्लांडका इतिहास, 
# देग्वों  तकजीब बुराहीन- अहंम्भादेया!”' “खब्तअहमादेया” 


“जिहाद” “ पादरी कृत लाइफ मुहम्मद !”-४ ग्रंथ. 
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| इनके दोष नहीं दिखाये जाबें तो, उनके पूर्व पृवेके सैसका 
, इस अधम अन्यायसे उनको कब छुटने देंगे? इस लिये 
'माशा खंडन धम द्वेषरुप नहीं. एतदद॒ृष्ठि सदोप नही ओर 
प्रन्य सदोष _पक्षका दोप देखाना, उल्टी उनपर दया सं“ 
झते हैँ, अथात्‌ किसी प्रकारभी, वे अन्याय-अधर्म-असत्‌ - 
अयधार्थताकों छोडके सब मिलके ससको खोजे, ओर द्व+ 
पहित-संपवान हुये सुखकों भोगें; अन्य प्रयोजन नहीं. 


| अं.३ | पक्षतुदा-मतमान 

पक्ष हछ्ठि छोडके, सवके मत-पक्ष, उ्देश लक्षण परा- 
था पवक्त समझक, उनके दप्रण भूषण ओर पक्षकारकां दश 
काल स्वार्थोी-निस्वार्थी-योग्यता -अयोग्वतावाली दराष्ट यथा 
शक्ति ध्यानम रूके, याग ह॒द्धि करके परीक्षा - एन्णय-करा 
गे तो, हरकोह मत ( पंथ-पंतव्य-सजहब-धमं-बाड,- दान, 
सिद्धांद-निणय-विश्वास- फिलोसाफा ) क आाद्य, अत (जाब, 


इच्चर, भक्ति साक्ष, वा तत्व नणस) सबंधा वघसम निम्न 
लिखित दोपोमेंस कोइनकोइ दोष अवदय आवेगा-* निंदा 


आल आ  आ  इआइड.आ आन 
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१ (प्र.) तमकी क्‍या ह आप समझला, (उ.] तुमका राक 
नेसले क्या ? परघममें जाने वा अन्य घम होनेसे क्‍या *£ क्यों मारामारा 
करते हो ? आप समजझला., दूसरेकी दूसरे जाने 

५ इस पग्रतगगत लिखहये दाष तमाम मत न देत वा अ 
कल वा शनन्‍्य-इन तीन पक्षम वा विभवाद, परिच्छनवाद वा व्या 
प्य-व्यापकत्राद इन तौन पक्षमें सव मतका समाव्रश हाता है-डउन 
तमाम मत | में आवग 

देतमत [ दो वा दोस विशष अमर तत्व मानने वालोंका 
पक्ष ). बंद, ९ चाबाक, $ चुद्धमत गत इंश्रादे, १८ जन, ९ 


श्र 
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रामानुज, १% पृणप्रज्ञ, १३ पाशपत, ११ शैत, १२ माधत्र 
९८ रसेश्वर, ९४ कणाद, १ गीतम, ४ जमाने, ७ पत॑जली, ६ 
साख्य, ७ पाणिने, ५ आयासमाज, २० यूनानी, १० [फिसो 
गारसत, अरस्तु, छुकमान, बतलीमृस वगरे फेल्सफ ] आकर्षणी 
(3 दहारया, २९ जडवादि,२ परमाणवादे,३ हरवटस्पंतर वगेरे 
२१ बाद्धका एक पक्ष ८ बंगेरे 

अद्वेत (एक तल्वत्रादि )-निविकोर, अपरिणामी मानके 
लाप्रेकी व्यवस्था करनेवाला वेदांत-पक्ष-विषत्तबराद शोधों 

दृतादेत | अमिश्रित एक तल्वही झूवयं नानारुप होवे 
आर फर असलो रूपम॑ आजा, कित्रा एक तत्व, अमावसें भाव- 
सतप नाना पदार्थ करे आर फेर अभावरूप करके आप वश्ताका वेसा 

तरूप रह किवा एक ततल्वहीं नानारूप परिणाम घरता जावे, फे- 
+ उस पल्पम नहीं आये एसा मानने वाले मत. ] यथा वौद्ध 
के ज्षाणकव्राद वाहा पक्ष ४ (बाह्य पदार्थ माननेवाले दो भेद 
इुतर्म हु. दुन्यवादे शून्य पक्षमे हे. क्षणिकर विज्ञानवादि इस पक्षमें 
हैँ ). पुराण ९, किरानी ५, करानी ९, इरानी [पारती] 
यहुदी 3, सफ्री७, थियोत्तोफी१ ३, ब्रह्मतमाज ११, प्रार्थनासमाज 
/ आवाभत्र 2, कबीर ९, नानक १०, बोरेरे. 

खन्यः-बाद्धका शुन्यवाद, अभाववाद 

इत्याद सूल्शाखा उपशाखा सहित ९६००० मत भर्मंड- 
लमे हैं, उन सबमें आओोइईनकोई वश्ष्यमाण दोप अवश्य आवबिेगा 

वश, सबदशन संग्रह, जनतत्वादश, सत्यार्थप्रकाश, 
पडदशन संग्रह, खाद्यवइन (संस्कृतमें है), हरवटस्पेंतरका अग 
“कार्य वाद आर फैलासाफी [मरेठीमें है) तकजीब बराहोन 
अहमदिया, क्रिश्वचियनमतदपन, बागरे भासद् ग्रथ वांचनस एक 
दूसरे पक्षेक दूषण भूषण जान सकते हो यहां तो मृल तत्व 
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ज्व होगा. " 
+-स्वरुपसे एक अखंड, एकरस, अच्छेद्य-अभद्य-- 
घन -पररहित-अपर [अर्थात्‌ देशकालर वस्त परिच्छेद राहित- 
जि सके आज बाज़ु कुछ न हो] विभू वा अणु, (अखंड, अ 
छयय-परिच्छिन्न-सक्रिय अज्ञ-अमर-अना दि-अनंत) वा म- 
ध्यस (विभु अणुसे विलक्षण) परिमाण-एक वस्तु मानकरे 
उसीको नानारुप होना-नानाप्रकारकी [ तम-प्रकाश, अप्ने 
ज्ू लू +आकाश परधाण बगेर परस्पर विरुद्ध धर्मब्राल्ल परि- 
णास-होलना-रूप रखना-एसे विरूद्ध धर्मताले पदाथाोंका 
अभिन्न निमित्तापदान कारण होना. इत्यादि] स्थिति-रुप- 
आकृति धरन करना-होना मानना; इस पक्षमें असंभव ओ 
र विरोध दोष. [एक बसरुतु नानारुप न धर सकनेसे, विरुद्ध 
घमंचालकोका एकही वघ्तु उपादान न बन सकतेसे, व्यापक 
गतलि-परिणाम-डपादानत्त न होसकनेसे, परिच्छिन्न वस्त 
व्यापकरुपन धार सकनेसे. * * » ]-वेदांत, बौध,वलभ, 
थिसखोसोफी, खूमी, शाक्त, शेत्री, बेष्णव-पौराणी-वर्गर 
सतरम दोष. 
२-एक विभ वा अणु वा मध्यम पदाथ सानके उस- 
का ज्यभावस भावहप--जीव, प्रक्राति पदाथ-पेदा करना, किया 
ओर पघारिणाम संबंधी संक्षेपसे ( व्यापक सामान्य रूपमें। सहेल प्रकार- 
"इज दशन-खडन प्रकार जनात ह। ताक किचित विचारवान 
शोधकको मतोंमें न फैसना पडे-जालमें न गुथवि-किंतु अपने 
सहिलकओरांका जालपेंसे निकाले ओर न पडने दे. 
+ बविदित हो कि जो वजक्ष्यमाण दोष कथन प्रकार है, उनमेसे 
कितन्तेक्क विषय पूव प्रसंगोंमे आयेहें, तोभी शोघधकको सुगमतासे 
एक स्थ्यलूमें जनाय, इस लिये जानके पुनश्वक्ति रखीं गइ हे. 
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एकसे अधिक वस्तु मिलके उनसे इतर तीसरी सर्वथा न- 
चीन वध्तु उत्पन्न होना मानना, असंभव दोष- [अभावसे 
भावकी उत्पात्ति न होसकनेसे.] किरानी, कुरानी, याहुदी, 
पारसी, ब्रह्मसमाजी, प्राथनासमानी, यरोपक्रे फिलोसोफर 
जडवादीके मतमें दोष. 

३-व्यापकको सक्रिय मानके जगत्‌ कत्तों मानना, व 
विभुको सक्रिय मृत्तिमान मानके प्रवेधक-न्यामक सानना. 
असंभव दोष ( व्यापकर्म गतिका अभाव होनसे ). न्याय, 
वेशषिक, आयांसमाजी, किरानी, करानी, ईरानी, पोौराणी, 
रामानज-वक्कषम-शाक्त-वेष्णव-याहुदी मतमे दोष. 

४-देशकों वरुतु वा देश न मानके गति-परिणाम मा- 
नना-असंभव दोष. (अवकाश विन गति न होसकनेसे ) वे- 
दांती, बौद्ध, किरानी, कुरानी, ईरानी, याहूदी मतमें दोष: 

५-आधार माने बिना [द्रव्य] परमाणओंकों परस्परा।- 
अ्रय मानके सष्टिकों स्थिति स नियम घानना, अन्यों उन्या- 
अय दोष. [ब्रह्मांड नाम गोलेका आधार बिना न टिकने 
ओर अस्योज्न्याश्रव दोष सिद्ध होनेसे; आकर्षण परि- 
चिछतन्न, मध्यम (अणु] छचको सिद्ध होनेते.] जढव[दी- चार 
वाक-बृहस्पति-आकपष गवा दे -सायभवादि -छोका यत - य रो प 
के जडवादि वगेरके मतमें दोष 

<-समृहात्मक [विभु-अणु, व्यापक व्याप्य उसय प- 
कारके पदार्थ) मानके निवाह करनेमें स्वरुप अप्रवेश [(अ 

भव] दोष [एक स्वरुपहों वहां दुसरा स्वहष न होसक 

नेस. स्वरुपम स्वरुपका प्रवेश अप्तंभव दोष आनेसे]. वेदांत- 
न्याय, वेश्षेषिक, सांडय, योग, पृवममांसा, जन, किरानी, 
कुरानीं, ईरानी, याहुदी, पोराणी, [रामानुज, वछभादि!] 
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ईशवरवादि-बह्मवादि-आका शवा दि-का छ्वादि-वगेरे के मतमें 
दोष. 
-नाना विभुवादमेंभी उक्त दोष. नंयाय, सांख्य-यों 
ग-जन-वगेरेकां विभुवाद ह 
८-व्यापक न मानके परिच्छिन्न समूहात्मक सिद्ध 
करके माननेमें; 
[१] पर्वोक्त अन्योउन्या श्रयादिं दोष (४-५) 
[२] शक्तयादिकी व्यवस्था नहोनेसे अव्यस्था * दोष 
3] ब्राह्मांड नाभा शरीर नि समन माननेसे 
दध विरुद्ध दोष (अथात्‌ निर्स गमनसे नियम पूबेक व्यवस्था 
अहोतव्य; परंतु नियम पूर्वक व्यवस्था देखते हें]. तमाम ज॑ 
डवादियोक मतमे दोप 
_एकही वस्तुमें सवे प्रकारकी सामंध्ये-अन्यथां के 
रसकना (यंथा अभावसे भावेरुप करें-अपना जेसां बंनाछे, 
आपकों आप पेदा करे वगेरे ) मानके निर्वाह करनेधम आ- 
त्याश्षय दोष. [असंभव होनेसे . किरानी-कुरानी, श्रानों, 
पौरानी (रामानज, वल्षभादि), ईखरवादि, थियोसोफी वगेरे 
मतमे दोष 
१०-देशसे अनंत (व्यापक मॉननेवालॉमं अज्ञान- 
अज्ञात दोष. [परिच्छिन वस्तु अनंतत्वका सिद्धि न कर सक 
नेसे). जिन जिन मतम इश्वरं वा आकाश वा ब्रह्म वाकारू वा 
9 “५ बाण गणी, शक्ति शक्तिवान, जाति व्यांक्ते, भद भंदवान 
कम क्रियातान परस्परम कोनपे अश बाहिर भीतर हँ-? व्यापक 
व्याप्यझपते दोनोंका होना अ्संभत्र. खरुप अप्रवेश दोष, तथा गुण 
शाक्ति बंगेर्का परिमाण ( अण, विभ वा मध्यम ) क्या : इत्याद 
अच्यवस्थी 


इ्छफकफ 


अन्य कोई व्यापक वस्तु मानी होते, वे तमाम मत इस- 
दोष वाले हें. ये के 
. २ १-संख्यास अनंत (परमाण, नवीन उत्पन्न नहीं 
होते ओर अनंत हैं/ मानने वालोंमेंगी पूर्वोक्त ओर हठ 
दोष हें. “क्योंकि कल्पक, विभ नहीं, परिच्छिन्न हे. ओर ञ 
नंत व्यापकसे अज्ञात हे-अल्पज्ञ हे वोह बेसा नियम बांधसकनेमें 
असमर्थ हे. सभव हे कि आगे अन्य प्रकारकी व्यवस्था हो. 
और हठसे माने तो, व्याप्तिकी सिद्धि नहीं कर सकेगा. जो 
फेरसी मिथ्यामिमान-दुराग्रह करे तो, ओर प्रबछू दोष आ 
ता है. वोह यह हे कि-देश अनंत हे, इस लिये जीव, परमाण 
अनंत हें. जब यह हेतु माना तो, जहां जहां देश स्वरुप वहां 
वहाँ परमाणु नहीं,-क्योंकि स्वरुपमें स््ररुपका प्रवेश नहीं, 
यह वात सवकी अनुभवगम्प-स्वीकारने योग्य हे; अतः 
आकाश-देश चालनी समान सावयव हुवा. अनंत नहीं 
आओर दश वा ब्रह्मके विना, परमाण किसके आधार होंगे £ 
इस उभय विरोधी पक्षांसे उस दुराग्रहीका पक्षही सिद्ध नहीं 
हाता. जो अपरोक्ष समान अणु ओर आकाशकों व्यापक 
व्याप्य-स्वरुप प्रवेश माने ओर आकाशको चालनी समान 
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ने सथुल सुक्ष्म-सावयव निरवपव-साकार  निराकार-गंघध 
पृष्प-जल शीत-संबंध संबंधी-गण गणी-जालि व्यक्ति-घर्म धर्मी-- 
शाक्त शाक्तवान-का ढ्पत अकाल्पत-भाव अभाव -इत्यादि हरकोइ प्र 
कारका स्व॒रुपस जो वस्तु हो सो स्वरुपसे मिन्न २ हैं, अत; एक 
दूसरक स्वरुपम प्रवश नहीं पाती.-परझपरमें तादात्म्य वा व्याष्य 
व्यापक नहीं होती, यथा गण ओर गणीका स्वरुप श-अधिकरण 
भिन्न हागा. आम, रूप आर रंगका मिन्न स्वरुपाधिकरण होगा, इ- 
तव्यादे, खरुप अप्रंवेश नियमका रहस्य हे.-यथा प्रस॑ग लगा लेना चाहिर 


झध्े३ 


माने तो, असंभव अनुभव ओर युक्ति विरुद्ध दोष आवेगा 
इतनाही नहीं किंतु, स्वरुप प्रवेश असंभव पक्ष माना तो, 
आ।काशवत्‌-नाना विभ्र ओर अणवत्‌ नाना अणु परिमा 
ण वाले जीव ओर आकाश ( देशकाऊर प्रकाति ) मानके 
आंत प्रोतरुप नाना अनंत खष्ठि मानलछेंगे. जब यंहे तो, जी- 
व जीव प्रति सृष्टि हानसे यह किसका घट ओर झय हे ! 
एसता निर्णय न होनेसे व्यवस्था न होगी.-व्यवहार भंग 
होगा; परंतु एसा नहीं होता हे. तथाही बेदांतवाला दृष्टि 
सष्टि वाद माता पढेगा. वा बौद्ध वाला अज्ञात सत्ता वाला 
क्षणिक्रवाद मानज्ना पडेगा. आकाश ओर परमाणु उड़ जांय- 
गे # #% *%. जो देश-आकाश न मानें वा देशको मग जका असर 
वा अ्मरूप कहें-ओर अनंत परमाण हैं, एसा कहें, तो पर- 
माणुअंमे गतिका व्यवहार न होगा, क्योंकि देश-पोल-- 
जघि -आकाश बिना गति नहीं होसकती. देश न माने आर 
गति मानें, यह हठ हे-इसादि. ” जडवादियोंके तमाम मत, 
न्याय, वे. जे. पूवमीमांसा वगेरे मतमें यह दोष हें 
१२-ज्ञाता ज्ञेय-दृष्ठा' दृश्य परस्पर भिन्न होनेक्े नि- 
यमसे अपने स्वरुपको आप कोई जाब्रेकों शक्तिसान नहीं 
“मे अणु हु वा व्यापक, ?! “ में देशानंत € अपने देशके अ 
तका नहां जानता -जज्ञानी ) हुँ वा सांत, ? “ में अनादि 
हु वा सादे, “में कालानंत हूं वा सांत ( नाशवान )! वगेरे, 
एसा जाना मान्नाही व्याघात हे. इत्यादि-ओरभसी कित* 
नीक वातें हें कि जिनको कोइभी नहीं जान सकता. इस 
लिये सवज्ञ (जत्रिेकालज्ञ-सर्व विषयोंके गण कम स्वभाव, 
संख्खया, पारेपाण, संयोगवियोगक्री गणना-बगेरे अकृत 
कमेका जाने वाला ) कोइ नहीं होसकता; अतः सबज्ञ मा- 


इ्छ्र 


कवालोंमें असंभव दोष. ( जरवादीसे इतर तमाम मत 
यह दोष हे. ) 

१३-अपरोक्षत्व-स्वत: प्रामाण्य-परवः प्रामाण्यमें 
दोष-अनुमानकी सिद्धमें अपरोक्षत्व; ओर अपरोधक्षत्व- 
ज्ञातृत्वमे स्वयं जान्नेकी अपेक्षा; परंतु उसकी असिद्धि. अतः 
यह पक्ष से ं अकथ वा दुषित रहता हे. 

१४-ज्ञानक्रति, ध्यानकृति वा प्रमाण (ज्ञानके सा- 
धन) से भिन्न जो ज्ञान वोह अणु है वा मध्यम वा महत वा 
परमाणुओंकी जन्य अवस्था वा नवरीनोत्पन्न वस्तु हे! इस: 
के निणयमें सब्र पक्ष विषे दोष ( निर्णायक उसका विषय 
होता रहनसे. वोह उसका गम्य ज्र होसकनेसे ). वेदांतसे 
इतर तमाम म्तमें यह दोष हे. 

१९-जो कुछ हे सो हे, हम कहते हैं सो ठीक हे. 
बुद्धिसिपर तक अमान्य है, बुद्धिका विषय न होने उसको 
अपनी बुद्धि अनुसार विशेषण युक्ति कल्पना थ्ुकके पको- 
डे हें.-इत्यादि मानके किसीके कथनपर विश्वास करनेवाले 
हैं, उनमें व्याघात दोष; क्‍योंकि जो कुछ मानते हो वोह 
एसा हे-अगम्य हे-बुद्धिसे पर हे, हमारा मंतदय यथार्थ हे, 
अन्यका नहीं,-इसादि जो कुच्छ मानते हो.) वोहभी ब॒द्धि करके 
मानते हें; अतः सतृप्र तिपक्षादि दोष, शब्द प्रमाणके विश्वासी 
जो मत हैं, किंवा केवल खबुद्धिके आग्रह रखनेवाले पक्ष हैं, उन 
तमाम मत-[ किरानी, कुरानी, ईरानी, पौराणी-वेदी-बौ- 
द्ध-जन-यहूदी वगेरे ओर जडवादी तमाम मत ] में यह दोष. 

१६-जडवादियोंम गुप्त मोह दोष रहता हे. अथां- 
तृ शरीर रक्षाका मोह नहीं जासकता. ज्ञान बस्तु विषे शं- 
का नहीं जाती. (अध्रे-विश्वासी जडवादि तो अवश्य हठ 
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करेंगे, परंतु खरे ससवादि परक्क जड़वादियोंसे मित्र बनके 
एर्कांतम पूछलो.] 
७-विश्वासवादियामे दोषादोष- अर्थात्‌ जसा कि है 
वेसाही विश्वासका विषय हे, तो निदष हें, अन्यथा नि- 
कद परिणाम निकलेगा. दुःख-प्रातिकी विशेषता होंगी. ए 
कहाँ विषयम अन्य ( विरुद्ध वा अन्यथा )-नाना प्रकारके 
विश्वास देखते हैं; अतएणव विश्वास ओर उसके विषयमें संशय 
वा विपरीत भावनाभी संभव हे 
८४-अनिशितवादियों में भी दोष- 
[१] कोन जाने क्या है ? ये वा य॑. एसोंकी श्रांति 
वा संशय नहीं जाते- अधागति रहती हे 
(२) यूंभी हे बूंभी हे,-यूंभी स्लभत्र हे-चुंभी संभव हे, 
एसे संत्रव्यवाक्ाकोमी संशय वा-विपरोत भावना होते हें 
ओर दयाघात, विरोधादि दोषोंमें फंसना पडता हे 
१९-.ब्रह्मवादे ब्रह्मकोी देशावेना, स्वयंभ्‌ू अचल 
मानता है, उसका आत्माश्रय दोष. देश विना केसे अचल 
शहेगा. वा प्रकृति, देश विना केस परिणाम धरेगी ? [वेदांत 
बाद्ध, ओर एक जडवादिके मतमें दोष-] े 
२०-नवीन फिलोसोफर हरतर्ट स्पेन्सर वगेरे समान 
सूछतत्व अधिष्ठा।न-द्वव्य-शक्ति-देश कालहू-मन बगेरेकी अ- 
गम्स सानके उसवहारगम्य-गोचर विषयमाजत्रर्म स्वपक्ष जना- 
ते हें, एसे पक्ष, सवैथा समीचीन-यथाथ नहीं माने जासकते; 
“ सलोनास्ति कुतो शाखा ” समान वात हे. उनमेंभी मज- 
कर दोप हैं. ओर पत्यक्षादिमें जो दोष रहते हैं, वे उपर दरशे- 
नोपें जनाये हैं 
वि 


निदान कोई पक्षमी निर्दोष नहीं. मलतत्व (पदार्थों 
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का स्वरप) ओर यथाथे परिणाम-फरू-अकथ-अगम्य-3 
बैंचनीय हैं यथावव-यथाथ किसीकोमभी ज्ञात नहीं. 
२9_जों कोइ सब पक्लोंमे वा अनेक पक्षोंमे मि 
जाता हैं, बोह उन सजेको प्रीति पात्र नहीं हो सकता; 
उससे विपरीत परिणाम निऋछता है; अतः सभ्यता १ 
सत्यको नहीं छोडक यथाथ कहना उचित हू. # 


हा  आ 
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ने+ कितनेक पक्षकारांके मंतव्य जा कि साध्य रूपम॑ ६ 
हैं उनमेसे कितनक लाध्यके उदाहरण नीच लिखते ह:--- 

» जीव जो विभु हे तो, कचा मोक्ता न होसकनेक्रा < 
क्योंकि गतिके बिना कतेत्व मोक्तृत्व न सैंसत्र ओरभी उसके २ 
व्याप्य होनेसे स्वरूप अप्रवश दोष आनेसे दोमें एक्रकी असिशीद्धि 

जो मध्यम होते तो, उत्पत्ति नाशबाला होनेसे मोक्ष 
उसके साधनका अभाव होगा जोकि मोक्षवादीकोी असंमत 
परलोक न वादि-[ पनजन्म वा मोक्ष न माननेवाल |को उतके 
तत्वादिकी सिद्धि करना नहीं बनेगा. ( भ १७४ याद करो. ) 

जो अणु पाश्माण मानते हे,-उनके मतमभी ज्ञात॒त्वादि 
सिद्धि ओर अणुमे मोकतृत्वादिकी मान्यता असंभव होगी. ओरमभी 
गुणी, शक्ति शक्तिवान, झत्ता सत्तावानादि-परस्परके देशसे 
नहीं होसकनेसते जीव देशसे शरीरका इतर मांग जड ,-बेदना नह 
योग्य होना चाहिये; जोकि दइष्ट विरूद्ध ठोंप हे कऋम-गातिे उस 
अनादि स्वभाव होनेसे अनंत-अक्षय मोक्ष नहीं होगी. 

२ भोक्ष व्यापक वस्तु हो तो प्राप्त होनेसे साधन व्यर्थ 
अणु एक होनेसे अनेक जीवोके प्राप्ति न संभव २. नाना अणरू 
होनेसे गतिब्रान- पारोच्छिन्न-पराधी न..आधेिय-जड सिद्ध होगी. ड' 
की प्राप्तिसे छाभही क्‍या ? कुछ नहीं-शांति नहीं 

जो, मोक्ष अवस्था विशेष हे तो, उत्पत्ति नाशबान होगी. सा' 
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अनंत न होनेस, ओर जो नाशवान न होगी ता, जिस अनादि अ- 
- नेत पदार्थक्री [ जीव वा जीव ओर दूसरी-इंश्वर बंगेरे बनत मिलके 
दोनोकी ] अवस्था हे, उन बद्भोकीं संझ्य ,का जब तब अंत आनेप्त सृड्टिका, 
उच्छेद होना पसंमव; जोकि निरथकाभावसे अस्तैभत्र हे, तथा अबस्थाकें, 
संबेधियोंका सादि संयोग वा परिणाम हुबा है, अत) वियोग ओर 
परिणाम बदलभी होगा. 

३ जो जीवकी मांक्षत अनाइत्ति मानते हैं, उनके मतमें 
सष्टि उच्छेद दोष आवेगा; क्‍योंकि जीव नवीनोत्पन्न नहीं होते तो, 
जब तब मोक्षम जानेसे उनका अत अविगा, उससे जड तत्व जो 
भोग्य हैं,-वे निरथक रहेंगे. परंतु निष्फलत्वका अभाव है. 

जा कहो कि जीब अनंत हैं, तोधीं वोह दोष निवारण नहीं 
सकता; क्योंकि अनंत-१० ०पदम-अन॑त-१ ७ ० पदम, अब यहां 
विचारना चाहिये कि इन १०० पदमंक जीवों वासते जितने द्वव्योंका 
जितना उपयोग होताथा सो, उपयोग न रहा; किन्तु न्‍्यून हुवा...इसी 
प्रकार अनंत परमाणु अनंत जीव मानकेमी व्यवस्था नहीं होती, ओर 
मोक्षकाजो प्राप्त हुबआा-सों अनादिसे गतिबान हे; अत; उसका गतिवान 
स्वभाव हॉनेस आवृत्तिह्दी माननी पडेगी. 

जो मोक्षत्त आइत्ति मानें तो, वोह मोक्षद्दी क्या? सघृप्तिवत्‌ 
अतस्था हें, ““ जीव निर्दोष नहीं होता; किंतु अमुक काल तक रा- 
गादि दाप तिराबान होजाते हें, ”” एसा मानना पडेगा हो. 

४ मोक्ष होतीमी हो ता, उसके साथन क्या ? इस बातका 
निणय कठिन हे.-इसब्रिप्रे मत पक्षोंमें अंतर ओर मुक्ति तथा मोक्षके 
स्वरूपमें विवाद होने ओर निर्दोष साक्षी न मिज्नसे, किसके कहे हथ- 
कान साधन, विश्वामयोग्य है, एसा छद्धघांत संशय रहित नहीं होता. 

५ जा जीव-इश्वर-प्रकृति-बंध-मोक्ष बगेरे बेदांत समान 
द्ाप्टे सष्टिवा दरूप,-खम्ततत्‌ मिथ्या मानें तो, उनका यह कथनभी 
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मिथ्या हानसे त्याज्य रहेगा. तद्ततू उनका ““ ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या 
की पतक्चषभी मिथध्या-झठ छेरेगौ. 

जो शुन्यवादिवत्‌ अंजात॑ मानें तो, उसके मंतव्यक्रोी ब्योः 
त॑ है. शुन्यका साक्षी इतर रहते ओर उसके कथन शुन्य हौजानेर 

६ जो बोद्ध पक्ष संमान॑ ' ज्ञात (अनुमानसें वा प्रत्यक्ष 
ज्ञात) अथवा अज्ञात [जिस क्षणमें ज्ेय उत्तक्षणमें ज्ञाता, जिस क्षण 
ज्ञातां उस्त क्षणमें ज्लेय नहीं; परंतु अनुमानसे ज्ञान-अनुमार्न सात 
घसिद्द-परोक्ष] रूप इष्टि सप्ठलि बाद मार्ने-जीब बअह्म ईश्वर आका 
प्रछाति-संब दाप्टि मात्रही हैं, एक क्षाणिक पररिष्यामी विज्ञान 
वस्तु है, एसा स्वीकारें.?' ती इस पक्षमेंभी अनेक दोष है; --- 

[१] एक घटके दो आादमी हाथ छंगाकै तंपासें३- 
व्वितका छाष्टि सूष्टिवाद हे ? तहां, अव्यवस्था रहेगी. जीचन व्यवच् 
ही सिद्ध न॑ होगा. 

(२) जोसरुवम्त समान तीसरका मानें तो, आभासरूप्प 
शरीर उंँस तीसरे मूलछपको कि जिप्तका दइाष्टि स्ष्टिबाद हे, 
जान सकते. और अनुमानसे मानें तो, यंह अनुमान इन उ' 
(बादियों) का न॑ होनेसे अमान्य हे, वा आभासखरूप ममैथ्या हैं. 

(३) ध्वणिक, स्थाई न॑ होसकनेते साध्य विषय त/ 
करनेते, अनुमानको व्याप्तिकी सिद्धि न॑ होगी. अतएुब उनका 
पश्ष संदोष अंमान्य, क्पनामाजत्र . » 

[४] क्षणिकत्वकी छलिद्धिमें उनकी रीति छिद्धांत-मंत् 
वा क्षणिकत्व होनेसे प्रत्यक्ष ज्ञान वा प्रव्यक्षत्व वा ज्ञेय, ज्ञान, ज्ञात 
असिद्धि, आलातके वेग समान मारने तो ज्ञाता, ज्ञेयरूपका 
अनुभव न द्वीना चाहिये. 

[६] यह भेरा यह तेरा, यह झूठ यह सत्प, इत्यादि जगत्‌ः 
हार न संभव होनेसे इछ्ठ विरूद्ध दोष हे, ओर अमान्य, 
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(६) क्षणिक पारेणाम रहनेमें कारण क्या ? जो स्वभाव, 
मानें तो, उनके निबोण पदका उच्छेद-[स्व॒रभावका स्वरूप असि- 
द्व हे ). जो पूवे २ वासना-संस्कारको हेतु मानें, तो क्षाणिकन्व 
पारिणाम होनेसे वासनाक्री असिद्धि उस वासनाका स्वरूप विज्ञान - 
से मिन्न-विज्ञान स्वरूपले इतर देश मिन्न बताना चाहिये ? सो 
व्यापक व्याप्यभावसे न संभव_ स्वरूप प्रवेश दोष 

(७) जबकि विज्ञान, परिणास-गतिवान हे तो, उसको 
दंशकी अपेक्षा हे. जब ये हे तो, पर्बाक्त स्वरुप अप्रतेश नियम बाघक 
होगा. ओर दृष्टि सष्टित्राद न ठेरेंगा 

[८| विज्ञान खये अमिश्रित एक स्वरूप हे, तो परिणामही 
अपंभत्र; क्योंकि मध्यम-जन्य बिना परिणाम नहीं होसकता, तथा 
हि तमप्रकाशादि विरोधी स्वभाववाले स्वरूपरूप परिणाम नहीं होस- 
सकता, जो नानाका समृह विज्ञान हे, तो उनके मंतब्य क्षाणिकत्व 
निवाणत्व- इत्यादि पक्षका उच्छेद होजायगा 

[९] जिस क्षणंम विज्ञान, घठाकार छुव तब्र ज्ञाता, ज्ञान 
ओर देश तथा रंग वा पँचरंग पारिणाम नहीं हे. दूसरी क्षणमें ज्ञान 
वा ज्ञाता आकार हुवाहे-तिस क्षणमें घट परिणाम नहीं, ओर पंचरंग 
आकार नहीं है, जबयूहे तो उंगलीस स्पशे किया हुवा घट प्रतीत 
न होना चाहिये; तथा देश ओर पंचर॑ग किंवा खंडित घट प्रतीत 
नहीं होना चाहिये. फ्रतु इसके विपरित देखते हें 

[वेदांतका द्ाष्टे खाष्टिबाद त्रीपूर्टिसाहित हे, बोद्धोंका त्रीपुटे 
रहित हे. यह अंतर हे.] 

(१७०) विज्ञान एक वा नाना £ एक माने तो, पूर्वोक्त 
तमाम दोष, ओर नाना मारने तो, तदुपरांत यह सूर्य ओर अस्मद 
युष्मदादि किस विज्ञानकी साछ्ेहे ! यह निणेय न होसकेगा. वगेरे. 


| आह 


(११) बोद्धके पक्षकी सिद्धि कारक सामग्री नहीं मिलती. 
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वाब जा सूथ प्रकाशके समान वा वेदांतियाँके स्वप्तकाश स्वरूप 
समान, बाद्धांका पिज्ञान, प्रकाश खस्स्य माने तो उसके जा 
विषय (सिद्धांत-पक्ष वा 'घटादि विषय-_ प्रकाश्य) सो घट प्रकाश 
वतू उससे |भन्न मानने पडेंगे; क्योंकि प्रकाश स्त्रकू्पसे प्रकाइय 
भत्त हांता हू. प्रकाश स्वरूपको प्रकाश्य नहीं मान सकते. इस- 
जय क्षाशक पारणामी प्रकाश रवरूप हो तो, वोह आमिश्रचित 
अनन्य प्रकाश स्वख्पहे, नाना विषय पारेणामवाऊा नहीं. नाना- 
जेट, पनक्षाद-वेत्रय जो प्रकाश्य स्त्रूप हें सो उससे भिन्न कहे चा- 
हहिये. परतु बॉद्धोंमें दुसरे पदार्थका अस्तीकार अत; क्षणिक 
तविज्ञनवादका आसिद्धि हे जबाकि प्रत्यक्ष -अपरोक्ष_-की सिद्धि नहीं 
. दाती तो, उनका पक्ष अनुमानप्रमाणका विषय केसे होसकेगा ? नहीं 
[१२] अनुमानकी व्याप्तिक्तों तादात्म्य-कारण कार्य-सं 
बंधरूप मानें तो, पिता पत्रका शरीर साथ होना चाहिये. _सव्य काय 
कारणताहत साथही उत्पन्न ओर नष्ट होना चाहिये; परंत एसान 
हा; अत: जम नावन वेदातियाँकी कल्पितकी निद्वात्ति प्रसंगगत 
अनुमान सत्रघे जो जो दोष लिख आयेंहं वे तमाम - दोष आदेंगे 
अनुमान उच्छेद्स बाद्ध मतकी कब्पनाका परिअत्रसान आजाता है 
(३३] जो बाॉद्ध (हरवट यरोपियनके स॑ मान) एसा कहें 
द कि दंश बिना गति न होना जो मानते हां सो अध्यास-मश्रम 
ह. याद करा स्वश्नकों कि जहां आकाशकी उत्पात्ति होती हे वा 
न्यथा प्रतीति होती हे.” इसके उत्तरमें य॑ क्‍यों न माना 
जाय कि दश विना, गति-परिणाम मानना श्रम हे-अज्ञान हे 
याद करा स्वप्तगाते और जाग्रत सत्रम-उभयके देश काल गांतकी 
सदेश गति स्पछ हे 
3 जा, जन समान अनकांत [अनिश्चित-स्थाद्ाद-सप्तभंगी ] 
लाद मान ता, 





छ४ए 


परदोष-दर्शन--२ <. 
जो यह कहो के, तुम्हारे ( समीक्षक )से जो अज्ञात 
चस्तु (जीव वा ब्रह्म वा इंचर वा प्रकृतिका स्वरूप वा जीव 
ब्रह्मकी एकता, जो के अनुमवियोंको गम्य हे) उसके खं- 
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क्‌-घट- पुदगरू -जीव-मोक्ष-सत्रेज्ञता- देशका[ल-इत्प[दि 
के स्वृरूप केसे हैं, यह नहीं कहा जावा-अथाव उनका निश्चय 
नहीं होता. जबयहे तो, उनका तमाम घर्म-सत-मंतब्य- कथन 
स्याज्य रहा. ओर अनेकांत पक्षी आनिश्चितह्ी ठेरा. 

ख-जो यह कहो कि प्रत्येककी पर्याय हृष्ठटिसल सत-असवब 
सदासद _वाच्यावाच्य वगेरे नाना प्रकारका, (विरोध घमे-_विशेषण 
आलम स्वीकारके )कहसकते हे-वा हैं; परंतु एक कालूमें नहीं 
कह सकते; तोभी उनके मुक्त, साधन, मोक्षादिका निर्णय 
ओर प्रत्येककी हृष्ठिसे अन्य अन्य प्रकारका होनेसे अनिश्चत हुवा 
त्याज्य होगा. यथा-ऋषमभदेवकी दृष्ठटिसे वोह अपमुक्त, अन्य नहीं, 
अन्यकी दृष्ड्रेसि ऋषभदब मुक्त नहीं. इत्यादे अनेक दोष रहेंगे... 
(किसीकों सतशीलसे किसीको जूजतियोंकों मारनेसे मोक्ष मिलना 
मानलेबा[ पडेगा-.धरगरे.) 

८ खिस्ति-मुखलमानी, अह्मसमाजी, प्राथनासमाजी वरमेरेके 
मतमें अभावते मावोत्पात्ति ओर निमितच बिना जीबोंकों ऋर्मभोय 
भानना इत्यादि अर्भव दोष हें. 

९, सांख्य-योग “न्याय- पृषमी मांस इत्यादि अन्य मतों के 
मेंभी मु उक्त २० बौसों कलमवाछे दोष [किसीमें कोई किसी 
मे कोई दोष जाता हे-बुद्धिमानकों चाहिये कि यथा प्रसंग उन- 
का उपयोग लेवे | ; 

१० तद्दव्‌ यथोश्ित अन्य मतोंमें जानलेना योग्यहें. 


जज 


डन करने वा जीव बह्मके भेद वा द्वेत वा स्व॒रपक्ष भतिपादन 
करनेमें कोनसा प्रमाण है ?. जेसेके बाल ब्रह्मच।री-विदान 
बुझ्मान-कामशासत्रेत्ताभमी, विषयानंदके स्वरूपका यथाथ 
खूडन वा मंडन नहीं कर सकता ओर न उसका कथन 
मान्य हो सकता हे. किंवा, अन्य विषय शब्दादिका खंडन 
मंडन बधिरादि नहीं करसकते ओर न उनका सानन्‍य होस- 
कता हे; इसी प्रकार तुझ्हारा (समीक्षक के मत वा खेंडनका?>) 
खंडन संडन समझलेना चाहिये- इंद्रियातीन पदार्थों तुम 
भेदको सिद्ध नहीं करसकते- 

इसका यह उत्तर हे के, जो आपका प्रकार मानछेवरे 
तो, प्रत्थेक पक्षकार-सतवादियोंका सिद्धांत-वा संतव्य बि- 
खास करके, स्वीकारना पड़ेगा. तब, * कोन ससझ्य हे. एसा 
निणेय न होनेसे अव्यवस्था आवेगी (संक्षेप्में उपर कहाडे, 
देखो अनुभव प्संग)- वा जेसे कोइ कहे के “ पाषाणकी 
स्री में, अपछराओसेमी अधिक आनंद है वा संस्विया खा- 
नेसे अमर होजाता हे, परीक्षा करछो;'” एसी व्याप्ति होनेसे 
आपका कथन विश्वासपात्र नहीं होसकता. तथा आपके म॑- 
डन वा उपदेशकामी उच्छेद होजायगा. और आपकी री- 
तिसेही अगोचर जो जीव वा ब्रह्म तिसका अभेद कहना वा 
मानना अलीक हे. 

ओर यहां तो आपसे आपके पक्ष सिद्ध करनेकी मांग - 

नीका पसेग है; न कि हमारा पक्ष स्थापनकाभी -_ 

किंवा, जब झाप यह स्वीकार लोगे के ““ अगोचर 
जीव ब्रह्मकी एकता | वा रव॒ मंतव्य-सिद्धांत ]में कोइमभी 
स्वत: प्रमाण नहीं मिलता, ?” तब, हमारे उपर आ्ञाक्षेप होस- 
केगा उस काछ तुरतही € प्रमाणाभावके विद्यमान होनेसे ) 


३५०१ 


हमार खैडनके प्रमाण -साधनकी आवश्यक्ता नहीं; एसी 
स्वर्य स्वीकार लोगे. ओर कुछ कुछ साधन तो, आपको 
खंडन बांचनेसे ध्यानमे आगये होंगे. अन्यथा आपसे प्रश्नहीं 
नहीं होता. 

जरा विचार करिये के, जब किसी को फंसाना हो तो, 
पूछने वालेकों सीधा उत्तर यह है कि, यादि तूं, शिष्य भावसे 
पूछता है तो, हम कहें उसे मानले, तकरारकी आवश्यक्ता नहीं. 
यदि विवाद करना होतो, पंडित (मोलूवी-पादरी-उपदे शकों ) 
पास जा! यादि हमारी परीक्षा केना हे तो, हम परीक्षा देने योग्य 
पंडित नहीं हें. यादि चर्चा मात्र-छीलारूप भाषणकी इच्छा 
है तो, हम व्यर्थ बकवाद करना नहीं चाहते-इत्यादि' दंभ, 
कपट, चतु॒राई वा गरीबी रूप कथन वा छ्ृत्ततासे उसे आरा 
सकते हें; अतः आपके एसे प्रश्नोत्तरोंसि हप उदासीन हैं 

हमारा उद्देश मतवादियोके दूषण भूषण सहित पक्ष 
निर्णय करनेमें हे. आग्रह पूवेक किसीके खंडन मेंडनका उ- 
द्वश नहीं हे. 

हमारा पक्ष तो वही समझो कि जो सववे मता के सारक्ष, 
विद्वान, बुद्धिमान) परीक्षक मिलके प्रसक्षानुमान, स्वा्टिनि 
यम ओर यक्ति" तथा अनभवसे परीक्षा प्रवक एक सत हो- 


शा मीन बल आ आ िआा 
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१९ केवल-अकेले प्रत्यक्ष वा अनुमान वा राष्टि निय 
म वा बलावल यक्ति वा अनुभव वा लाघव, गौरव वा परी- 
क्षामें प्छ होजाती हे. (जिसके विस्तार करनेकी यहाँ आ- 
वश्यक्ता नहीं हे. कुच्छ उपर लिखमभी आये हैं. | अत: 
कितनेक मिलके सानन्‍्य कहें जाते हें; एक नहा --इन सबका वा 
किसीका यथोंचित उपयोग होना चाहिये. केवल बहु पक्षी 
मृतमान्य, यह संतव्य वा नियम मान्य नहीं होंसकता. जो 


श्ध््र्‌ 


के-सिद्ध करके स्वीकारलेव. वा वे निदोष पक्ष सिद्ध करके 
परीक्षा करदेवें. वहांतक हमारा कोई पक्ष नहीं. अतएूक 
माना जाबे तो, संसारमें अज्ञ मनुष्य बहुत हें.असत्यवारदि 
आंबक हैं; उनका पक्षमी स्वीकारना पड़ेगा. सर्व उलूक 
सूर्य कोई वस्तु नहीं! एसा, निश्चय करते हें. सोभी, माता 
होगा. तमाम भूपीपर बोद्ध बहुत हें। उस सतको स्वीकार 
लेना चाहिये. विवादकी जरूरत नहीं. 

२ स्व मतमतांतरका मूछ, जबके लोकिक वा पार' 
मार्थिक (मोक्ष) वा उभय छुख प्राप्ति होनेकी दृष्टिपर है; उ“ 
सका इतनेमें समाधान बस हें;--“ संसर्गमेंमी मर तत्व 
अपने स्वरूपकों नहीं छोडते; ” जेसेकि पारदमें सुवर्ण लय 
वा एकरुप होजाता हें, ताम्र ेत वा पीत हो जाता है, तोभी 
उनमें जो पृ परमाणु हें वे, वेसेही रहते हें. पारदादिरुप 
नहीं होत. इसी पकर जीव वदिषे समझ लेना चाहिये. 
अथांत जां जाव जडवाद समान मिश्वित (मध्यम-जन्य/ है 
तो, सादिसांत होनसे, जब तब नाश होगा, इसलिये उस 
का बंधपोक्ष क्‍या. तद्॒त-अनादिसांत, सादिअनंतवालेमें 
समझडेना चाहिये. ओर न, यह (उत्तरके दोनों| पक्ष सं 
भव है. अतएव जीव अनादि अनंत निरवयव तत्व हे, 
एस! माने तो, स्वस्वरूप ओर स्वभाव त्यागका अभाव हे. 
ओर कितनमी अनंत (अमाप) जीव मानें, परंतु जब तब, 

सष्ठटि प्रवाह ओर तत्वोंके उपयोग होने अथ मोक्षसे पुनरावृत्ति 
माननी पढंगी; अन्यथा साष्टिका उच्छेद होगा. जो अणु वा 
व्यापक है तोमी, यही निणेय रहेगा. जो किसी तत्वका 
अंश है, तोमी उक्त पक्षही मानना पडढेगा. जो, सोपाधि वा 
मध्यम प्रिणामी (सादि) है तोभी, वहीं पक्ष स्थिर रहेगा. 


कण 


, हमसे प्रभाणादिक पूछनेकी आवरुपकता नहीं: प्रत्यत जो 


जा, मिथ्या है तो, उसका बंधमोक्ष वा निवृत्तिही क्‍या 
जो, शक्षणिक्र-परिणामी हे तो, सावयव्‌ (सध्यप) समान उय- 
पसथा होगी. अब चाहे, उक्त पक्षोंमें पनर्जन्मवाछा जीव 
माना वा, अपुनजन्भवाला मानो,-सवथा वक्त पक्षोौकी हानी 
नहीँ. एसेही मोक्षको कोई-तत्व वा अवस्था मानके सिद्धांत 
“ हसिकता हं.-अथांत जो, ग्रोक्षको अवस्था विशेष [सारुप्य 
साछाक्य, साम।प्य, साथुज्य, इष्ठ प्राप्ति, जीवका परिणाम 
वेक्षष इसादि | मानके उसे, यदि सादि अनंत मार्ने 
तां, असंभव दोष आवेगा.-हठसे मानभी छेवें तों, जीवकी 
। अनादृत्ति हानंस परिणामी-अवध्थावान-संयोगी जीवबकी 
सरया वा उपादानका जब तब अत आनसे सापछ्ठिका उच्छेद 
आर तत्वोकी निष्फलता मानना होगा, जोकि असंभर हे 
जा माक्षकों अनादि अनंत वा अनादि सांत मानें तो, 
अना।द अनत सद्ध [ ज॑ाँब प्राप्त मोक्ष प्रवात्त ने सभ- 
व. तथा अनादे स्रांत ( चाझ्वान मोक्ष ) विषे जीवकी प- 
च्त्ति नहीं बनती. स्वभावतः-विना प्रयत्न साँत हाक बंध 
ते छूट जायगा. आर सादिसांत पक्षमें जीवकी मुख्य प्रवृत्ति 
व्यथ होगी. जो मोक्षको व्यापक एक तत्व माने तो. सदा प्राप्त है; 
भद्त्तिन सभव. जो अण तत्व माने तो, जीवोमें विवादका 
हतु हानस हःखद हापडंगी. जो “मरणही मोक्ष ,-मोक्ष न तत्वहे-- 
न अवस्था है,” एसा भाने तो भी प्रयत्न वास्ते अभाव हैँ; क्या 
के स्रभावतः सबका ९ प्राप्त होने योग्य ) हे. इ 
झंका) “ मरना हे” यह सर्वको प्रतीतरुपए-निश्च य 
हूं ता फेर प्रयत्न प्राप्त भोजनादियें प्रवृत्ति व्यर्थ हे-नहीं 


की 2 


ना चाहये.-क्‍या होती है अथात्‌ जंस सादेसात फछ 
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स्वपक्ष यथाथ समझते व मानते वा परीक्षा करके जानते 
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बाले भोजनादिमें भवृत्ति होती हे-सफल हे. वेपे मोक्षक 
सादिसांत मान हुयेभी विशेष कालठ्तक खुख [ मोक्ष-रुवते 
त्रता] विशेष प्रापहोने-रहने-भोगने अथ मोक्ष तिषे प्रवृति 
संभव हे-सफल हे. 

[ समाधान ] जेसे पद्वोंकी स्वभावतः भोजनादि: 
प्रहत्ति होती है बेसे, सनुष्योंकीभी हे. इसी प्रकार अदृफछ 
आनर्णित, कल्पित, वा विश्वासवाली मांक्ष प्राप्ति अथर्भ 
प्रवृत्ति हो; इससे उक्त पक्षोंका बाघ नहीं होता. अर्थाः 
बेध रहने वा होनेका कारणबीज नाश नहों हुये वा नाई 
-नहीं हों सकते हैँ जिसके, एसा जीवनाम तत्व, घटीय॑ं! 
वा घटमाऊछ समान निल् फिरताही रहेगा.-- प्रवेवत्‌ स्वभाव 
तः बंधसे मोक्ष, मोक्षस बंध होता रहेगा.-स्वस्वरुप वा अ 
नादि शुद्धाशुद्ध स्वभावक्री, कभी ओर किसी भकारसेर्भ 
नहीं छोड सकता. ” अतएव कोइ प्रकरारणी मानों, कुछ 
भी हो-मोक्षवादि धमं-मत-पंथ-बाडे-म महब-दीनके झग 


कब. 


डॉमें क्यो पडें. २ 

किंवा यदि इंश्वर हे ओर न्यायी है तथा हम जी 
चेतन अनादि अनंत हें, तो हमको उचित हे कि, जहांतव 
कि हमको ज्ञात हें वा जानसकते हें; वहांतक ऋरदरतत 
नियम ओर स्व अंतःकरणक विरुद्ध कृत्य [ जिसका पा 
कहते हैं | न कर; इंश्वर हम परतंत्रोंका ऊुछभी नहीँ कि 
भमाड सकता- 

जो इश्वर सत्ताधारी हे ओर अन्यायी जबरदस्त है 
अच्छका बुरा, बुरको अच्छा फर्क देसकता हे वा देता हें 
ते हुस सता &(5, पर।यस, फल भोगनभ परनंज-लऊा चार है 


का क्र 


जनासकते हो वा अनुभवगम्य जानते हो ओर जिज्ञासुओं- 


निर्दोष हँ-निरुपाय हैं. जो हम पू्वमं नथे ओर इंचरने 
अपनी शाक्ति वा इच्छा वा अभावसे हम (जीव)को उत्पन्न 
किया, तो भी हम निदोष हें-जेसे स्वेच्छानुकूछ उसने सा- 
धन [ बुद्धि, इंद्रिय, शरीर, पदार्थ | दिये बेसे कस करते 
वा होते हें. बुराई मलाई ओर फल भोग उसके सिर हे- जो 
इम्बर हैं ओर हमारा प्रेरक है, तो भी जाखम उसके उपर हे; 


यदि हम उसकी प्ेरना नहीं मानते, तो उसके इखरत्वका 
बाध हे. 


मै 


जो, जीव इश्वरका अशहे, तो नि पवित्रहे किंवा 
इम्वरही जीव-जगनस्व्रुप हे, तोभी शोक, प्रयत्न करने योग्य 
जीब नहीं हे. जो जीव ब्रह्मका वस्तुत: अभेद हे-अथांत्‌ 
जीव पदका वाच्य लक्ष्य ब्रह्म ओर ब्रह्म पदरका वाच्य वा 
लक्ष्य जीव हे, तोभी जीवको शोक वा प्रयन्न भवृत्ति योग्य 
नहीं। हें. जो इश्वर [ ब्रह्म | की छाया-आभास वा प्रतिबिंब, 
जीव है, तोमी जीव जड़ हुवा- बुराई भलारहका जोंखम, भा. 
क्ता इश्वर पर हे. जो जीव जड है ओआर इंववरकी सत्तासे गति 
करके कार्य करता है, तो जीव लराचार हुवा; अतः शोक 
योग्य नहीं- जा जीव जड वा चेतन हे-अनंत आकपंणों के 
अनुझूछ उसको गति करनी पड़ती हे ओर फल पाता हे, 
तोमी काचार हुआ. अतः निदष हे, शोक करने योग्य नहीं. 

जो जीब कप करनेमें स्त्रतंत्र फल भोगनेम परतंत्न हे; 
किंवा इंख्वर नहीं हे, तोभी जीवकों इष्टह्ुस [ जिनकृयोंका 
परिण।म दुःख न हो-छुख मिले, अथात्‌ कुदरती निमय ओर 
अपने आत्माके भतिकुछ न हों, किंतु छुदरती नियम ओर 
अपने अंतःकरणके अनुऋरुलहों, एँसे रूस ] करने योग्य हें, 


अगनगाति 
नकली ड़ 
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का हित इच्छतेहों तो, परकों जनाने वा आकषणे वास्‍्ते सि- 
शोक वा परछोकके झगड़-इस।|दिमे पडनेकी आवश्यकता नहीं. 

निदान मजकूर [इश्वर-जीव-परलछोक -परोक्षवादादि) 
झगहामें क्योपडें. जो हे सा है. 

इश्वरादि प्रसंगी जो कल्पना लिखी सो पूर्वोक्त क- 
उपना वा निर्णयके विरुद्ध नहीं दे-एसे मंतव्यका फल वहां 
हैं जो कि उपर (छिखा।. २. 

किवा-- डुद्धि [ भन-मगजन ) वबीख ( शरीर-तन ) 
स्व आरोग्य रहें, स्वतंत्रता बनी रहे, शारीरिक-मानसिक 
दुःख न हां ( ज्यो यह बातें आाप्त होती वा होसकती होंतो ] 
तिनके साधक प्रसिद्ध उपायाोगें जीवन पर्सत प्रवृत्त रहें. 
( जो उक्तवातें घथावद प्राप्त न होसकती हाँ नो, हम छा- 
आर हें). यदि परमार बस्तुतः कुछ है, एसा पानें तो बोह 
भी, इतना हुये बिना सिद्ध नहीं होनेका. उन उपायोगेसे 
क्रितवनेक यह हँ-- 

१ सस-जेसा देखा घना ओर जानतेहों बेसाही 
कद्दना ओर माहज्ना-बतना बताना [ बस्तत३ जेसा हमेन जा 
ना है वस|ही हाँ, एसा नहीं कहसकते |. दूसरा अथ यह 
हैः अथः-हे, हे, हे,-अवाध्य- परीक्षा में वेसा 
कावेसा, निदान सत्यका स्वीकार 

र२े असस--जजेसा देखा, सुना, ओर मानतेहों धेसा 
'चे कहना-न वतेना. [ किंवा बस्तु-अथ शून्य वा यथाथसे 
अन्यथा ], एसे कम गुण त्याज्य हें-यागना 

रे>अधहिंसा-अपना ओर परका दश्खसुर्व समान 
समझके, उपयोगी निरफ्राधिके तन, मन, धनकों न सताना- 
प्रभाव नहीं करना 











अर । 


दे कर वतानका आप उपर भार हे. क्‍्योंके-सआ वरूत पर- 
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डे दया, न्याय, प्रम.किसीको दश्ख-पापसे बचाना- 
जैपसेकि कोई सत पंथवाला किसीको बहकाता हों-अजाने 
वा जानता हुवा आसिद्ध-काल्पित-स्वधमंमें आने-लछाने वास्ते 
फंसाता हो; वा कोई दुष्ट जन किसी उपकारी सज्जन वा 
निरप्राधिके तन, मन वा घधनकों सताता हो तो, उसको 
कोइ प्रकार ( साम, दाम, भेद वा दंड-समझाक, लुभाके, 
खंडन मंडन, उतार चढाव करके वा बालछताडन समान 
दंड देके-इत्यादि रीति ) से उक्त असत्य-पाप कमसे बचा- 
ना [ दया है ). परंतु वोह बचानेकी रीति यथात्रतू-योग्य 
हो. अन्यथा अन्याय वा निर्देयता हे तथाहें बोह शीति 
द्वेषरुपमें नहों; किंतु उसकी हित दृष्टिसे हो. तदुपरांत दया, 
न्याय, प्रेमके अथ छोकपें पसिद्ध हें 

५-ब्रह्मचर्य-सष्टि नियमके विरुद्ध वीये साग नं 
होने देना वा न करना. ( इसका विस्तार प्रसिद्ध ग्रेथ “व्यू 
वहारदशन' में हे ) यह उपाय बल, बीये, आरोग्यता उ- 
द्यम ओर विद्या वृद्धिके बास्ते सर्वोत्तम हे. 

-अस्तेय-अनीति- अनधिकारसे किसीका तन मन 

वा घन स्वार्धान न करना वा पराधीन न कराना-न उसमें 
संमति देना. ( चारी, ठगी वभेरे |. 

3-विद्या-पदार्थ ज्ञान ( बैद्यक-रसायन बगेरे ) ओर 
हुनरकी प्राप्ति करना; क्योंकि इसके बिना, विनक नहीं 
हासकता. विवेकके बिना यथावत्र, त्थाग ग्रहण [ सन 
ज्ञानव्य, कतवथ्य, प्राप्तव्य ) नहीं होसकता. उसके विन 
कोड प्रदकारकाभी यथायोग्य सुझ्य ( तन, सन, घन, खसखि, 
पुत्र, मत्ता-राज्य, सिद्धि बगेरक्ता ) प्राप्त नहीं होसकता- 


२५८ 


त्येक प्रकारसे भी सिद्ध होने योग्य हे. झूट वा कल्पित से 

८ संप-हरकोई सामाजिक काम मंड छी विशेषकी सम 

त्तिस करना, एकदुसरे के दुःखमें आडे आना-रक्षाकरना 

/खसे बचाना, केवलछ अपनी उन्नतिसेही संतुष्ठ न हो ना; कि: 
परस्परकी उन्नति करना,-एक जीव होके दुष्टोंका संहा 
करना. जो सप न हाोवे तो कोई वातभा नहीं बनतों ( पर 
स्पर मनुष्यों तथा शरीरके अवयवॉोकी-संपकी हानी से श 
रीरभी नहीं चलता-रोगिष्ट होजाता हे-नादाहोता हे )- जि 
तने अंश संप [ ऐक्यभाव-एकखयारू-एकमंत ] में न्‍्यूनता 
उतने अंश मनुष्यकी स्वतंत्रता ओर उन्नति नन्‍्यूनता-खार्म 
जानलेना चाहिये. 

९ योग-आत्मोन्नाति [ मनद्रिय निग्रह ओर शुद्धि 
शक्ति वृद्धि ] प्रकार-सुक्ष्म पदार्थों के ज्ञान पाने-होनेकी- 
क्रिया विशेष. क्‍ 

.. [० धृत्ति, क्षमा, दम, शौच, इंद्वियानिग्रह, थी इद्धि, 
गरे पृजरोक्त १० बातोंमेस उक्त कहे हये दाधकरके शेष जो 
सो. [पू्वोक्त बातोंके हेतु, उदाहरण विस्तार मयस नहीं लिखे 
यद्यपि “सत्य, असत्य, ओर यथार्थ, अयधार्थका जान 
ना ओर तदानुसार वतन कठिन है; तथापि नेसर्गिक निय- 
नुकुछही कहना-मानना पडता हे-जेसे पचल्ित नाभ-म 
हादेव, गणेश, गऊर, अबदहुलछ्ला, हुरमजद, राम, श्रीकृष्ण, ईश्व 
र, विष्णु-इत्यादि रखना, बोलना, बलाना १. छत चती हे २. 
मेरी चक्षु, में काना २. मेरी नाक, में नकटा ४. में को तु 
ओर तु को मे का वाच्य सान्ना-कहना ५. बहेन पदसे के 
ही हुई ख्रीकों पत्नी कहना [ यवन छोक काकाकी छटकी- 
को विवाहते हें.] <. बेइया-व्यमिचारणीका पत्र न जाने 





चर 
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द्धांतमें कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकारस अवश्य दोष 
आवेगा. सत्यमें नहीं. 
ओर कहे कि यही मेरा बाप है ७.-इत्यादि असत्य, वा अय- 
थार्थ व्यवहार हे-ओर लोक विषे सत्य रूपमे माना जाता 
हैं मंग जलकोा देखके अजाना पुरुष जछ कहता हे-मानता 
ह-समझता हे ओर पानी लेनेको दोडता हे-दूसरेकोमी दोडा- 
ता है; यहाँ, यद्यपि वस्तुतः वोह यथाथ [जो हो, जेसा हो, 
सफलछ प्रवृत्ति निवृत्तिका जनक हो; अवाध्य हो, वोही, वे- 
साही, फलप्रद जानना-पानना-होना ) रूप जल नहीं हे; 
किंतु अयथार्थ (यथायथसे भिन्न-वाध्यरुप-अन्यथा) हे; त 
थापि उसका वक्ता “ असत्यवादि हे,' एसा नहीं कहसकते 
मानों कि परीक्षारें वोह ( जल ) सगभरू न हो किं्र जल 
हों; तब तो वक्ताकों सत्यवक्ता ओर यथाथवादिभी कहस केंगे 
न्यथा अयथाथबादि तो कहराकेंगे; परत असखबादि नहीं 
कहसकते. परीक्षाके पत्र सत्यवादि तो कहसकेंगे; परंतु य 
थाथ ज्ञाता-वक्ता नहीं कहसकते. जहाँ, रज्जमें सपे भासता 
है बहाँ, याँदिे वक्ता उसे सप निश्च व करता हे ओर दसरे- 
को जलथधारा बताता है तो, उसने *' असत्य कहा-कपठ 
किया, ” एसा माना जायगा. यद्यपि वह्तुतः वहाँ, न सपे हे 
न जरूधारा हे-उसमय अयथारथे ज्ञानके विषय हें; तथापि ज- 
लधारा असत्य ओर सप अयपथाथ ओर रज्ञ़ यथार्थ पदके 
वाच्य होगे. सप, असत्य ओर यथाथ्थंका वाच्य नहीं कहा 
जायगा.-इत्यादि विछक्षण व्यवहार है. [ एसही, इंश्चर मो - 
कादि विपयके संवंधर्मं जानलेना योग्य हे ). उक्त लखसे यह 
परिणाप निकाल सकते हैं कि “ यथा वादकी निश्चित 
सीमा नहीं-अमुक यथा वक्ता हे,-एसा सिद्ध होना क 
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आर यादे आय उक्त लेखकों वितंडादि रुप-सद्ाए 


कइंं+- ० “पक हे अन्‍्क लक 


ठिन हैं. ” “* तथापे ” छोक व्यवहारम, ऊँस सत्य ओर 
सत्यका ।निवाह-सकेत, भाव, सेस्कार, अम्यास, रूढी, नीय 
ते, झाभ हाना |विशपष पर है. ( व्यवहार विष सत्यका अथ 
हूं वा हू, हैं, है, -अवाध्य ' असत्यथका अथ वरतु शूनः 
वध्या पुत्रव॒त्‌ -सब स्थरूम गअहण नहां करते-नहीं होता ) 
जा एसा न हावे तो जीवन व्यवहारही कठिन पडजाय 
सहां व्यवहरक्त यथाथका ग्रतव्य, “बहुघा बाद्धे, जिश्वास 
पर है; सर्वाशरमें यथावत्‌-अवाध्य-यथाथ नहीं कहसकते. जद 
हैं तो, परसाथ विषयक विषय संबंधर्म छया कहना हे 
ज्लद्द्ाट् पराक्ष बादकी छाडक, विवादित पक्षकों किनारे र 
खके-उस्रका चचासे उदासीन हुये प्रसिद्ध-सर्व हितकारी, 
डउच्ततेि कारक विषयम प्रवृ।तत हे. इश्वरकी अस्ति नास्ति, 
घम पंथीके झगडमे क्‍यों पढ़ें! / यद्यपि हयको चाहिये 
कि हिंदुओंके समान केबछ स्वाथर्मेही प्रवृत्त हों, अपनी 
डाठा। इुझाव-आपही जूता पहने; दूसरा अपना मा-बाप- 
भसाइभी क्प्न दुःख प।वे, हमको क्‍या; तथापि जीव परतंन्र 
है मनृष्यका व्यवहार, सुख, जीवन, परसंबंध -पराश्रय- 
परावीन हैं; इसलिये “ परके सुखसे अपनेकों सुख, परके 
दुश्खस अपनका दुध्ख है “?-इत्यादे गह्य विवेकसे स्वाथर्मे 
ही। दृष्टि हे ओर व्यवहारमें स्वप्रोपकार स्वपरोन्नातिका 
कथन हूँ. ) २. 
क्रिवा-हमारा पक्ष, हमारी दृष्टिसे चेतन वादमें हों, 
वधाप इस अपनका उसके सिद्ध करने योग्य नहीं जानते, _- 
था नहां करमकते;) वा अयथाथ पर हां. ओर न अपने संत 
अंब- कल्पनाक आग्रहक विशासी बनना वा बनाना चाह- 








जे 
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था बाल लेख समान समझके, अपनी दृष्टिमें तच्छ प्रानक 
स्व भार उतारनेमें उदासीन रहोगे, तो जेसके आर्य संतान 


ते हैं. ओर न आग्रहके योग्य, अपनेकी समझते हें. ओर 
न आग्रह रखते हैं. ४ | 
किंवा-आप एसा समझलेवें कि, “यह (में) संशया 
त्मक है;।” अतएब इस क्षण-[ इस नोट-ग्रेथ समाम्तेकाल ] 
तक हम कुच्छमभी नहीं कहसकते--ओर न कहना चाहते 
हें-कोइ दोष, रहित सत्य दरसावे; एसी जिज्ञासा रखते हैं.<. 
किंवा-जिन जिन मत-[पक्ष-धर्म-पंथ-दीन-मजहब, 
फिलोसोफी | वालो-वादियोंने, जो जो मंतव्य-[ कल्‍ल्पना-- 
सिद्ध विषय-निर्दोषपक्ष-मानों वेसाही होय नहीं-] माना हे, 
तिस तिस अनुसार सो सो मुख्य फल -हो-निर्णयका विषय 
हो -अथांत सब मतोंकी रीतिसे, मानछो कि, उनकी धा- 
रनानुसार, इसछोकके ओर परलाकके, तमाम सर्वोत्तम, 
सव मान्य,-अत्यंतदुःखमात्र रहित,-संपण ऐसश्वयें [ “ तन 
मन, धन, स्त्री, पुत्र बंध, राज्य, सत्ता, कीर्ति, मान, सर्वे 
ऋद्धि, सवेसिद्धि.-करामातका सुख-स्वगे प्राप्ति, ऑरिहंतत्व- 
“ कार्मादि सव दोष रहित ,” शांति ( राग द्वेपष, हे शोका- 
दि राहिस-अचल आनंदघन ), स्थिरता, इश्चर-ब्रह्मज्ञान 
वा तत प्राप्मि,अपुनजन्मत्व, माक्ष प्राप्ति, सवेज्ञता, यर्थेच्छा 
करने वा संकल्पमालसे मनमॉना होनेकी सामथ्ये, स्फुरणा 
रहित, इश्वरभी बनजाना, निरतिशय सुख,-अथवा जो जो 
कुच्छ मानो-इच्छो-कहो सो सो सवे-इस्रादि”' ] प्राप्त हुये 
हों-सवेदा प्राप्त रहें, तोमी क्‍या ! ओर यू न हुवा- न हो- 
सके-नहो, तोभी क्‍या ? किवा .उस [ पूर्वोक्त ऐश्वर्य ) के 
विपरीत हुवा-हे-हो, तोभी क्‍या ! अथवा कहे हुये तीनों 


| 
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को, अन्य मतवाछोंने स्वधर्ममें मिला लिया.-ब्राह्यण स 
लोक केवल स्वाभिमान मात्रमेही लीन रहे -उनके सना 
न हुये-उनको आये करने-स्वधमंमें मिलानेसे रछानी क 
' रहे ओर कर रहें हँं-केवल परस्परके खंडन मंडन करने 
जघे वा स्थान बनाने वा भिक्षा मांगने वा देवादिके उपा 
नाके भरोसे काल व्यथे गुमाने वा अन्य सिटपटमें पढ़े र 
प्रकारसे न्‍्यूनाधिक ( जेसा तेसा ) हुवा-हे-हो, तोभी कर 
किंवा वेसा न था-न हुवा-न हे-म हो, तोभी क्‍्या?. कि 
कहे हुये प्रकारसे अन्यथा हुवा-हे-होगा, तोभी क्या? अब 
सो अवधि -सीमाही .-तृष्णा सो दष्णाही -वासना सो वा 
नाही.-संस्कार सो संस्कारही--कामना सो कामनाहीं.-प 
ना सो फुरनाही.-“हे सो हे ही ./”-“नहीं सो नहीं ही .-: 
नादि स्व॒रूप-स्वभाव-गुग सो अनंतहीं '.-“' अतिसे +* 
वृत्ति पूर्णता स्वभावसे, ”-यह नेसर्गिक अनादि अनंत निय 
अटल है. (अत$ उनकी इच्छा छोडके पर्वोक्त-जनाना-समझ 
बस हे.-इसका विशेष विस्तार करना उचित न जानईं 
जीवन व्यवहार ओर आपकी मान्यता-इच्छा तथा रु 
भाव-संस्कार-प्रक्रृतिपर छोडके उपराम होते हें.]. हां, इ 
भेद-रहस्यके जानने-मानने-प्राप्ति-जनाने-मना ने-प्राप्त क 
ने कराने कीभी इच्छा न रहे -इस प्रकारकी अनृूपम-अकथ 
अदभुत शांति होनेके अथ, यादि प्रयत्न करनेको कहों-तिस 
संबंध में कुच्छभी कहना-सुनाना-मनाना नहीं चाहत 
जेसे जिसको योग्य प्रतीत हो-प्रवबक संस्कार हों-मेस 
योग्य समझे वेसा करे. £. 
| तत्वंददोननाम ग्रंथमें इस प्रसंग 
का सरविस्तृत निरूपण हे. प्र. क. ५ 


३६३ 
नस आयंधरमंके उच्छेद होनेके हेतु होपडे.-ओर वे (परधर्मी ) 


चुपाचुप अपना काम (स्वायथ-स्वधर फेलाना, परका खंडन 
करना ) कर रहे हें.* वेसेही, यह लेखभी अपना काम करे 
गा. उससे आपके पक्षका उच्छेद होजायगा. 

जो विषयकें यथास्थित मनुष्योपयोगी उपयोगपर 
दृष्टि नहीं रखके एसा कहो कि “तुम्हारा खंडन मन वाणी 
करके हे-ओर मनादि सादे सांत हँ-उनको पृवीत्तरका 
यथावत्त्‌ यथार्थ ग्रहण नहीं होसकता-ओर परोक्षका तो ब- 
तंमानमेंभी, यथावत्‌ ज्ञान-अ्रहण नहीं होता हे; अतएब 
सब कल्पना मात्र हैे-स्वीकारने याम्य नहीं. ” इस विकल्प 
का उत्तर देनाहीं व्यर्थ है--आपको' वा जित॑नें>मतामिमानी 
सर्नज्ञत्वके मानी हैं, उन सर्वको दोष प्राप्त होगा. जबकि 
आपके; माने हुये नियप्का आपसे -स्वीकार करूलिया, उ- 
सी काछूसें ग्रेथका आशय पूरा होजायगा..-(अप्रांत आपका 
सिद्धांत शुन्य होजायगा-उसकी सिद्धि वा उपदेश न कर सको गे). 

ओर जो एसा कहो कि “ जेसे, तुमको दुराग्रह न- 
हीं ( मत पक्ष नहीं ), वेसे; हमकोंमी नहीं--कोइभी प्रकारसे 
मनुष्यके मनकों शांति हो -बंध मोक्षादि कल्पनाकी हायहू 
मिंटे. ” तो, जडवादकी व्याप्ति होसकेगी.*-सव॑ घमम्म पंथके 
संस्का रोका उत्थान योग्य होगा; जोकि असंभव और सु 
परिणामका अननकड3 होगा. ह 

१ जोछाइ स. १८९९ ( से, ९०५८६ ) में मद्रास देश" 
विधे म॒र्त्तिपूजाकी तकरारपर एक दिनमें ६०० शनार हिंदु-मृत्ति पृ- 
जक, मसलकूमान होंगये. हा ; 
जिसके मनने जो मानालिया सो ही ठीक.-शांति. 
3 मनमुखिताका प्रसार होगा. 
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ओर जो एसा कहों कि “ किसी प्रकारतसे ब्रह्म चे- 
तन, जीव, प्रकृतिका यथार्थ ज्ञान होवे, एसा अभिप्राय हे." 
तो, आग्रह छोडके सथ शेली शोधो. जो बात यथार्थ हो- 
निर्दोष हो-उसकों शोधके-उसके प्रचारका उपाय लेके, 
लोकोंको भ्रांतिसिे निकालना चाहिये. प्रथम अह्ंब्रह्मादि 
पक्ष मत धारो, किंतु सर्वेकों सरल रीतिसे समझमें आवे, एसे 
प्रकोरसे आजब पूवेक कार्यकों उठाके-आगे रखके कारण 
पर पहोंचाइये. तो, आशा है कि, जो सत्य, तिरेंगा उस सस 
को सर्वे ग्रहण करेंगे. आगे आपकी इच्छा. स्वतंत्र हो. 


मतप्रचार-दशन-२६.- 

जो यह कहोके “जेसे अन्य धर्म-पंथ-मजहब-बाडे-- 
दीन-संप्रदांय ओर उनके अनुयायी तथा उनके उपदेशक 
गुरु ओर ग्रेथ--सव सदोष हैं ओर चलते हैँ, यथा, बाद्ध 
सतके ६० किरोड, उनसे थोड़े खिस्ति, उनसे थोड़े यवन, 
ओर सबसे थोड़े हिंदु ( २५ किरोड ] हँ.-इनमेंसेमी अद्वेत 
संप्रदायवाले सबसे न्यून हैं, वे [खिस्ति, यवन, बोद्धादि )- 
सर्वे पंथ मतवाले, स्वपंधाभिमान रखते-उपदेश करते हुये 
दूसरोके संस्कार बदलके इतने बढ गये के, स्वराज्य स्थाप- 
न किये. यदि उन निर्बीज धर्पंथवालोंपे, स्वधर्माभमिष्ान 
नहीं होता ओर एक धर्मी नहीं होते तो, धनबल, राज्यबल, 
सत्ताबछल, मनुष्यवछ, वा स्वधर्मबक्कत केसे संपादन करते! 
अथात्‌ नहीं करसकतेथे.ओर परस्पर मिलके जो छुख 
उठा रहे हैं सो, नहीं उठा सकते; इसलिये तिनके समान _ 
सर्व सुखका मूल- ओर अन्य मत पंथवालोंसे नन्‍्यूनदोषवा- 
ला, एकता-संपवर्धक अद्वेत मतभी, एक प्रकारका बाडा 
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' मानके उसकी उन्नतिकी जाय तो, क्या दोष हे ? वा संभ- 


व नहीं हे के वोह अग्यसे शिरोमाणि सिद्धांत सर्वकोी स्व 
पक्षमें करले ? [ संभव हे ]. अतः सज्जन महात्पाओं करके - 


, खंड़नीय नहीं हे. 


बू नक अन्‍य 


किक पाक: फीफा 


इसके उत्तर देनम हम उदासीन हें. आपका दूस- 
रोके समान जयथाथ अभिमान भी हो तोभी रहो. अंधांधी 
व्यवहारवत्‌-अन्यों समान घूलमें कूठ लगाते रहो; परंतु 
यदि, सव॑ देशी,-व्यवहारानभवीं,-राज्य कार्यपे कुशलू,- 


'प्रचालित उपयोगी-सवव विषयका ज्ञाता,-संसारकों सुख देने 


में उद्यत,-जगत्हितपी,-बिद्वा न्‌ ,-बुद्धिमान,-जितेद्रिय ,- 
योगी,-ओर सदाचारीसे संमति लेकर जो प्रवृत्त होंगे तो, 
सयमागंसे उन्नति पाना संभव हे. “ ससमेवजयाति नाइत॑ं,” 
यह ठीक नियम है. जेसे बेद्धमत ओर वेदांत मतमें किंचित्‌ 
अंतर है, बेस यथार्थ सिद्धांतमें किंचित्‌ व विशेष अंतर 
हों; परंतु उक्त उपाय रचनेसे, उस सयृक्त प्बछ,-किसीसे 
न दबने,-न चपनेवाले-ओर अन्य कब्पित मत पंथोंको उडा 
दनेवाके सिद्धांतकों पा सकोंगे; अतएब सब बाडर्म खें- 
डनीय जो, प्रचाछित उपपाद्य' रुप धमंतत्व ओर उनके 
कारण रुप घधमंतल हैं, तिनके समान, आपको विशेष 
अप देना नहीं चाहते. आपका स्त्रधमामिमान, तथा वेद- 


इंचर- प्रक्रति सूचक-औओर प्रेम अभेद-एकता वर्धक नीयत [भाव- 





२ अमुक विधि, अमुक निषेघ, यह पाप, यह पुण्य, अ- 
मुक मोक्षके साधन, अमुक नरकके साधन, इससे जीवन लाभ, 


इससे अलाभ, हत्यादि. स्वगुरू, वा ग्रंथगत उपदेश. 


डर 


२ लोक कल्पित जीव, ईश्वर प्रकृति आदि मूल पदार्थ 
तात्रके स्वरुप गुण सत्र स्व मंतव्य था गुरु आचाय प्रंधगत मंतव्य, 


रद 


_ ना| रहो. 3ओर एक संप,-एक मतकी मंडली बनो.» अस्तु 
३ प्रंथगत खेड़नके समझके जो, परघर्मी-किरानी, क्‌ 

'रानी, बोद्धादे, खेंडनपर उतरें तो, इस प्रातैिज्ञा, उद्देशक्ा बा' 
होंसकेगा; एसी शंका नहीं करना चाहिये; क्‍योंकि (स.) इस 

सेभी उत्तमोत्तम-अधिकतर खंडनके ग्रैथ क्या नहीं हें? हैं [ देख 

सत्र, चि, कृ, साषाका न्याय प्रकाश. सबे दशन संग्रह. जेनी कू. घडदरश 
समुच्चय, पा. क, वेदांत दशन. सवा. द. कू. सत्वाथ प्रकाश, बेदांः 

ध्वांत निवारण, रा. कं. श्री भाष्य, जेनी कू. वेद, वेदांत खंडन संबंध 

“निगम प्रकाश, ! “ अगम प्रकाश, ? सत्यामृत प्रतराह-इत्यादि ]. य 

तो, सामान्य वर्गेके वेदांतियों वास्ते एक लघु नोट हे. इसके व! 

चक नवीन परथर्मीको स्व निमूंल घमें-मत-पक्ष-मंतव्यमें संशयो्प' 

होना चाहिये, यह वात सदजसे ध्यानर्में आसकती हे. [ यहभी ए 

फल है) मानो कि वोह स्व असत्‌ पक्षस्ते डिगे तोमी, परणडनकी उद्य 

तताका अनभाव; तथापि जिस्तको वेदांत मतकी उपर छपरक 

वार्तोके खंडनाथ इस पुस्तकके अर्थ सहित रहस्यकी सीखना हेोग 

उसको पूर्तोक्त ( प्रवेश-टिप्पणके ) प्रंथ वांचने पडेंगे. वेदांती माई 

योंके लिवाय उन ग्रेश्ोंक्ते विना, किंवा बेद्ंत परिभाषा पे 

प्रक्रिया जाने विना, हरकोई वेंदांत संबंधी प्थके गुप्त आशयक 

नहीं पासकता ओर आशय समझे बिना, किसी ग्रैथक्री पंक्ति र 

नाना, पोपाटेया (शुकवत्‌ ) कथन हें,-हरकोई मरयल-लघु बकिह्ड 

की घुरकीसेसी, उसका ठीठी करना बंध पडजायगा (८ पेजाब 

एसा हो रहा हे ) वा, स्वयं चुप करजायगा. कूुरानी धमेका संप 

जुस्ते-जनून ओर बलरूपर तथा किरानी घमेंका संप, ओर पोलीएर 

उपर आधार हे. अन्योंका, विशेषल; शब्द की मारा मारीपर € 

चार है. ओर हो,-जो, युक्त ग्रेथोमेंसे कोईमी [ वा, सत्याथे १ 

काशादि ] समझके बांचालेिया तो, परखंडनके बदले अपनाहीं खेड 
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समात्त-दशान-४०२ ०9. 
पूर्वोक्त [ दशेन १ से २८ ] प्रकार-रीतिसे प्रचलित 
अद्वेत सिद्धांत (माया-प्रक्रति-सांत मिथ्या ओर जीव ब्रह्मकी 


पाके, मुंहकों फेरेंगे. वा चेदांत (थथाथज्ञान-मुख्यज्ञान-ज्ञानकी 
- सतीमा-ज्ञानका पर्यवसान ) के खरे रहस्य गोतनेकी जिज्ञासा होगी. 
इस ग्रूथ वांचनेका फल, वेदांतास्ता-श्रद्धाका अभाव, खरा- 
श्री; एसी (शंका ) भी नहीं करना चाहिये; क्योंकि (स-) विना 
समझे तो, अबभी, खराब हो रहे हैं. यथार्थ न समझनेसे ठके 
वा प्रतिष्ठा वा मोदक महाराजकी आपस्ता रखते हें. यादे इसको 
समझेंगे तो, संशयात्मक हुये यथाथ ग्रहण वास्ते प्रयत्न करेंगे. 
मक्त,-विद्यान,-यथार्थ ज्ञानवानकोी इसकी आवश्यकता नहीं .-ओर 
न यह उनके हस्तकमलके स्पश करने थोग्य है "ओर न॒ निंदा 
स्तुति अर्थ उनकी प्रद्मत्ति. जिज्ञासुओंके सेशयका उत्तेजक, यथार्थ 
सम्पयक शोघनार्थ उच्चाटक, किसीके कथन, वा विश्वासमात्रपर 
आधार न रखनेके सेस्कारका सहायक, यथार्थ ग्रह्णको कतंव्यरू- 
पसे बोघक-यह करूघु पुस्तक उनको हेय-निषिद्ध फलप्रद नहीं. 
पामरोंकी इष्टिस तो, निंदा स्तुति-त्याग ग्रहण-उभयथा छझून्य हे. 
विपयीको केवरकू स्वमनोकामना सरंजक-विषयके सिवाय, अन्य प्रिय 
नहीं .-उनकी इच्छाका विषय इस ग्रेथम नहीं हें; अतएवं नहीं 
बांचेंगे. जीवेश्वरक्ता खडन तो, जडवाद (यूरोप, चारवाक ) ओर 
इंश्वर खंडन [ मीमांसा, जैन, सांख्यादि | मतके प्रसिद्ध ग्रथोमेभी. 
है. किंत यराप की शैली तो एसी हे कि विना खँडनही खंडन 
होता जाता है; अतएब्र आप महाशयोांको प्रत्यत यह ग्रंथ यूं चिताताः 
है कि उपायलो...निर्दोष मत प्रचारकी कोशिश करें...नहीं तो, आये 
संतान अतोश्रष्ट ततोश्रष्ट हो चली हें...पारिेणाम अच्छा नहीं हे 
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एकता तथा उसके जान्नेके साधन) साज्य हे- नेर्साशक नियम 
ओर युक्ति प्रमाणकों नहीं सहार सकनेसे शोधक ओर य- 
थार्थ दृष्ठि रखते हुयेभी उसके मंडन करनेका मार्ग सिद्ध 
नहीं होता; तद्॒त्‌ उससे भिन्न अन्य अद्वित-द्वेत-दैताद्वैत-क्ष - 
णिकादि मत विषे उपर कहां गया हैं। अतः अन्य उत्तम 

विचारने योग्य वात है कि आयैवते पिषे २५ क्िरोड 
आसेरे हिंदु हैँ उनके पुरुषाथेक्की गणना कीजिये;-कमाई श्न्य 
२७४ करोड़ हैं. ओर कमाई करने वाले १ करोड आसए्ेरे हैं... 
इनकी अन्य रूढी,-व्यथ कृतोंकों छोडके, फिलोसोफी, धर्म संबंधी 
संस्कार-खयाल मेंसे, व्यथे वा अन्यथा खयारकू ओर 'निष्फल वा 
अन्यथा कृति-घंर्धोंको निकारूदों तो, सरेरास चार घंटेसे विशेष क- 
माई-उद्यमका समय नहीं; एसा अनुमानस जान पडता हे. अ- 
थांत्‌ नाकाम धम्म संबंधी संस्कार ओर तदनुसार क्वति-घंधेमें द्वब्प 
क्राल विशेष जाता है. ( विशेष इ्ांत पुराण पोगरूमें हे ). निदान 
उद्यमसे गये, खरा घमतत्वमी हाथ न रूगा, ( श्री कृष्ण महाराज 
तथा सवा. श॑. सवा. द. का आंतरीय शुभोदेश ध्यानंम केना योग्य 
है.) क्या भूके-कंगाल-क्षुघ्रातुर_दुःखिया, बेदांत वा धर्मके गुह्माशयको 
पासकते हैं £ नहीं. 

इत्यादि इष्टिसे उक्त शेकाओंका अवसर नहीं हे. तदुपरांत 
नकारखानेमें इस तृतीके शब्दकी मिगकभी, नहीं पढइनेकी; अतः 
कोई शैका नहीं. जो इस तृतीकी आवाज सुनें, उनको योग्य दे 
कि, प्रथम हिंदुओंकी आये बनावें. जब एसा द्वीजायगा तो, बे- 
स्वयमेव॒ अधिकारको प्राप्त होके, वेदांत (यथार्थज्ञन-ज्ञानकी परा- 
काष्टा-बह्मबिया वा फिलोसोफी) के योग्य होजायंगे, आजकल, बत्तमा 
नर्मे उनके प्रतिद्ध दुबॉकी निशत्तिका उपाय लीजिये, ब्रह्मबन्मापना 
छड़ाके सत्यपर लाइये. 
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श्रेयकर मार्ग अवधारण करनेकी सूचना कौ हे वहांतक औ- 
ये संतानके ओर अपने प्रयक्ष जो दुःख हें-उनके निवारणमें 
प्रवृत्त हों, यह विनाति स्वीकार ही. । 

ग्रेथकोी इति करने पूत्र नवीन वेदांती ओर जिनका 
पक्ष स्थापन किया गया हो-उन पक्षकार भाइयौंकी सेवामें 
इतना जिता देना उचित हे कि, यदि मरा लेख खंडन ओर 
आपका पक्ष किसी योग्य प्रकारसे सिद्ध होजाय तो, मुझको 
स्वृपक्ष याग, ओर सत्यपक्ष अहण करनमें किंचितमी आग्रह 
नहीं होगा. 

एतददष्टि शब्द-पदके भाव ओर स्व मत गत लक्षण 
तथा परिभाषा ओर अभिप्रायपर ध्यान खँंचके, सब लोको - 
पयोगी हिंदी भाषा वाछे लेख द्वारा, इस ग्रेथ गत कथनके 
विरुद्ध -आन्ंद पूरक उत्साहीं होकर उत्तरें. शब्द व्याकर- 
मभादिकी तकरारमें काछ व्यय न करें; क्योंकि सो तकरार 
आऔओर कठिन खंडन मंडन तो, अन्य ग्रथोंम पसिद्ध हैं; अतः 
सफलतापर ध्यान रखना उचित हे. मु 

इस ग्रेथर्म कितनाक लेख वा खंडन, एसा पाओगेकि 
अन्य ग्रेथोंमें नहीं देखा हो. तथापि कितनेक विषयोंका जो, 
अन्य ग्रेथोंमे खंडन वा मंडन किया गया हेभी; सो एसा 
संतोषकारक नहीं जान पडता कि, इस नवीन भरकाश का- 
लमें ठर सके. अतः उभय प्रकारके खंडनरुप लेखके खंडन 
ओर प्षोक्त स्वपक्षके मंडनमें यथार्थताको लिये उत्तम 
रीतिसे उत्तरना चाहिये. 

परंतु अस्वीकारणीय विषयका ग्रहण न होना चा* 
हिये. यबधा:---१ कहींका एक पद वा वाक्य लेके दोष 
देखाना, क्योंकि यह प्रकार निदक, मिथ्याभिमानियोंका हे. 
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शांधक विवेकीका नहीं. २ अयुक्त, असंभव वा साध्य दृ्शा- 
तोॉका उपयोग करना.- जेसे पंचदर्शीके ध्यानदीपमें गोदा- 
वरी आदि नदियोंके सनानसे पापकी निवृत्तिका दृष्टांत दि- 
या हे.-अजामेंल ओर रावणादिकों अन्यथा मोक्ष मिलना 
मानके उदाहरण दिया हे. अथवा बाजीगरके बनाये हुये 
छुहा रेके वृक्षकों मिथ्या मानना. कल्पितकी निदवृत्ति आधि- 
पानरूप पानना अर्थात्‌ भगेर (दीपडे)में कुत्तेकी आ्राति ओर 
उस कलि्पित ( कुत्ते )की निवृत्ति उसके शानु-अधिष्ठान [भ- 
गेर] के स्वरूप मानना. किंता पंचदर्शीमें लिखा हे कि, “इ- 
क्षणासे प्रवेशतक इंश्वर कल्पित साष्टि, ओर जाग्रतसे मोक्ष प- 
संत जीव काल्पित रष्टि ” आक्रियसे आकाशांदिकी ,उ- 
त्पत्ति.-इत्यादें अयुक्त असंभव वात न हों. ३ पंचद्शी 
बगरे कितनेक ग्रथोंमं जिनको क्षति वाक्य लिखा हें, 
उनमें बहोतसे एसे वाक्य हें कि चारों वेदोंमें नहीं. हैं; परंतु 
श्रुतिपद लिंखकें वाचक वा श्रोतागणको दाबा है. वेसा नहीं 
हो. ४ युक्तिसे युक्तिका, बुद्धिस बुछ्धिका, विद्याका विद्यासे, 
अनुभवका अनुभवसे मुकाबला करना योग्य हे- अन्यथा नहीं: 
इत्यादि#-वातोंका ध्यान रहेगा तो, लोक हितकारी हों पडेगा. 
निदान जों आपका वोह छेख-प्रत्युत्तर, पक्ष रहित, 
यथार्थ ओर छोक हितकारी होगा, ओर उसमें अपुक एक 
दोषकाही निवारण [एक शंक। हीं निवारण (एक शांक।का समाधान नहीं किंतु, सवे 
जन्म मरण नहीं टलता ( बेदांत पक्षका समत्त हे ), वासना जाय 
ओर ज्ञान न हो वा ज्ञान हो ओर वासना रहे तो मोक्ष नहीं होंता 
अथीत्‌ उभय हुये मोक्ष होना संभव हे. परंतु “ युवति भोगे सदा 
सन्‍्यासी ”? इत्यादि वार्ति-वाक्य-प्रचलित हुईं, इसको क्या समझें £ 
निदान एसे वा पु. कि. कु. इ. मै. के गप्पों समान लेख न हो. 
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दापाक ।नवारण पूवक सब रीतिसे योग्य प्रकार पर्वक सुवप 
सका पतिपादन किया गया होगा; तथा जीवन हे तो, में 
स्रछख खडन-सतपक्ष मंडन वांचके वा उस लेखकी पसि- 
छ छुनक प्रसच्च ओर उत्तर प्रदका आभारी हूंगा# इति 
सस्‌ शाॉधन जिज्ञासा उत्पादक प्रतरपक्ष समाप्र न गज्ञासा उत्पादक पू्वेपक्ष समाप्त हुवा 
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नेंह [नोट] अपनी परीक्षा ओर शांति होने-इत्यादि कितनेक 
कारणोंको लेके में (स्ववेय लध्षणका अपरीक्षक)ने शिष्य समान कित- 
नेक महाशयाको पूर्वोक्त टीप झुनाके उत्तर मिलनेकी जिज्ञासाकी: उन 
मेंसे किसी महात्माने यह उत्तर दिया, “इसका भार वही उठावे कि 
जिसको भार हे, हम नहीं उठा सकते. ”” एक महात्माने कहा कि 
फेल्मेतीफी ओर खडन मंडनमें कुछ हाथ नहीं छगता, उन्मत्त 
उद्यमहीन, वा बडबाडेयोंका काम दो तीन महाप्रुषोंने यह 
कहा ॥के 'पजतना कुछ घम पंथ, खंडन मंडन, पक्षपात ओर क़ति 
चलरहे हें, इनसे कुछ हाथ नहीं लगता. विवेक करके, बैराग्यवान 
होके मन द्वात्तिका निग्रह करों, निरुद्ध हये जो कछ होगा सो 
( अकथ विषय ) आपही मिल्जायगा., बाकी स्व, परमार्थ' संबंधी 
प्रचालित बाते (गप्पे ) हें. (में, उक्त छत्तरकी रमजों-ललक्ष्ममाचकेा 
नहा समझा ). एक महाशयने उपनिषद्‌की स्वत; प्रमाणता, जीव 
अह्मकी एकता वा भेद, माया अनादिशांत-इन तीन विषय-पक्षकों 
छोडके -इनेस उपराम होंके शेष कितमीक बातोंका उत्तर दिया: 
परतु मर बाद्धम सतोषकारक नहीं जानपडा, इसलिये नहीं लिखा 
विश्वासी, दभी, वाचाल, शाष्क ज्ञानीजनोको, प्रसंगोपात प्रार्सागक 
वेषय पूछे जानेपर, झलठा मुझ क॒तर्की मंदमातिके काल्पित (कर्तवी) 
सताष-शांतिभी जातेथ, निदान अब सत्य शोधन वा शोघित प्राप्तिके 
उत्तेजनाथ प्रसिद्ध डालनेकी जिज्ञासा रखताहूँ. पूरी हो, इति. 


€ उत्तर पश्च-सत्यज्ञ-तलतगय्स्थ ) 
दोहा. 

विसुसल्त न होना सखसे, करो न सत अन्याय; 

अहित पक्ष करना नहीं, प्रव उत्तर ज्याय. 


सूचना - 
सुद्रित होतेही दिया, ग्रेन्थ खुछा जिसका; 
भसिखककों यह लिखा, नोटिस च्छाप समातल-. 
पूरव उत्तर पक्षमें, निर्दाधी जो वात; 
ताको छोरें दोष जो, वाकी करिये पात- 
जीब अच्यकी एकता, अजा आअनादि सात 
बने त्याग यह वात ाज्यूं, नहीं ऋतहछ्म तृर्तात- 
इस रीति सिद्धांतकों, गूबखजन कृपा धार; 
सामआझी अवसर मिले, कहियसेधशार विचार. 
स्ाष्टि नियम यक्ती पकर, अनमान भत्यक्ष; 
योग अचजुभमत्र अरू बवेदसे, खेद निवारों दक्ष- 
शब्दमाल तो शब्द हे, प्साही विशवास; 
जलल्‍प बितंडा वाद तज, विद्याकोी को पास- 


ध्.,. स्व. 


प्रवेशक. 


अपराक्ति वा परोक्ष, अदृष्ट वा दृष्टके स्वरूप निर्णय 
वा निश्चय करनेमें इंद्रिय [ज्ञानतंतु]-बुद्धि-जीव ओर व्याप्ति' 
अनुभवर्स इतर मुख्य साधन देखनेम॑ नहीं आते। इसलिये 
जो प्रथम किसी मूछ [ वस्तु-इश्वर-जीव-मोक्ष-पुन्जेन्म वा . 
किसीको सर्वज्ञ मानके उसके वाक्य-इत्यादि ] को विश्वास 
मात्रस मानके-हृढ करके-कायं-साधन वगरेकी व्यवस्था तदा- 
नुकुछ करते हेँ,-यह शेली वा विषय सवमान्य वा यथार्थ 
बाधक नहीं पानी जासकती. परंतु जो व्याप्ति अनुभवद्वारा 
कार्यंस मूलपर पहोंचते हें,-वे सुज्ञ अधिकारी अपनी परिभित 
शक्तिकी सीमातक अयथाथंपर नहीं आगेंगें. जो ऋुछ माना 
जाता है, उसमे कोइमी सयुक्त हेतु होना चाहिये. यथा हरकोए़ 
(आकपणादि। परिच्छिन्नके गति, परिणाप-देश ओर आधा 
र बिना नहीं होसकते, एसी व्याप्तिका अनुभव हे; परंतु कोइ 
एसा कहता वा सानता हे कि, “देश [आकाश] वा आधार कोइ 
वस्तुही नहीं हे किंतु देश, मगजकी असर था जीव वृत्तिका प 
रिणाम वा अभ्यास हे, उससे गतिके व्यापकआधारकी क- 
ल्‍्पना करते हें.-इस मंतव्यका निर्दोष समृक्त हेतु नहीं मि- 
लता. पत्युत्‌ एसा माननेसे पक्षकारको व्याघातदोष आजा- 
ता है. अथात द्रव्योंकी गाति माननाही अपिद्ध होजाता हे, जो 
कि दृष्टपेरुद्द दोषवाला ओर कार्य व्यवस्थाका विरोधी पक्ष 
हे. किंवा कोइ कहता हे कि, ' मूछ स्वरूप अगम्य हे. ? परंतु 
पुनः उसके स्वरुप-विशेषण था कारयकी व्यवस्था करनेकों 


तेयार होता वा आग्रह करता है # इत्यादि असंतोषक कारण: 
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#% यथा-आद्य संस्कार प्रवल होते हैं, एक्र तरफी कहानी 





दर 


को हलके महू स्वरुप ओर उनके परिणाम-फरू-निणयाथ कि 
तनेक 'नियम सिद्ध किये गये ईं,-उनका आधार सयक्त व्या- 
प्विअनुभव हैं; न कि विशवासमात्र. जोकि उन संष्ठिनियमों 
का शोपक जिन्बासुओंके सामने आना लोकोपयोगी समझा ग 
या है; अतः संक्षपमें छलिखके पसिद्धिमं टाले जाते हैं. (जिनको 


सयुक्त हेतु उदाहरण सहित सबिस्तृत विवेचन देखनेकी इच्छा 


हैं। उनको विचार पूवक गूलग्रंथ-( “ तत्वदर्शन ” ग्रेथ ) अ- 
बकोकन करना चाहिये. 








आल आस 


गुडसेभी अधिक मीठी मालूम हुवा करती है, मनुष्योंकी प्रकृति मि- 
ने विलक्षण ओर असाधारणमी होती हें, विश्वास वा हठपर 
आया हुवा पुरुष साक्षर नहीं कद्दाजाता; तोभी, आय संस्कारके रंगे 
हुये कानशेससे मनुष्य लाचार होजाता हे. इन सर्व वातोंके नमुनेर्म 
एक प्रतिष्ठित [साक्षर ब्राह्मण ) की “पेपरप्रसिद्ध/ं वात याद करो-जोकि 
स्वरीडनबोगक दकांसलाोते छाया हे-उसने स्वत्वको गँंवाया हे-अम॒ल 
परघर्म स्वीकारने ( खस्ति होने ) को तेयार हवा हे. इंश्वरअवतार- 
चवादि समान इसको इश्वरसे अन्य वा न्‍्यन नहीं मानता-वेदियों समा- 
न बाइबलकोमी इश्वरीपुस्तक मान बेठा हे-दुसरेकी वात वा योंग्य 
अध वा उचित शिक्षणकी नहीं सुत्रा चाहता-विचारपर नहीं आ- 
ता-सत्‌ शोधन वा तत्वविद्या (फिकासोफी ) को पास नहीं जाने दे- 
ता-उच्च दृष्टिसे नहीं देखता. वाहरे विश्वाल ओर हठ ! | इसकि 
ये जरूर दे कि, सतमत-धर्म-शोघनाथ एसे नियम [ रुरू | तलाश 
किये वा बनाये जावें कि जिन द्वारा मनष्य खर्त॑त्र विचार करसके 
ओर सत्यकी तरफ झुके; क्योंकि बहुधा दसरेके कहेने सुननेसे उस 
के (श्रोताके) दिलमें विपरीत अमतरभी होजाता हे; ओर हठपर आने 
से अनज्ञानवश अपनेको अवनतिमें डाबतता हे. उक्त प्रकारके जो ने 


ज्-ब्ब 


है 
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विशेष सूचना सूत्रोंकी अनुभूमिकामे हे; अतः विस्तार 
केया. अँक क्रम मेरी तरफसे हे. जो पद या वाक्य मोटे 
से हैं, उनको हिंदी भाषागत ““ ग्रछ खत्रोंका उछथा ?? 
 चाहिये- शेष जो अर्थ वा संबंध चक पद वा वाक्य 
की “' सूछ आअथोका संक्षिप्त सार मेरी तरफसे छिखागया 
पा समझ छेना चाहिये. 

इन नियमोंसे मत-पक्ष-साध्य विषय केसे निणंय हों- 
उसकी शेली प्यथा अवसर-सामग्री, भसिद्ध करनेका 
रखता हूं. 

प्र. क- 


डसस-सा> ९2:2५ ८0८४ 
ये जार्वे, वें बालूकोंकोर्थी सिखाये जाबें तो, उनके जवान होने 
व्यू मागेले बचानेमें वे रक्षक छहोजांय, मानाकि तत्वाविद्याका 
किरोड मनुध्योमेंसे एक सुनना चाहता हो. एसे किरोडमेंसे 
का अधिकारी समझता हे, एसे किरोडॉमेसे कोई एक पाता 
किरोडोमेंसे कोई एक समझासकता हें; अत: बालकोंको 
योग्य यह विषय नहींभी हे; तथापि जो उनको “संस्कार” डाले 
तेके समानभी नियम याद कराये जावे तोभी, उनको बहुत 
>ल्ाभप्रद छोपडेंगे; यह वात प्रकृतिशास्त्ज्ञों ओर आअनुभ- 
इप्टेले देखो तो, स्पष्ट हे. ( इस किये यह नियम नमूने 
रजु करना उचित जाना गया.) १ मुलछ् ग्रेथर्मे स्विसरुतृत हे. 


॥ 3» ॥ 


| था रे | 
रसरवरूपानणायक नयमस. 
तत्वदशन अध्याय २ के मूल सूत्रोंका सक्षेपार्थ 
२ अतः 'नियमादिनाम्हेश; | आवरणका निवारणलवही ।नें 
॥ अ. २ सू. १॥ इस लिये सत्‌ | ण॑य वक॒तब्य है; क्‍योंकि जो हे 
निर्णयाथ उसके योग्य "नियम |सो हे ही 
ओर तत्स॑बंधी आवश्यक विषयका सज्ञाका कथन सगमाथ 
कथन करते हें, ॥ होता हे.॥ 
२ दोष विपरीत भावना भ्रांति- | ४ जेसे इस ग्रंथ भ्वादि 
अर्सभावना-संशय वा अज्ञानादे | संज्ञा हैं. ॥ 
१ तत्वदशेनकी पाहिली अध्यायमें अथ सतजिज्ञासा.” 
आरंभक मन्न हे. तहां उसके विवेचनमे जनाया हें; 
(१) झत्यत द:खराहेत सखप्राप्ति वा उन दोम॑से एकक 
(२) खगप्राप्ति. (३) सुखादिके प्रवाहका ज्ञान. (9) जाविन 
पर्यत दुखराहित सुखप्राति वा इन दोमेंसे एक. (५) मरण-अभाव 
शुन्य [६ | यथाथ निर्णय.-यह छ पक्ष-साध्य (मुख्य फल-घमे फल)- 
विषे हैं, (१) कम ,कम.-उपासना-भक्तिआदि) (२) उपेक्षा- 
शून्य (३) ज्ञान (सा्टेनियम-प्रत्यक्ष-अनुमानजन्य प्रमा) /8) 
विश्वास (१) समुच्चय,.-यह ५ पक्ष उक्त श्रेयके साधनरुप ध्में हैं. 
उक्त साध्य, साधनसे इतर पक्ष नहीं 
पृवाक्त पक्षार्म पक्षकार जो एक दूसरेके दृषण भूषण बताते 
है श्रा प्रथम अध्यायम लिख आये हैं _अर्थात्‌ खभाव, कर्म, वेदांत 
न्याय, वशेषिक, योग, सांख्य, ओर अद्ृष्ट मतका सविस्तत बयान 
किया गया है; उनमसभी “अदृष्ट” मतविषे कमंयोंग १, सिद्धक ओर 
तारकयोंग २-आत्मयांग ३,-यह तीन पश्च हैं. उनमें अन्य मतोंका 
खंड़न, स्वप्रक्षमंडन दरकषाया गया हे. पदाथोका निर्णय विस्तारसे 


व आन मा ना मं आंत बा शा जा मी थी न सी आज आकार 
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किया गया हे. तथा जमिनी-मेमांसिक, बौद्ध, जैन, पोराणी [रामा- 
नुज-वल्लम-शाक्त-सौय-सरमातांदि]; विश्वासी “(तोरेत-जबूर-इंजील 
वा कुरानके माननेवाले गबर-तरसा याहूदि-किरानी (नसारा-स्त्रि- 
स्ति-इंसाई)- करानी (मसलकमान)”; धियोसोफी;-फेलसफ [अरस्तु व- 
गेरे यनानी] आयंसमाज, ब्रह्मसमाज; जडवाद (चारत्राक-दहिरिया... 
लोकायत, आकषण-परमाणु-यरोपके फिलोसोफरोंका मत); अभा- 
वबवाद, शन्यवाद, व्यवह्ारमत; मताका एक पत्र (नानक, कबीर 
स्वामीनारायण वगगरे छोटे छोटे वा बड़े बड़े अथात्‌ भूमंडलमें मुल 
शाखा उपशाखा सहित ९६००० आएेरे पंथ-घर्-मत हें-परंत ,ए 
सा पक्ष कोई न होगा जो उस पत्रसे बाह्य हों)) तथा जीवनमत, 
विद्घकमत [इस मत वित्रि पूर्थोक्त सब मतोंका खंडन है]; विभपक मत 
(इसमें पूर्वोक्त मर्तोके भूषण लिये हैं ):-इत्यादि मत घमोका वर्णन हे. 
पर्वोक्त अनेक पक्ष दशन श्रवण ओर परस्परमें विरोधी वा 
विवादत पानेस शोबक-जेज्ञासकों यह जिज्ञासा उत्पन होती हें 
कि-उक्त मतोंमेंसे कोन वा ऊनमेंसे किसीका कोई किसीका कोई 
भाग वा उनसे भिन्न अथात श्रयकारी कोनसा मत हर? वा सत क्‍या हें? 
एतव्डप्टि तिम ५ सत ) के निर्णय होने वास्ते २ जितनोंकी 
आवश्यकता समझी गई उतने ३ नेंसागिक सृष्टानिेयम वा सिद्ध ने 
यम, [जों इस अध्यायके नियम सत्रोंके विवेचनम सिद्ध करबताये हें] 
लिखनेका उद्देश हे. तथा साधन नियम संबाधि उपानियम-उपवाक्य 
आर उपसाधनभी ऊसी कारणते लिखे ह अथात्‌ पृत्र अध्यायम 
प्रतिज्ञा होचकी है "अत; नियमादि लिखनेका उद्देश हे. यह इस 
सूत्रका प्रयोजन है. १ 
४“मल ग्रंथगत “म्वादि' संज्ञाओमेंसे सत्नाथमं जो उपयोगी 
वेसी कितनीक संज्ञा यहां लिखते हैं, तथाहि इनमेंसेभी जो 
वक्ष्यमाण सूत्राथथे यथा प्रसंग जनाई गइ हैं, उनको छोडके-शेष 
(सेभावनादे संज्ञा) यहां लिखी हें. यथा प्रसंग उपयांगमें ललेनी चाहिये. 


(स्वरूप) संभावना संज्ञा३- 


र्‌ र्‌ 


स्वरुप. विशेषणवान 


भाव, अभाव, 
सत्‌, असत्‌. 
निष्य, अनिद्य 
भेद, अमेद. 
- एक. नाना, 
अणु., विशभु. 
मध्यम मध्यम 


रूचकी, अलचकी. 


अव्यक्त हु न्यक्त द 
अपरोक्ष. पराक्ष. 
साकार. 


रंगी. बेरंगी 


वजनी, बेवजनी . 
सावयव, निरवयव, 
अल्चक्ी, 


लचकी. 
चिदू . जड़, 

अचेतन, अजड., 
चल, अचछू, 
आधार. आधेय- 
व्यापक, व्याप्य. 
उपादान.नि!ित्त, 
कारण, नकारण. 
कारण, कार्य, 


निराकार, 










मृक्ठ, जन्य. १9१ 9) 
३ ४ परिणाम. अवस्था. १3 १9 
) अनुपादान. सापादान. ,, न 
ष् स्वरुपसे स्वरुपसे १,, ,,) 
» » | .हिं| अनादि, सादे, 7१ 39 
8 98 ८ र्टष स्वरुपसे स्वद्धपते 9१ 99 
82 3४ | प्र अनंत, सांत, ११ 9१ हि 
११ १» | अनादि सादि 9१ 99 ० 
98 १99 2 ग अनंत, सांत. 99 3» | हि 
४४ ०... ७ / 
बी । | ध संख्यास संख्यास् 79 98 | रद 
हक, हि अनंत. सांत, (,, ,, दि 
८ 
४ छह देशसे देशसे म2 ह + 
7१ 9१5 | हक अनत, सांत. 27 27 । 
9/ १४ ्न्न कालसे काल्से */ ४ | 
22 3 | | अनंत: सांत, 22 ११ | 
7 १99 7 (७ जब के, 
07 ्् भाक्ता, भोग्य, भाग. ३, २, ०) (७ 
तर पर प्रकाशक, प्रकाश्य,प्रकाश, , ,, | ऐ 
6 05. | ध्टा, दृश्य, दर्शन 83 99 729 / 
शाता, ज्ञेय, ज्ञान 2? १9 99 | 
4020 कत्ता, कम, करण, ,, 99 53 
कक पक । आभाष्, प्रत्याकृति, प्रतिबिंब, छा- 
7 7 या सस्कार, पांचों बा इनमेंसे २ 
$ कि 
बल, 7१| रे-वा ४ प्रकारका वा इनसे अन्य 
* 8११ | ग | आप ध 
५ ० 
2 # >कूछ' था. आभासाददे सज्ञा 






द्रव्य, गुण, कम, स्त्रभाव, शक्ति, 
बम, योग्यता, असर, संबंध, अ- 


च्य्छ हि 
च्प्क ध्य्क्‌ 

| 

दि द्‌ा 














वस्था, पारेणाम, इन ११ प्रंका- 
रका, २१ मेंसे २ ५ +) 39 ४» 
६, ७, ८, वा नोनो प्रकारका, 
वा इन ११ से विलक्षण. स्वरू- 
पादि संज्ञा. < 


साध्य वस्तु परस्परकी अपेक्षासे 
ल्‍ भावादि' संज्ञामं कहीजाती 
हे, वस्तृत: उनसे विलक्षण हे १ 
साध्यवस्त अकथ, अगम्य, अज्ञा 
त, अनिर्णीय, आनिवचनीय, अन 


अकलिपत, कृल्पित. » | भवमात्रकी विषय, परस्पर विलक्ष- 
< अर 4 
कल्पितवत्‌. अकाहेपतवत्‌ ण २. मान सज्ञा- १३. 


पर्वोक्त भावादे १४ संकज्ञाके सत 
महका नाम 'सभावना सक्ञा. 
(इतने प्रकारम साध्यका सर्व , 
रूप कलपा जा सकता ह2 


असंभवादे संज्ञा+--- 
साध्यहे ओर शन्य; नहींहे ओर को 


नअक॒लिपित. नकहिपत. ३ 
गण, कर्म, स्वभाव, शक्ति, (स 
त्ता), धम, योग्यता, असर, संबंध 
अवस्था, पारिणामकी गणादिस॑.९ 

(गृणादि संज्ञा कहनेसे कहीं कमे 
वा असर विनाभी प्रयोग होता हे.) 

इन [गुणादि] वाल वा इनमेंसे 


हु र इ प्रकारका 
कोइ एक वा दाशवा तीन २ वा | भावाभावरुप. ० न भाव न अभा 
चारश्वापांच २ वा छं इद्‌ वा सा वरुप- 
तरवाआठ २ वा नो २ वा। सदसत्‌. न सतू न असत्‌. 
दस २ वाला किंवा इनविनाकांकी | नित्यानित्य,. नर्नित्य नअनित्य. 
गुण्यादि संज्ञा, ९० भेदाभेदवान.._ नमेद नअभेदवान्‌ 
पर्वोक्त भावादिम उभयथा संज्ञा | एक नाना. न एक न नाना. 
मेंसे इष्ट स्वरूप कहीं कभी केसा | अणु विभु. नअणु न॒विभु- 
कहीं कभी केप्ता १. किंवा उनमें | कूचकी अलूचकी, न लचकी न अ- 
व्योई एक प्रकारका कोई दुसरे प्र लचकी 
कारका हो. (यथा द्रव्य, भाव अ | सावयव निर्बयव न सावयव न नि 
भावादिरुपवाले) २. वही, साध्य रवयचर. 
पश्चकारोंकी दृष्टेसे अन्य २ प्रका | साकार निराकार न साकार न ने 
रका [यथा अभाव भावरुप वा अ राकार. 


भावरुप] ३. विविध संज्ञा. **९ | रंगी बिरंगी.. नरंगीं न बिरंगी 


८ 


घमनी बेबजनी, न वजनी सख्यासे अनंत. संख्या न अनं- 








चिदू जड़, नचिद्‌ न जड़. तन्‌ सांत. । 
आचद्‌ अजड. नआचिदू नअजड, | देशसे अनंत. देशसे न अन॑त 

देशकार्ल सांत, न सांत. 
एक देशकाली नकली अचल कक । 
चकाचल, कालस अनंत कालसे न अनंत 
एक देशकालछी अ किक रे न सात. । 
आधाराधय, ('* नआधय.। बिंब (द्रव्यादिरुप ), आभास, 5 

लो प्रतिबिब, प्रत्याकृति, छाया, (ष्ट 
एक दशका की सो _ हि कि 

व्यापक नव्यापष्य | सस्कार, इन पाचां प्रकारका, दमा 
व्यापक व्याप्य 
कि द्रव्य,गुण, कमे, स्वभाव, ) 2, 

अभिनोपादान न उपादान न | शा धम, योग्यता, | %८- 


परिणाम-इन ग्यारारूप. | 


एक देशकाली एक ( ” कारण 
अभाव, शून्य । नथा ओर अनुपादा 


का कारण काये. न काये. 


2 । ॥ 
मूछ अवस्था ९ पल न जन्य,. | “अं (६ न-नवीनोत्पन्न हुव 
मूलजन्य,.. $  + 7 7न्‍य. | न पराक्ष न अपरोक्ष, नदृष्ट नगदृष्ट 
उक्त त्रिपुटिमें ॥ तीनोंमेंसे एक पर हा हर के ०8 हर 
तीना रुप रूपभी नहीं. | कि | कभा के रुद्ध घ 


वाली; किंवा वही एक साध्य कि 
सीकी दष्ट्रिमं केसी किसीकी दाण्में 
ताइरुद्ध-परस्पर विरृद्द धमवाली 
किवा कोइकी अपेक्षा लेके किसीर्म 
विरुद्ध धम-लक्षण आरोप करना 
किवा कहे हुये प्रकारस विलक्षण 
कत्पनाकोाों अमन्लभवाद सच्चा 
बवे त्क्त सभावना सज्ञाम सा 
ध्यका जो स्वरुप कझ्प। हे उ- 
समस असभवादि सबज्ञाके अतर 


अकाल्पत क- न काल्पित न अ- 
हिपित. काल्पत, 

अनादि सादे नअनादेन सादि. 
अनादे सांत,. न अनादे न सांत 
सादे अनंत. नसादेन अनंत 
अनंत सांत न अन॑त न सांत. 
अनाद अनंत | न अनाद अनंत है 
आर अनाद “न अनादिसांत, » 
सांतभी / ने सादेखांत 


| 
4 


गत हो उसे निकाल देना 
चाहिये. क्‍योंकि असेभवारैे 
संज्ञा गो विशेषण-प्रकार-ह 


बे असंवद-अपममाण -अपिद्ध - 


अबुक्त हें. 

मुख्य्महूप, नित्य, अणु,-विमभु, 
अऊदचपों, अचल, निराकार, वज - 
नरादित, रंगराहित, निरययव, अंठ 


छू, आधियत्वरहितआधार, व्यापक, | 


जा ०. ६ 
अजन्य, अजय, अप रिणामी, अ- | का विधय) पू्वोक्त स्वरूप, रूब- 
वस्थारूप नहीं, अकल्पित, अना- | 


दि अर्न॑त स्वरूप, देशकालसे अ- 
नंत. (इतने प्रकार स्वरूपजों के 
महीं होसकते; इस लिये इनकी) 
स्वरूप संज्ञा. 

कार्य,जन्य, कल्पित, ऊचकी, सा 
बयव, अनित्य, अवस्था, पारिणाम, 


अमर, कारण काये, सादिसांत, | अभावादि संकज्ा 


देशकारांत, सोपादान, आभास, 


प्रतिबिव, प्रत्याकृति, छाया, सैइका | 
| दुभूत, छय, हृष्ट, शाएउ, सुदूभत्वा-. 


२, मध्यम, (इतने प्रकार सृकखरू 
पोंछे नहीं होसकते; इस लिये इ- 
नकी) स्वरुप सेज्ञा- 

पूर्वीक्त “सैशादना” संश्ञमेंसे 


सेश्ोक्त कल्पना (साध्य सवरुप- 





लक्षण) को त्याग-बाध करके जो 
शेष विकल्प रहे हें; उनकी स्व॒ृस्ट 
प स्परुपज संज्ञा. ( क्‍योंकि वे 
विकल्प-बैशेषण-लक्ष्ण, मूल आआ 
नादि स्रझुप ओर कार्यहुप (स्वर 
पज)-इन उमय प्रकारके पदाथा 
विषे संसव होत हें). 
नोट (सूचना.) 
जो साध्य ( इष्ट पदार्थ निर्णेय- 


रूपज, सवरूपस्वरुपज संज्ञामं कदे 


| प्रकारसे अन्यथां ( विरूद्ध-ज्य 
। बस्थामें पुरा न उतरे ) हो, उस- 
| की अखेद्धि है, वा अपनी कल्पना 
| वा परीक्षासे अन्यथा हे, एसा जा 
| नना चाहिये . 


अभाव, शून्य, असत्‌ ध्ववव्पकी 


अनुद्धव, उद्धव, तिरोधान, प्रा- 
नहर 


किक प्रकारमे घ्त्यक्षयीग्य, जा प्र 


| त्यक्ष योग्य, किपीको अपसेष्छ, कि 
| सौको अप्रत्यक्षकी अनुद्धवा दि से. 
“असंगगादि” संज्ञोक्त, “हवरू 
पृ” संज्ीक्त ओर “स्वरूपज' | काश, (तमादे) आवरण, स्समा-' 
| नामिद्दार, प्रमाण प्रमाताकी यो 


अतियमीप, अतिदूर, आलिप्र- 


दि संश्ञेक्न, कोकिक वा आत्ओे- 


न्न्ूकि जा 


ग्यता, सुक्ष्मतल, अनुद्धवत्व, तिरों 
घान, रूय, अभाव,-प्रत्ययके अ- 
योग्यकी समीपादि संब्ा 
सुक्ष्म, स्थल, नित्व, अनित्य, साव 
यव, निरवयव, पारदर्शक, साकार, 
: निराकार, सजातीय, विजातीय, परो 
क्ष अपरोक्ष, विरोधी अविरोधी, गु- 
ण गुणी, जाते व्यक्ति, शक्तिश 
क्तिवान, संबंध संबंधी, सापेक्ष नि 
पेक्ष-इध्यादिकी सूह्मादि सेज्ञा. 
ममता, मंदता, कुतर्क, कुसंग, 
दुराग्रद, .शेका, भय, अशक्त, 
दृष्टाइश् भत भात्रि प्रतिबंध की 
ममताददे संज्लों, 
ससगें, तादात्म्य, समवाय, से 
योग,-संवेधमात्र, (अनद्भवादि -स 
भीपादि) की 'सेस्रगांदि सेशज्ञा. 
कंज-उपासना (यम, नियम 
आसन, प्रत्याह्र, धारंणा; ध्याप॑) 
के उत्तर-विवेक, वराग्य शम 
दम, उपराते, तितिक्षा, श्रद्धा, स 
माधान, जिज्ञासा, श्रवण, मनन 
निदिध्याज्छे+ (पश्चाद योगद्वारा परी 
क्षा 5.२ सुप्र।५ ; को बिपेकादि से 
 भावरद्या, अस्मिता, राग, द्वेष 
अमभिनिवेशकी छेश संब्ा 
सआध्यात्मिक,आधिभोंतिक, आापि 
देविक, श्नातेन तापकी तापसंद्ा 
2 आज 


पर है. 
[१५५ 


है... अमीर 


७ इृष्ट विपयके उदेश ओर छ 
क्षण शीपवोघक होते दें. ॥ 

८ .निरपेक्ष, लूघ, व्यापक, 
निदाष, मियमात्रिरद्ध ओर ये 
थाय दा लक्ष्यवांबंक रक्षण 

मान्य द्वाते हं. [३ 
स्वरुप और सब एप दो प्र 
कारके लक्षण होते हे. || 

«< शोधकको लूपभप्रद होनेते 
उपयुक्त छुछ्त णॉका संग्रह कर 
मा उचित हे: |॥ 

९ लक्षितके उपयोगार्थ क्षण 
की परोक्षा ओर अभ्यास क- 
तेन्य होता हे. ॥ 

१० सपट्टिनियम (नेसार्गेक ने 
यम) अटल दोते हैं 

२१२ ले नयम आनियम हो 
ता दे-न अनियम नियम होता हे.॥ 
« १४३ प्रत्येक नियमापयेोगादि का 
यौका देशकाल प्रसंग ओर आधि 
खार प्रति उपयोग होता है; न फि 

€--शाश्रकक दा बाय एु,चऊ़ 
लद्टगोका सुकपँथम संग्रह ऐे. 
१० इस. आअध्यायमें अधिद्ध प्प 
हैं. यथा सूत्र १० से .१९ तक 
नियमाघिकरण हे. “इस अध्या- 
पगद जात सृष्टि नियमोगसे कद 
मेक प्राचीन शोधकोंके नियम ए्‌ 
कत्न भोर प़िद्ध किये गये हें, भर 
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उनकी एकडी सीना छंगजी दो. | 


49 नियम कथनादि पग्रपवता् 
आअपपायवि था पूवार विराव 
दोष नहीं दी माना जाता. जेते 
कि नियम प्रसंग छ्लात दोगा, ॥ 

१७४ सकारण पुनर्काक ७ दो 
ष नहीं कद्ठाता, जेते कि अश्ञर्सो- 
का उपयोग हे. |. 

१८ एक देशकाऊ बिजे परस्वर 
दो विरोधी नियमोंस घक सा“ 
ध्य <थूसाध्य होता हे. ॥ 
| १६ दोवा अनेह्न परस्पर थि 
शेदी वि नियम हंतनी यथा 
थे उपवस्था हाजाना समवद्दे। 

१७ आउसा-प्संग 
धयके निरष वा सनाधानीं से 
मिया संदन्‍्रामौन-उर्यताबाहा र 
हता 8. 4. ५४ 

फूट नियत शबंधी वा उावागर 
एक नियमासक झहफकार। कः 
तेई वाया निएश्इघक पाकय 
*४8। फेठा ज्याता- ॥ 

१7० फडा विथबय बा नियम 
आअयनो वा परको इहट उभी कथन 
किया लाता | 


न 


कित क गई 4: छू ऋर दग्नायेहे,?! 
4 ०:६५ डे सदर करन! छः 
१६-सा. 5४७, "६४२, २३४ 


नियतका बजेयन वांचों 


भिन्न जि 


२० सुखेच्छा तथा पभांत्नि 
उसके योग्यकों होती हे. अन- 
घिकारीको नहीं. ॥ 

२१ सो सुखेब्छा जीवको स्व- 
भावत; प्रद्त्तिपात्रक कारण अ« 
थाव प्रदत्तक हे. ॥ 

२२ दुःख ओर न हःखाभा- 
व छुख के लक्षण हूँ. ( रकित 
अन्य हूं ) ॥ 

२४ व्यवद्रमे मित्यानित्य 
दो प्रकारके सख माने जाते हैं. ॥ 

२४ सुख, त्रिष्यविनाभी होता 
है न(कि) विषयतेदी. ॥ * 


२५ न सजातीय सुखर्भदी 

रर्थात्‌ अनमतके सजातीय सखम 
ही आमलाषा-इच्छा होनेका नि 
यम नहीं दे; किंतु अन्यम भी हो 
तीहे॥ 


२६२ ग्रे सुखादि इष्ट अग्राप्त 
ओए निदाष ही, उसकी इच्छा 


| द्वोती है. ॥ 


2२७ जिपकी निद्गञाचे वा प्राप्ति 
इष्ट हे-एसे प्राप्तव्य इष्टमात्रकी 
प्राप्ति परुष प्रयल्नसे होती हे. ।। 

२८ इृष्ठ साध्यके ग योग्य सा 





२ ०-पाषाणको इच्छा ओर पा 


मर विषयीको परमार्थक्री प्राप्ति 
नहीं हाती 
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धनसे इृए प्राप्ति नहीं हांती; कि 
तु कम ज्ञानादि* इष्ट-साध्ययो 


ग्यसाधनसे इष्टकी प्राप्ति ह|ती हे. || 
. ४२९ किसी साध्यक्री सिद्धिमें 
जो मख्य साधन हैं वे अन्य सा । 
ध्यके सहकारी सावनमी होतेहें.॥ | 
| ही मननादि (मल्य -+दिध्यार 


३० ज्ञान नामा साधनसे व- 


साक्षाव्‌ ओर जज्ञान अप्तत्‌ | 


नामक आवरणमंग-यह दो म 
छ्य फल होते हैं. ॥ 


त्पयादि' मुख्य फल होता हे॥ . 


३२२ उपासनासे विक्षेपाभा 
बे फरू होता हे. || 


३४ इष्ट सिद्धिमें भत, वत्तेमा- । 


न, आर भावि-तीन प्रतिब्रंष हों- 
ते हैं, उन प्रतिबंधाभावसे (हुये) 


ओर सम्यक्‌ साधन सामग्नी जि- | 
यमान हुये उनके योग्य उपयोगसे । 





*बस्तुमात्रकी प्राप्ति वा निदाति | हे अर्थात्‌ वोईभी वस्त नवीन 


शक हे # | उपपन्त गहे। हातो | 
क काम, उपासना आर ज्ञा॥वैना ! 


अभाव-शगन्या ग्ख्य | 
अन्य [ अभाव-शृुन्यादि ) गंख्य । रूपका कभी नाश गई 


किंवा ज्ञातब्य -कहठेब्य  प्राप्तव्यमाश्र 


साधन नहीं होते, कमे--गति, उ' 


- पासना>जडना-समीप स्थिति-ग | 


तिअभाव, ज्ञान>पप्रतीति. 
उत्पत्ति, नाश्च, प्राप्ति, विका- 
र, निवृत्ति, बाद 





| साघनकी सफझछतया (इृष्टफरब 


प्रात हांती हे. | 

झड बलवान विराधीसे रि 
बेछकी निवति ( हटवा-गाशझ 
दबना ) होती हे. ॥ 

२५ जो शवण किया उत्तक 


करनेस इृष्टफछ होता मे. ॥ 
औद खिछु घदत्ना दारन परम॑ 


| इप्ट काय न हो वा रघ प्रयत्दसे 


३१ कमी नामक साधनसे उ- | री इंध्ध काय 


तं ह।जाबे- 
इत्यादि बिलक्षणला : के प्रसंग- 


| भाव) में सेस्कारा दि देतु ज। 


नने चाहंय- 


३७ ब्रह्मांडम कोइभी बस्त हरि 
व्फल नहीं, किंतु सव सफलही हें 

२३८ भमूछवरूप (आम 
पारिणामी तध्ब) के मरूका अभार 
होनेसे भक्तासरछ हे. ॥ 

३१९ भुररुव रूपकी आनत्पत्ति 


४० थे गाश अवत मूरूस्त 
.॥॥ 


'डग प्र्यक मकर शाप वग्श्ला 
| पिक नहा द्वाता इबा, डिध्ठना 
(€१९७०५७०७००५७० ५ #पकनक ८४०५-८९ ०९२०९ राम पमपमक+* ० मन कम-पन>७/१७थ (अमल या! ढक समन परम भममना आ-मना/भा०++धवा भावना 


संग-समध-,. 


कक 


ओर जता दे वेत्ता ओर उतनाही 
श्हता हे 
२ मृलखरूप ससगांदि का 
ल्मंभी वहीं होता हें-जंसाकि 
पसगकओे पतरमें था,ओर ससगांभा 
व पीछेभी वेशाही रहंगा-जेसा कि 
बत्तेमानमें हे. ॥ 


छु३ मलसस्‍्रसख्य सवदा आब- 
कारी रहता हे; अथांत्‌ न्यूनाधिक 
नहीं होता, परिणाम नहीं पाता 
खरूप नहीं बदलता ओर बिकार 
को नहीं घारता, ॥। 


हुडे परत न कायरूप अब 
रथा. अथांत्‌ जो स्वरूपज (मल 
स्वरूपजन्य काय वा अवस्था ) हैं 
बे पूर्वोक्त अनुत्पत्यादि नियमाके 
विषय नहीं;किंत उत्पन्न ओर ना 
शञ होते हैं, संसगकऋालमें बदलते 
ओर न्यूनाघिक होते हँ-अथात्‌ 
बिकारी हें 

४“स्वरूपमाल इतरेतर (मित्र- 
भिन्न) होते हें; परंतु स्वरूपज अ 
पने स्वरूपसे इतर झत्रब्प नहीं 
रखते, इस वातका ध्यान रहे. ॥ 

४६ गुण गुण्यादिवत्‌. अथोत 
जसेकि-मूछ गुणगुणी, जातिव्य- 


! सर्मीपतः, तिरोधानता, अनु- 
द्रघता, भावृत्तता, क्षय, प्रत्यक्ष 
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न होसकने-इत्यादि, [संज्ञादेखो] 


क्ति, शाक्ते शक्तिमान, अपर 
असरवान, वाच्य वाचक, धम घ 
मी, संबंध संबंधी, भेद भेदवान,_ 
यदि स्वरूपस वहतु हातो, वे वा 
स्तवमे, परस्परमं सररूपसे सिन्न 
भिन्न हैं. ॥ 

४७. तद॒त्‌ दृष्ठा हृद्यादि( ८- 
ष्टासे दृश्य, ज्ञातासे ज्ेय, अधारसे 
आधेय, प्रकाश वा प्रकाशकसे प्रका 
सय, व्यापकते न्याप्य, कर््तासे कर्म, 
प्रतियोगीसि अनुयोगी,_ इत्यादि) 
भी स्वरूपसे भिन्न२ होते हैं. ॥ 

४८ समकालर एक वस्तुक्े 
दो (दृष्टा दृश्य इत्यादे) पारिणा 
मे॑ नहीं होते.-नहीं होसकते. ॥ 

४९, संभावना तंज्ञामेंः जितने 

प्रकार गिनाये गये हें,उनमें खरू 
पकी भावना हे-अथात्‌ मृलस्व 

रुप ओर स्वरूपञ्ञ उन प्रकार 
होने योग्य हैं, ॥ 

५० परंतु जो असंमवादि से 
ज्ञाम प्रकार लिखे हैं, उनक्ों 
सागके सलख्पकी संभावना ज्ञा- 
तथ्य है. || 

५१ दृष्ट अदृष्ट द्रव्य गणा- 
दिवत्‌. ॥ 


32000 #0७ का 


|» 


२ तैज्ञा बांचो. 


+छ 


८६२ न अन्यथा-अथांत पू- * 


बोक्त प्रकारंस इतर स्वर्पका अ 
झ्तित्व आछिद्ध हे. कारण कि जो 
परीक्षाकी सीमा न हो तो, अस. 
भ्रव कल्पना ओर अव्यवस्था मा 
ननेका अवसर मिलता हे. || 


५३ स्वरूप स्वरूपज सज्ञास 
भिन्न उभयकी . सभावना संज्ञो 
क्त कल्पनामेंसे कितनीक स्वरूप, 
कितनीक स्वरूपलज ओर कितनीक 
उमयमे घटित होती' हैं. ॥। 

“४ गुणादिके गणादि न- 
हीं होते. ॥ 

५५८ अनादि स्वरूप न सांत, 
ओर न सादे अनंत हांता हे 
अथात्‌ सादि सांतही ओर अनादि 
अनंतही हांता हे. ॥ 

<८ स्वरूपसे अनादि ओर 
अवोहसे अनादि-यह दो भेद 
अनादि पदाथके होते हें. ॥ 

५७ एक नरवयव (अथात्‌ 
अणु वा विभु परिमाणवाले पदार्थ) 
कां परिणाम नहीं होता 

८८ एक निरवयव (अण-विभ) 
वस्तमेंस एकंकाल विष न अने- 


क अविरोधी वस्तु ओर न अनेक - 


परिणॉमि-अवस्था होसकतें “हें; 
तो अनेक विरोधी वस्तु थवा परि- 


णाभ केसे होसकेंगे ? नहीं. । 

८९ एक अखंड निरवयब स्व- 
रूप स्वयंभी न अनेक रुप धार 
सकता है ओर न अनेक अंश वा 
पारेणाम पासकता है. |। 

६० अपक्षास ही एक कर 
के अनेक- अर्थात उपादानोंकी 
अनेकता हो तो, एक निमित्त क 
रकेभी अनेक काये होना संभव हे.॥ 

६२१२ निमित्त अनेक हों वा एक 
परंतु नाना उपादानोंसेही ना 
ना काये होना संभव हे. ।। 

६२ दो कभी एक नहीं हाते 


' ओर नणएक कभी दो होसकतेहें .॥॥. 


८६३ कारणाबेंन (उपादाना- 
दि#कारणके बिना ) न्न काये 
(कार्य नहीं होता). ॥ 

<४ साधारणांद कारणदा 
अथॉत्‌ कारणमात्र साधारण ओर 
असाधारण-दो प्रकारके दे खतेहें |! 

६८. साधारण असाधारण-यह- 
प्र्यक कारण ताीनवां दा प्रका 
रके होते हें. अथांत्‌ उपादान (स- 
मवाये-पारिणामी ), असमवायि 

र निमित्त-यह तीन, क्रिंवा प- 
रिणामी, निर्मित्त ओर निवत्तेक य॑ 


नेयह पद आवकरणक उत्तर 


सत्रोंसे लिया गया हे. 


९५ 


उपादानसे मिन्‍न अधिकरणमं का 
श्ः मी 
ये नहीं होता ओर न रह मसकताहे.]. 
कर पे 
७२ अपने उपादानसे न इत 
र गणसत्तावाला काय हाताह.॥। 
ओर न मिन्‍न खरुप होता हे 


._ तीन, अथवा उपादान ओर 
निमित्त-यह दो, ॥ 

६६ पर्वोक्त कारण कार्य से पू- 
वेहीं होते हैं. ॥ 

८६७ उपादानादि-कुछभी भाव 
रुप पदाधथ हावे तमभोीं उपादय-पार- 
णाम-अवंस्थाद काय हांता है 
कच्छ न हों तो-अर्थात्‌ अभावस 
भावरुप काये नहीं होता. ॥ 

६८ जिस कारणते जो काय 
कभी भी हो- उस कारणमें पृवही 
उस कार्यकी योग्यता ओर अ 
“धिकरणता नित्य होती हे. जेते 
संयोगीमें सयोगकी होती है. ॥ 

६९ जो कारणमें [ जिनकी ] 
योग्यता ओर अधिकरणता द्वे, उ 
नका उपयोग संयोग-इच्छादि नि 
मित्त ओर रष्टि नियमसे होता 
है , यथा ओक्षिजन हाइड्रोजनके 
नियत सयोगसे जलरुप काये 
होता हे. ॥ 

७० जिस सत्तादि प्रकारका उ' 
पादान दोता हे, तदवत्‌ (वंसा 
ही) उसका कारय-उपादय हाता 
है, अन्यथा नहीं. ॥ 

७१ न्‌ भिन्न अथात अपने 


६८ कीट-लटसे भ्रंग होजाना 
६८-६९ समान जानना चाहिये. 




















नाश ) होजाता है. ॥ . 


७४ इसके (कार्यके) अभाव 
से (नाशस) उसका (उपादान- 
का) नाश नहीं होता. ॥। 


रस्पर आश्रय आश्चित भाव र२- 
खते हैं ओर न व्यापक व्याप्य 
भाववाके होंते हें. - 


७६ निमित्त कारण, ,कायसे 
मिन्न होताहे, करणवत्‌.-अथांत 
जेसेकि घटकायेका कलाछ निमिे- 


मिन्‍न हे, ॥ 
७७० निमित्त कारण अपने कर 


हींभी होता हे. ॥ 






कारण निराकार संभव हे. न 





कार निमित्त नहीं होता, ॥ 


. ७३ उपादान कारणके नाश . 
से कायका नाशही ( अवदय . 


७५ उपादान उपादेय न पु- 


त्त कारण दंडादे समान घटसे 


बने हुये कार्यके नाश होनेमें. 
निमित्त हे भी ओर निमित्त न॒- 


७८ साकार कार्यका निरमित्त 


उलटा---अर्थात्‌ निराकारका सा- 


७९, निराकार-पर राहित-विशभु 
किसीकामी उपादान नहीं दो 
सकता. ॥ 

८० उपादान ओर निमित्त का 


रणसे इतर-असमवायी कारण 
मंतव्यभी . अर्थात्‌ तीसरा अस्तम 
बायी कारण मानने न माननेमें 
लाभ हानी नहीं हे. ॥ 

<९ अभिन्न निभित्तोपादान 
(एकद्दी स्वरूप एक देशकालमें ए 
कही कायका निमित्त ओर उपा 
दान-उभय कारण होने) की अ 
सिद्धि हे. क्‍्योंके उमयके स्वर्ू 
प भिन्न होते हें. ॥ 

<२ उपादान कारण स्वका 
यक्ा आवषपय हाता हृ. अथात 
कार्य, कारणका विषय (ज्ञानना) 
नहीं कर सकता, ॥ 


४३ अपने कारयसे ठपादान 
कारण स्यूत्र नहीं होता. ॥ 
८७७ स्वरुप स्वरुपज-पदार्थ 
मात्रका परिभाणं अण्वादि 
( अण, विभ वा मध्यम-इन ) 
तीनसे इतर प्रकारका नहीं होता ॥ 
<<९ जो परमाण सिद्ध वस्त हो 


कि सै ७ञ२5७०4५७२२३ ७. /80७>३3 पाना मनन पनीर ९५#३..४०५५.न यान ८१ > कर हम ५/मंक 


८१ मकडीक जालेका उपा- 
दान मकडीका शरीर हे ओर 
निरित्त जीव हे. 


दे 


विकार फेवर परिहार मक 


तो, वे-परमाण गोहू होने 
चाहिये, ॥ 

<६३ सब परमाणु सजातीय 
नहीं, किंतु विजातीयभी हें. ॥ 

८७ परमाणुओँंका मूल स्वरुप 
अखंड ओर निरवयव-अलूच- 
की, परिच्छिन होना चाहिये. ॥ 

८८ जेसे आकाशका स्वरूप 
कल्पनामें नहीं आता, वेसे पर- 
माणुका निरवयव स्वरुपभी क- 
ल्पनासे पर देे-बुद्धिमेंभी नहीं 
आता. ॥ 

४९. व्यापक कभी परिच्िछ- 
क्ष नहीं होता-ओर उलटाभी 
अथाोत्‌ परिच्छिनन-सपर-कभी ब्या 
पक नहीं होता. ॥ 

९० अणु ओर विभ पारिमा 
णवाले स्ररुप सवंदा अछचकोाी,' 
(संकोच विक्रोच रहित) हो 


ते हैं. ॥ 

९१ मध्यपद्दिधा अथांत्‌ म- 
ध्यम पारिमाणवाले स्वरुप छूचकी- 
ही होते हैं, परंत कोइ अल 
चकीभी हो, एसी संभावना क- 
व्पनामें हे. ॥ 

९२ मध्यम पारिमाणबवाला अ- 


छचकी स्वरुप अपसिद्ध हे. ॥ 
५९३ सध्यम परिमाणवाक सब» 


२७ 


रूप, जन्य (संयोग वियोग ज॑ 


रण, काय, साध्य| की अनुमान 


व्य-सादेसांत-स्वरुपज) होता है. ॥ नियम पूतवक सिद्धि हासकती है.॥ 


९७ वृबस पारमाणपालं रुत्र- 
रुपम॑ न क्रिया (गांत-कम ) 


आर न वजन ( गुरुत्व ) हांता दे. 


९५ अन्य (अण ओर मध्यम 
परिमाण खरूप) मं क्रिया ओर 
गुरुत-दोनों होते हैं. ॥ 

९६ दो विरोधि धरम एक अ 
घकरण (दशकाछू स््ररुप) वात्त 
बा एक वस्तमें नहीं होते. !॥ 

९७ अपने किसी देशमेंभी विरों 
विके असंयोगका (संयोग नहों 
बे, एसा) नियम नहीं हे. ॥ 

९८ नित्य वा आअनित्य सं- 
योगसे इतर अन्य काइ साक्षा 
तू संबंध नहीं हे. ॥ 

९.९ गतिवान व्याप्यका उया- 
पकसे व्यापकके साथ समवाय 
सेयोगसे भिन्न प्रकारकाभी स॑ँ- 
व माना जासकता हे. यथा ग 
लिवान परमाणु ओर अटल नभ 
का होतेभी होता जाता है इ. ॥ 

३०० क्रिया ग़णवानकी ति 
सके क्रिया वा गुणाबेन न सिद्धे- 
उपलब्धि नहीं होती. ॥| 

२०१ काय, कारण ओर 
साधनसे क्रश; कारणादि[का 


१०२ अन्यय बडव्रयातेरकस 
योग्यता, अयोग्यता ओर का 
रणताकी सिद्धि-अनुमिति हो- 
सकती हे. || 

१०३ पूर्वोक्त रीतिसे जो सिद्ध 
सो परीक्षासिद्धु ओर अनभव 
गरूपहा नं से माननीय हे. ॥ 

३२०७४ व्याप्यातना पारंशंष अ 
नुमानसे परोक्ष शेषीकीमी सि 
द्वि होमाती हे. यथा शब्दकों क्रि 
यावान जानके उसके आशफ्रयकी 
परोक्ष अनमिति होती दे 

१०५ लक्ष्य-वस्त पिद्धिकी 
दौाँषता असाधारण लक्षण वा 
अंनक एसे लक्षणोंसे कि जिन- 
का सप्तद आअतिव्याति, अव्याप्ति 
ओर असंसत्र दोपषवाला न हो-उन 
से हाजाती हे. 

१०६ ज्ञेय वा विषय, किसी 
ज्ञाता वा +पयीका विषय होने 
याग्य ह€ 

०७ हुया (जो होचका)अ- 
नहुयेत्रत्‌ (जो हुवाही नहीं तिस 
जला) ओर होतव्य ' [सृष्टि निय 
मानुप्तार होनेबाल्ना | न अहोत- 
व्य (न होनेवाछा जसा) नहीं है| 


ध्य् 
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ता (व्यवहारका विषय नहीं होता).॥ 


१०८ जो होंचका है सी नस 
गैक [स॒ष्टि वा कुदरती | >ियमत्त 
जेस' होना चाहिये था वसाही ह 
वा हे, अनहवा (न होने यांग्य) 
ने हवा हे, इसी प्रकार जो रू 
क मनियमसे होनेवाला हे-सो अ 
होतव्य ( नहीं होने योग्य)न 
होतव्य नहीं होने योग्य है, ए 
सा नहीं हे; किंतु होने पीछे पूरा 
थे वाक्यत्रत्‌ विषय होगा 

०९ “हे सो नहीं ओर 
नहीं सो हे” एसा नहीं 
अर्थाद “हे सो हे,” उसे ना ओ 

“तहीं हे सो नहीं है, ”” उसे 
हा नहीं कहसकते, ।| 

१९१० जो (निस)भावरूप हे 
उसका क्रमी अभाव ओर जो 
अभावरूप हे उसका कभी भाष 
नहीं होता. ॥ 

२११९ काछांत देशांत-जि- 
मका कालसे अत उत्तका देशपे 
भी अंत होता है. ॥ 

११२ हुवा (जो न होकर हु 


वि 00.5 श किक एल कलम 
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सिद्ध दरष्टिस तहीं, किंतु व्यवहार 
इंप्टिसि हे, अन्यथा कथन श्रवणही 
नहीं ब्रनता, 


वा-ओर होकर न रहा दो) सोही 


फेर नहां हाता. ॥। 

११४२ पूत्र हुये जता काय 
होना सभंत्र है. |। 

११७ पदाभके गुण, कमे.स्त्र- 
भावकों परीक्षा कियेत्रिना, जौव 
द्वाग उसका न योग्य उपयोग 
अथांत्‌ यथायोग्य उपयोग नहीं 
होसकता, ॥ 

११९६ गुणार-*स्वा श्रय-गु 
प्यादिसे व्यतिरिक्तर्वात्ति नहों 
अर्थात्‌ अतिरिक्त देश॑मे नहीं जाते, 
नहीं होते ओर न रहते हैं. ॥ 

११६ पदार्थकी सिद्धिमतज्ञा 
नकी अपेक्षा हे,न इस (ज्ञान- 
सिद्धि)में उस “ज्ञय)की. ॥ 

११७ परंतु ज्ञानफ्ों ज्ेयकी “'व्य 
वहारम अपेक्षा है, अन्यथा ब्लॉन 
व्यवहार असंभव ह. तदबत मिथ्या 
आर सय. अशथांत ममेथ्यावकों 
सिद्धिमें सत्यक्री अपश्षा है, परंतु सत्यके 
प्रकाश होनेभ #िध्पा की अपेक्षा नहीं, 
तथापि सत्यत्व नाझ्से जो व्यवहार 
होता है, सा मिथ्याकी अपेक्षासे 
होता है; अतः व्यवहागवये सबफी 
सर्बकी अपेक्षा मानी जासकती हे.॥ 


१5१८ नित्य हो वा अनित्य, 








*दज्ञा वांचों, 


२१९ 


तु है! सो अस्तित्ववरिशिष्ट अ | एक देशकालमे न दो काये 
स्तह्प मय एकई। दल अवाप्‌ | अवाल्‌ एक जांच एक काल्म दो 


कय 


बही अन्य भाजत्ते वस्‍्तुत; नहीं हो | कार्य नदीं करसकता, एप्ता नियम हे 


सकता. ॥ मिस ८ २५ जे ब्वञान वा करियाका 
२२९ झठ नानामा।, अधात्‌ | क्रम विचारके देखें तो शतातधान 
झूठकी रचना वा आकारके वाच्य | भरी भिन्न भिन्न काम होते हें. 


(वित्रय) नहीं होते हथेमी एक वा ( अज्ञकों इष्टिस समकाली हैं. ) 


कक कि || १२६ निरयेक्ष क्षणिक स्वभा 
हद वत्रालर्थ स्घ्वाति वा उसकी स्थि- 
२२० उत (इृठ,स सउ अभ- | तिका अनाव दे 

तिपाग हे ॥ _ १२७ वेतेही स्मृतिवानमें श् 
२१ सत्यस आवरण (अ- गिक्ल घभका अभाव ज्ञातव्य है.॥ 
सते )का भंग होजाता हे. ॥ १२८ व्रिभ (अपरिव्छिन्न- नि 
२१२२ असरसे अपतके आ- | राकार) अगोचर है, तदबत त- 
बरणका भग हाना सनव ह (य॒ द्भिनमि (अथात साकार, पारिच्छि- 
था -कह्पना दे कह्यता, रज्जु सप | जनों) अगोचरभी है, सारांश 
ही जलबाराका दरान वा इष्ट गणि | यह हे कि परिब्छन्‍्न पदार्थ गोचर 

तर्न कल्यनास कल्यनाका अभाव | ओर अगोचरनी होते हे, ॥ 


होजाता है). |॥ के नह 7 
३५-४३ जीवोंफे क्रिपा-ज्ञान/दो हि लक मर हक हि 
हर शा अही होता ह परंतु रंगराहित परिं 
ना)का सप्काछत (दाना इक . ऊन्नपी होता हे.सारांश-अपरिच्छि 
काल। होन:) उनको इश्टिसेनी न्‍न, रूप रंग रहित ओर परिच्छि- 
दखत है. ॥ हे _ | न्‍न, रूपचान ओर रंगसहित तथा 
१२४ परंतु वास्तवर्म एकमे | सुंगविनाकाभी होता हे यथा-नभ 
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यथा जीवके स्वझूझपये पर पर [परमाण, रंग, प्रकाश वा आकषणादे 
विरोधी मत हैं; परंतु वास्तवर्म तो | १३६० अनादे वा सादि-कोईकी 
एकही प्रकारक्ना है अत; नाना | भीजअग्योज्न्याश्रयता मानना दो - 
पक्ष अमान्य हैं, ११८. ११९. । घृ दहे; क्योकि आंखद्धि हे. ओर न 
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सभत्र है. ॥ 

१३११ न सिद्ध अनवस्थादि 
प्रमाण लिद्व-यथाथ-अनवस्था, आ 
त्माश्रयतादि दोष नहीं ,जतकि मल 
खरूपोंके पव प्र सैयोग वियोग- 
का प्रवाद् निदाष हे-यथाथ हे 
परंतु अप्रमाणता वा अव्यवस्था हो 
तो अनवस्थादि दोष है. ॥ 

१९३२ वस्तुत: स्वस्वरूप अभे 
दत्व॒ ओर अधिकरण भदकी बिल 
क्षणतासे कोइ किसाके समानत्त न 
हीं हे; तथापि व्यावहारिक दृष्टि 
(नयम)से सजातीय ओर साह | १६७ जड़मात्र केवल स्वयं 
शेयकी समानताभी कही जाती हे. हलाहछू (आप गति करने और 

)३२३ प्ववत्‌ देशकी अपेक्षा, [ठेरने)में असमर्थ हे.-समर्थ नहीं.॥ 
(स्वरूपमात्र जहां तहां,जब तब अप १६३८ ग्रत्तमान (पारिच्छिन्न प- 
सी सीमा-क्षत्रफल पान याग्य होताहे ) थे, गाँत दाती ह,न अमत्तम. ॥ 
१४१७ कारण कार्य सापक्षक 
होते हैं, अर्थात्‌ कार्यकों कारणकी 
निमित्तको उपादानकी और उप 
दानका निमित्तकों अपेक्षा होती हे.]| 


२५ यादतद (कारणत्वय का 
यंत्र भावस) भन्न कोइ हाता वो 


है अनादस स्वतंत्र, असग हो 
ने योग्य हे. ॥ 

११६ हरेक प्रिच्छिन्न पदाथ 
की एक उपंयोगसे निवृत्ति ओर 
उपयागका पृणता (अवधिरूपसे 
उपयाग) स्वृभावसे हांती रहती 

(अथांत पदाथके गणकम कहीं 
एक उपयोगमे आरहे हैं, वहांसे 
वोह पदाथ निवृत्त होके उसके 
गुणकम सहित दुसरे उपयोगर्म 
आता रहता है. एसा नेसगिक 
नियम है ). । 


१३४९ पवाक्त गंतिकोा कम. थ 
फि, वा अवस्था वा कछभी मानो 
परतु याग्यता,अयाग्यतासे हा - 
ना न हाना है. यथा-कमे करने 
योग्य मृत्ते पदार्थमं गति स्वभावसे 
है ओर अमत्तमं गतिकी योग्यता 
कित अयाग्यता है, तथा 





2२ सपृसप 'खजलर-छहा रा 
का वृक्ष, इत्यादि, 
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१६६ यथा द्रव्यक्षी छत वा 


4३५ सफल (सन, ३२६)क वि 
रुद्ध है.परतु छाए [ स. १९] पर 
ध्यान दो, किसीकी दाष्टिसि कथन हे 


न्यनाधिकताका क्रम देशॉंप्रीति ब- 


दुलता रहता हे-वत्तमानमें आर्या 


: बत्ते कंगाल, यूराप धनवान हे, 


देशकी प्राप्ति नहीं हे; इस/लेये 
जे।ह गतिवान्‌ नहीं. ॥ 


१७० जिसमे गतिकी यग्यता 


है उसकी क्ियाका, निर्मित्त विशे 
पस होने वा ले हाानका चयथम ह€ 


२१४७] गांत दश अपक्षावा७&। 


हांती है. दशक बिना नहा हाता ॥ 


१७२ गति वेगनजनक नहां 
हं।त।, कत वग हानम अन्य गृरु 


त्वादे कारण है. हा-गाते, बेगअ- 


वस्थाका निमित्त कारण 
सकते हैं. ॥ 

१७३ दोके टकरानसे (गति) 
हेती हे. ॥ 

१४४ जब एकके भधर्केसे दूसरे 
में गति होती हे वहां न बलका 
बदल अर्थात्‌ पूर्ववालका बल ढू 
सरम नहें। जाता; कत दत्तरक्ष व 


मान 


छादि उसकी गतिके हेतु हो जाते है, 


१७५ पक्का देनेवालेके त८स्थ 
रहने कालमे दसरेके अन्य बलादे 
निर्मेततोंसे दसरेमे गत्यादि काय 
होते हैं. ॥ 

१७६ तुल्यबल होनेपर संयोग 
स्थितिसे (संयोगकी स्थिति पश्चां 
त्‌) गतिरुण कार्यका अभाव हो 
भी जाता है ॥ 

१४७ कोई गतिक्कामी अन्यमें 


९ 
थ 
ने 





बदल नहा दाता. ॥ 

१७८ याद काइई निाभमत्तावशघध 
न हावे तो इलके पदार्थ ओर 
भारी पदार्थी गाति विरुद्ध 
देश [हलकेकी उपर ओर भारीकी 
नीचे देश |में होती हे. || 

१४९ एक (परमाण्वादे) पदा 
दी क्रियासे अनेकर्म गति 

तो है. ।। 

१५८० क्रिया, करण (साथन)/स 


साध्य हाता ।। 


(५१ उस (गति-क्रिया/विन 
न संयोग-(संयोग नहीं होता ).॥ 
१५२ एक _आधिकरणमें एकई। 
संयोग होता हे. ॥ 

१५३ संयोगेयोंका संयोग अ- 
व्याप्यवृत्ति होता है, अथाव्र 
उन संयोगियोंके एक देशर्वात्त हो 
ता हे, सर्व देशम नहीं. ॥ 
१५८४ संयोग आश्रयों (संयोग 


के उपादान उमय संयोगी) के 


प्रत्यक्ष हुयेविना अप्रसक्ष रहता हे. 
१८८ तदूवत्‌ गति. अथोत्‌ ग 
तिवानके प्रत्यक्ष हुयेविना अप्रत्यक्ष 
रहता है| 
१५९६ द्रव्य मुणवत्‌ करमंका 
बंधस्येल नहीं है. अथात द्र॒न्‍्या 
दि सामान एक कम (गांत। भार 


>साइडम-+-)7.ग अन्य "मप्र परकामा॥ .सिककन०-ा 


रह 


दूसरे कर्ममें वधर्म्यत्व नहीं हे. # || 

१५७ गुणादिका उपयोग अ 
नेक निमत्त ओर उनके तथा स 
ष्टिके नियमसे होता हे. ॥ 

१५८ आप-गशण किसीका आ 
घार नहीं होसकता. ॥ 

१५९ आकृषंणपम खतंत्र न 
पराश्रयत्व ओर न नियामकत्व 
शक्ति वा धर्म हे, किंतु वोह परा 
श्रय होता हे. 4 

१६० वेसेही विद्यतमेभी पर्नों 
क्त उभय योग्यताका अभानत्र हें.॥। 

१६१*१ तहत शुषा (इधथर)मभा 
ज्ञातव्य हे. | 

१६१२ कम (गाति-शभाशमभ कि 
या) मे पराश्रयत्व ओर नियामक 
व्घ नहीं हे, इतनाही नहीं, किंत 
उसम अनाधारत्वभी नहीं हे 
अथात्‌ पराश्रितही होता है. ॥ 

१६३ कम समान ज्ञाक्ते ओर 
अममेंभी जानकेना चाहिये. || 

१६४ कम स्रमानही स्व भावमें 
भी समझलेना. ॥ 

१६५ खंडित खंडन नहीं क 
रता, यथा कायका उनामेत्त न मान 








अवाय ओर पृर्थ्वा द्रव्य हे परत 
उनमें वधम्यत्वभी दे. कमत्य, सब 
गतिमे समान हे. 


के कार्यत्पत्तिम॑ निमित्ताभाबददी 
निमित्त मानना, यह खंडित वात 


है, इससे अन्य निमत्तोंका खंडन 


नहीं होता-इत्यादि, ॥ 

१६६ न कायकी स्वयं उ- 
त्पक्ति. (कायमात्रकी स्वतः उत्प- 
त्ति नहीं होती.) ॥ 

१६७ न अभावादि (अभाव 
शनन्‍्य वा असत्‌-इन काइ )स काय 
की उत्पत्ति होती हे. ॥ 


१६८ न अकंल निमित्त (का 
रण) वा अकेले उपादान (का 
रण ) मात्रस कार्यकी उत्पत्ति 
होती हें. ॥ 

१६९ न नाशसेही कबायकी 
उत्पत्ति होती है. अर्थात कोई घ 
टादि पदाथेका नाशही अन्य घट 

शराबादिकी उत्पत्तिरूप नहीं होता. 


१७० किंत परवंघट कंडलादि' 
के नाश हये पश्चात्‌ न्‍्यनाधिक न 
हये उनके उपादानसे जो दसरे 
घट कुँडलादि उत्पन्न होते हैं, उ- 
नकी पूवकेही उपादानसे उत्प 
लि होती है; पृ्वेके नाशमा त्रसे नहीं. 


१७) न असतको सतसे उत्प 
त्ति हाती हे 
१७२ न असत (शन्य, न 


धो 


बाच्य |काो अपतसूे उत्पत्ति हाती है 


ब्‌३ 


१७७ न सतकी असतसे 
उत्पत्ति द्वोती दे. | 

१७४ उत्पत्ति रहित सत्‌ कदा 
समानेसे सतकी उत्पत्ति कहना 
मानना व्याघात दोषयुक्त हे. ॥ 


१७९ उत्पत्ति नाशवाला 
तिसकी [अपनी] उत्पत्तेसे पूष 
भोर नाशके उत्तर न सत्‌ न 
सदसतका वाच्य होसकता है ॥ 

१७६ वेसेही पूर्वोक्त विशेषणव्रा 
छेकी उर्त्पीत्तिके पीछे ओर नाशसे 
परत अथात्‌ सध्यम ने असतू न 
सदसत कह सकत हें. | 

१७७ मर सेयोगी पदाथांकी 
संयोग वियोंगरूप अवस्थादी 

पात्ति [सयोगरूप अवस्था ]आर 
नाश [सैयोगका वियोग होनारझूप 
अबस्था] जानना चाहिये. अथांव 
कोईंभी पदार्थ नवीन उत्पन्न बा 
नाश नहीं होता. ॥ 


१७८ गति[कर्म ओर उसका 
काय संयोग], द्वव्यादि समान स्वयं 
कोई पदा्थ नहीं है, परंतु गते 
बानकी देश-स्पशोस्पर्शरूप [वा 
देश अस्पशरूप] अवस्था दे.॥ 


१७९ कपमेसे संयोग वियोगसे 


इतर, न अन्य-द्रव्यादि काय दोतेहें 


१<० कायरूप द्रव्यका मृरछ दब्य 
ओर कार्यलूप ग़ुणका मूर गुफ 
उपादान होता डे. द्रब्यका गुण 
ओर गुणका द्रव्य, उपादान नहीं 
हांता. | 

१८१ द्रव्यके शुणोंका संबंध, 
द्रव्योंके संयोगसे भिन्न [अन्य] 
नहीं दोता. ॥, 

१८२ अवयव- ओर अवयबी 
आभिन्न होते हें. यथा घटके उपा 
दान रजकण ओर उडपादेय घट हे. 


उनकी मभिन्नता मानना ब्यबद्यार 


ना कथनमान्र. है. ॥। 

१८३ अवयब अवश्ववीका आ 
श्रय आश्रितभाव नहीं हद. यथा 
शरीर ओर पद वा शिर हें. परंतु 
व्यवहारमें अवयवी आश्रय,अवयव 
आश्रित मानते हैँ .सो कऋल्पनामात्र हे, 

१८४ पक [एक अवच्छेदक]) 
में एक कार विष दोकी अ- 

नृत्पत्ति. ॥ 


१८० पंदाथाक विभाग न्नान 
वास्ते पदार्थ विशेषोंके नाम द्वब्य 
वा गुण संज्ञानाम]हे, यथा पृथ्वी 
द्रव्य है-गंघ गुण हे; जल द्र॒ब्य 
हैं, शॉत गण हंँ. काइ इस मत 
व्यंस अन्यथा मानता हे. जिसे एक 
पक्षकार गुण कहता" है उसीको 
दूसरा द्रव्य कहता है. इत्यादि. 








नर 


१८५८ संयोग वा शब्दादिवत्‌ 
(यथा एक देशमें दो संयोगकी उ 
त्पक्ति नहीं आर एक ध्वानिर्मे उसी 
काल विये अन्य शब्द नहीं होते) 

१८६८ स्व उपादानसे अन्य उ 
पादेय होनेम विद्यमान उपादंय 
अवस्था] परातिबरंधघक हांता € 
यथा कं॑डल होवे तबतक उर्सी क 
नकका कंगन नहीं हांता. ॥ 


१८७ जितने पारंणाम, का 
सथा, ओर असरजन्य-काये 
हाते हैं थे न नबान पदाथ ह॑ 
आओर न नवीन रबरूप हैं; केतु 
मल स्वरूप!।कीही रचनाघथिशेष हद 
जेसे दूध, छाछजन्य दही ओर 


ओक्षिजन हाइडाजनादिजन्य शी 


त स्वादवान जरू है-यह नवीन 


पदाथ नहीं हें. ॥ 
८८ जाति देशकाल भेद 


से अवस्थाक घकार होते हें. 
यथा-पुत्रजन्य वा द्रव्यजन्य सुख, 
सजातीय हुयेभी विलक्षण हें, एक 
ही नींलटरंग देशकाल बदलनेपर 


गहरा, फोका वा अन्यथा जान 
पडता है. ॥ 
, १८५९ सज्ञान विषय (विषय 


ओर विषय ज्ञान) का समकाछ 
उल्पात्ते नाशभी दीता हे. यथा 


स्वप्नभ सबकी गंम्य हे. ॥ 
+4०९०० एक ज्ञानमभ दसर ज्ञा 
का यबाध हाजाता ६. ॥ 

१९१ उपादय स्वापादान१व 
विरोधि नहीं होता. ॥ 

१९८२ हरकोई पदार्थके उल 
त्ति. स्थिति ओर नाश ततेर 
क्षणस्र न्‍यनम नहां हात. ॥| 

4०३ पारणाम्राक्क नाशर 
पारिणामका नाश होजाता हे 
न कि विपरीत-अर्थात्‌-पारिण 
मके अभावसे परिणामीका अभाब् 
नहीं हाता, ॥ 

१९४ कोइमी सावयव पदार्थक 
जब नाश (वा रुपांतर) हांता दे 
तब एक क्षणमेंही नहीं होता; किंत 
उत्तका नाश क्रमसे होता हे. । 

५१९५८ प्रमा ([ज्ञानस्वरूप] का 
खंडन (निषेध) नहीं होसकता.॥ 

१९६ खंडन भरमय [ज्ञानका 
वेषय | होजानेसे. ॥ 

१९७ तद्बत खंडनका साधन 
होनेसे करणकेभी खेडन नहीं 
दोसकता . ॥ 

१९८ स्वतप्पमाण [प्रामाण्य | 
का प्रमाण नहीं; क्‍योंकि विषयकी 
प्रतीति, प्रमाकी सिद्धि, स्वयंफ्रकाश 


की आपसिसे स्वत: प्रमाण सिद्ध हे. त 
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थादी अन्योडन्याश्रय दोष आने ओ 
र उसके अनमानकी व्याप्ति मा- 
ननेमें अनवस्थादि दोप प्राप्त हा 
जेसे उसका प्रमाण नहीं माना 
जासकता. ॥ 


५९९ परत; प्रमाण, प्रमाण (ज्ञा 
नका साथन होते हुयेभी तद्ठत्‌ 
(स्वत;प्रमाण समान, प्रमाण नहीं 
होसकता हे. ॥ 

7२०० करण अपना करण 
[अपने ज्ञानका साधन| नहां 
होसकता, ॥ 

२०१ केवल प्रमेयकोंमी अपने 
ज्ञान वासते करणता नहीं हे. ॥ 

२०२ भ्रत्यक्ष प्रमाण आपमें 


[आप वास्ते |ममाण नहीं 


०३२ तद्बत्‌ अनमाना[दिभी 
अपने वास्ते आप प्रमाण सद्ध 
नहीं होते. ॥ 

२०४ सहेज-केवल प्ररतीतिमा 
त्र विषय आधार योग्य नहीं 
होसकता. यथा रज्जमें सप॑ वा 
मगजल वा रंगादिकी प्रतीतिमात्र 
आधार याग्य नहीं हे 


अमर कान या पवन कक. निणनलती जे. 3... “3७.० “%... “७... असम 


£ अनमान, दाब्द, उपमान, अ 


थांपात्त, अनुपल्ब्ध, चष्टा, सम 


ति,तुका-इत्यादि प्रमाण 


२०५ बहुर्वात्त मतमें यथार्थ 


त्वका नियम नहीं मान सकते.॥ 

२०६ यथा प्रसग गॉरब ला- 
घवका बल योग्यतासे लिया 
जाता हे. किसी एक गोरब बा 
लाघवकों सबक, भमिबेक नहीं माना 
जासकता. ॥ 

२०७ प्रमाणोंकी संख्या ओ 
र उनके स्वृरुपका बरणन प्रमाण 
माननवालेकी दृष्टिसे भिन्न मिन्न 
हेँ.--उनमे विवादभी दे. 

२०८ निरदोष वृत्ति-मन-बृद्धि , 
दद्रिय द्वारा अव्यपदश आअव्याभे 
चारी जो उत्पन्न हुवा यांग्यावेषय- 
का यथार्थ बा योग्य प्रत्यक्ष ज्ञान, 
उस ज्ञानका जो साधनसोा योग्य 
प्रत्यक्ष प्रमाण (मनादिका विषय 
साथ सलह्निकर्ष वा मनाद वा उ- 
नका परिणाम -इत्यादि ) लोक प्र- 
घिद्ध व्यवहारम मान्य हनेका 
नियम हे. ओर अन्य अनुमानादि 
सब प्रमाणोंका तद॑तर [योग्य प्रत्म 
क्षम] समावेश होजाता है. ॥ 








# सक्ष्मदर्शी यंत्र ओर चक्ष 
राजा ओर चमगर तथा पाचककी 
नाक त्वचा, तथा पशु पक्षी आ- 
पी ॥ के हक. पलक बिक] बे 
दिकी इ४ंद्रियों ओर मनुष्यकी इंद्ि 
योंके विषय-ज्ञानमें अंतर हे.अत३ 
ब्यवहार इृष्टिम मान्य ऋहा हें 


आकान 


२०७ प्रत्यक्षका लिंगी होने 
से अनमान (परोक्ष प्रमाण)भी 
रोक व्यवहारम मान्य हे 

२१० व्याप्य [जिस छिंगसे-+ 
परोक्षलिंगीका+ अनमान होता 
है-उस)के ज्ञानद्वारा अनुमिति 
की सिद्धि मान्य होती हे: न अ 
न्‍्यथा (मनमुखी-कल्पनामात्रसे 
नहीं ). ॥ 

२ साध्य-जिसको सिद्ध क 
रना वा जिसका अनमान होनेक 
है-उस सांध्यका हेत (लिंग, ब्या 
एप) ठया भचार राहेत सहयचारा 
हो (अथांत तादात्म्य संबंध वा 
अविनाभाव संबंध बा कारण का 
ये भाव सबधवाला हो)सोही अ- 
पने व्यापकका व्याप्य कहाता हे 
जो व्यभिचारी हो उसे हेतु वा 
ब्याप्प नहीं कहा जासकता, ॥ 

२१२ हेतु होते हुये नहीं जेसा 
| हँत भासता हैं, सो निरुद्ध 
तू अनुमित्ति सिद्ध-अनुमित्ति 


तर 


ज्ञान होनेका प्रतिबंधक होजाता 


तन _/नकरीय+-रीनय री >रीतरीययि री करी री जी तीस टीन बम ०० ५/९५ ध3./3७७८-+५५/न#५३./%५. 


/ 


हम 





2 कम विकार मच 


“जहां अप्लनिका धूमद्वारा वा का 
चगत प्रतिबिबद्दवारा अनुमान हो 
बहां भ्रम वा प्रतिाबेंब, लिंग-हेत 
व्याप्प ओर आमने, लिंगी--साध्य-- 

ब्यापक कहातेँ हें. 





है. यथा संध्या वा प्रात+ काम 


सघन वृक्षोंविषे आभे हयेभी घम धवं 


ध समान फेला हवा होता है, सो 
अग्निकी अनमित्ति ज्ञान होने-अ- 
न॒मान होनेका प्रातिबंधक हे--निरू 
छ हत है. ॥ 

२१३ साध्यका हेत-साधक न- 
होता हवा हेत समान मासनेवालका 


हेत्वाभास>-दूषित हेतु अथथार्थ 


अनुमित्ति ज्ञान#_ जनक होंता हे.यथा 


घनकृक्षोंमें वा अन्य स्थलमें ध्ब॑ध 
देखके अश्निका अनमान होना अ 
यथार्थानमान हे. ॥ 

२९७ रचित संकेत ओर प्रत्य 
क्षाधीन होनेते शब्द प्रमाण 
स्वतलत्र भमराण नहा. ॥ 

२९२५ (शब्द प्रमाण) न सब 
था स्याज्य हे. क्योंके अनमाना 
दिसे भिन्न प्रमाणरू्प होनेसे 
अथात्‌ व्यवहारका निवाहक -सा- 
धक हे; अतः: ग्रहण योग्य हे. || 

२१२६ परंत सो शब्द प्रमाण 
वक्ष्ममाण मध्यस्थानकुछही ग्रा 
हा होता हे-अन्यथा विश्वासमात्र 
वा हानिकारक हे. ॥ 


२१७ यथार्थ दृष्श्नतसे इतर 


>इनके भेद, लक्षण, 
के जज 
मृल ग्रेथमें हें, || 


उदाहरण 


॥./००५.५, आय व कक 8 ४ र्रीकाां 


मकर 
२७ 


कपोलकाल्पित मंतब्य अनुपयो 
गी दे. ॥ 

२१८ पदाथ स्मृतिका हेत 
संकेतभान (कल्पित पदकी क 
ल्पित जात्तितहित पद पदार्थके क 
स्पित संबंधका ज्ञान ) हे न कि 
संकेत (पद) मात्र 

२१९ वेसही शाब्दबोाधका 
डेतभी संकेत भान है, एसा ज्ञा 
तब्य है. ॥ 

२२ ०»वक्ताके तात्पयं जाननके 
विना वा संदिग्ध पद वा वा- 
क्यसे शाब्द बोध नहीं होता.॥ 

२०१ विशिष्टके वाच्यका न 


(5४. «% कर 
कारण पूवर्क नाना अथ होसकने 


सेभी व्याकरणकी बाहुल्‍यता बक्ता 


भिन्नग्रहण, दुग्धव॒त्‌ (इस.-..समत्ष् 


व॒त्ति क्षीर अर्थात लखरूप संबंध 
सहित प्ृथ्बी जलादिके मिश्रणमें,- 
वे वा उनका स्वरूप दुग्ध पदसे इ- 
तर-भिन्र स्वरूप-नहीं माने जाते. 
परंतु जहां विशेष्य, विशेषण स्व- 
रूपके विभाग जनादिये हा वहां 
यह नियम लाग॒ नहीं पडता). ॥ 

2२२ जहां योगेक वा रोढिक 
पद वा स्वाभिप्रायके लक्ष्णका 
बकताने स्पष्टिकरण किया हो, ए 
से विवेचन हुये कथन वा लेखमें 


#जेस सत्सेंग पद श्रवणसे महा 
ना ओर मेंडली पदका बोध. 





के रहस्यकी बाधकनहीं होसकठी. 

२२३ पदके अथे करनेके प्र- 
संगत्रिष तबके (जिसभावमें जिन 
पदोंकी जिस कालमें रचा गया हें 
उस कालके)शक्यार्थ (पद बा 
वाक्यका मुख्याथे) होते हुंय पद 
की लक्षणा (भावार्थ) करना वा 
कऊेना अमान्य हे -प्रसंगको स्‍्थवीं- 
कारणीय नहीं होसकती हें. ॥ 

7२५७४ तबके शकयाथ अनसार 
अथ यॉग्यतामें न आता हो अथा 
त्‌ भावार्थ हो -बक्ताने भावार्थ र- 
खा हो तो, प्रसंगानसार अथात 
प्रसगवशा त्‌ योग्यता (आकाँ- 
क्षा, योग्यता, आसति, ओर ब- 
क्ताके प्रयोजन बल)से लक्षणा 
कतंन्य है. मनमुख्ी रुपसे नहीं .॥ 

२२५ वाक्याथंके अन्वय न 
होनेसेंही ल्क्षणा करनेका नियम 
नहीं हे; ।कैंतु वक्ताके तात्पयां 
नुपपत्तिकोंभी लक्षणाका बीज 
जानना चाहिये. ॥ 


२०६ पदवत्‌ चष्टामंभा मख्या 
थे ओर भावाथ ल्थयिे जाते हैं; 
परंत सो अथं ओर भाव उसके 
(चेष्टा प्रकरणके) नियमसे लिये 





कि 
कै 


खाते हैँ; मनमुर्ख। नहीं, ॥ 

शब्द वा चष्टा-यह छउ 
भय संकेतभान ( सकताम्यास) 
सात्र होनेसे अथातन्‌ शब्द व 
अष्टाम अथ वा असिप्राय जनाने 


दे 


ब।ली अपनी वा अन्य किसीकी सा 


मथ्ये नहीं होती, किस कल्पित 
मकेत, सेकेती संकत संबंध भान 
का नाम शब्द बा चेष्ठटाकी शक्ति 
बा लक्षणा वात्ति हे. इसलिय मन 
माने अथ वा भा नहीं लेप्तकते, 

२२८ जिस ग्रकारसे संकेताथ 
छरूके निणय करते हें वहां सदोष 

थे होने वा दोष प्राप्तिपर अ 
न्‍य प्रकार (प्रत्यक्ष-अनुमान-य॒ 
क्ति-अनभवादि )से निणय कतें 
व्य हे.-शब्द विवाद त्याग देना 
उचित हे. | 

२२९ ग्रैथमात्रम प्रवत्तक-लनिव- 
लेक वादय अथात्‌ कितनेक बबि- 
धिनिषिद्ध बोबक वाक्य देशका 
लानुसारभी होते हें. + सर्व ढे 
शकाल वास्ते छागु नहीं होसक 
ते. यथा-आपत्‌ृकाल, शरीर ओर 
देश सोसाइटी मंडली | संबंधी बीध 
बदलता रहता हे. ॥ 


मी. कक 2गपनानी के “० कक. सामगयापान्‍रफ./रक कटी 


२२७ पल्ली प्रमाणका समात्रे 
ज्ज्ब्द वा चेष्टामें है. ' 


२३० निषिद्धका निषेधसेम 
उपदेश हाता हे. जेसे बाल यां' 
प्राते अव्यामचारीका कथन. [ 

२३१ प्रत्येकक्नो ज्ञासग्य, क 
तेव्य ओर प्राप्तवव्य उसके अ 
धिकरारपर होता वा होसकता व्‌ 
होतव्य दे वा सफल होता हे. ॥ 

२३२ अन्यथा नहीं-अर्थात्‌ ४ 
त्तमान प्रचलित रौदिक वर्णा५ 
मादि, जाति, परुष, स्त्री, वीये 

डलीविशेष, निश्चय, विश्वासादि 
मात्रपर नहीं 

२३३ अपूने वाक्यादिवन- 
(जेस अपवे वाक्योंका फल उसके 
अधिकारीसे इतरकों नहीं होता,- 
बधिरकी शब्द ओर अंधको रू 
का ज्ञान नहीं होसकता. तददन 
ज्ञातव्यादि गणकम स्वरभावरूप 3 
घिकारपर प्राप्त होने योग्य हूं, मे 
ली वा स्वपंथमात्रपर नहीं 

२३४ गणादि (शभाशम गण 
कम, स्वभाव) प्राप्तिके से स्काराएँि 
चार (सस्कार, रजवोीय, सगर 
पसबध आंर जीव स्वभाव) पग्रर्य 
कारण हात 8. | 

२२४५ शब्दमात्रसे निर्णित 
आधारयोग्य नहीं होसकता. । 


श६ मिपय (वाच्य)के अ- 


भाषमं जो शाबर बोध होता दे 
ता अामरूप हाता है. ॥ 

२२७ सदाष ( छल, जाति, 
व्याघात, अप्तभवादि, दौषवाले) 
वाक्य प्रमाण नहीं माने जाते, 

२४३८ प्रत्येकका सत्य धाक्य 
आदरणीय हे. ॥ 

२३९ असत्य. अयधार्थ था 
सशयात्मक किपसीका वाक्यभी 
आदरयग्य नहीं होता, ॥ 


२४० सत्र पद-चेष्टा-वा सत 
व्यवहार त्रिना न जीवन (जी- 
तन नहीं होप्तकता,) ॥ 


२४७४ १ किसीकोीं एक सत्यक्ताति 
से उसकी सर्वथा प्रमाणता ओर 
किसीको एक असत्यतासे उसकी 
सत्रथा अपनाणता नहीं मानी 
जाती, ॥ 


२४३२ शाब्द, अनुमान वा प्र 
व्यक्षके अतगत उपमा 5 प्रमाणका 
समावेश करते हैं; तथापि उनसे 
उपभान प्रमाण भिन्नभमी माना 
जाय तोमी अयोग्य नहीं हे; क्‍यों 
कि किर्स के उपंदशर््रना दो (ख््ि 
जुर ओर छुटारेके वक्ष ) का 
साधर्म्य ज्ञान वा साधम्य॑त्त, 
उपामाति ज्ञानका साधन हों 


२९ 


पडता है. ॥ 


२४३ अथापत्ति प्रमाणका अन 
मानादि प्रमाणमे सम.वश करत हैं; 
तथापि अथांपत्तिकों उनसे भिन्न 
प्रमाणभी माने तोभी अयोग्य 
नहीं 


२७४४ ययपि स्मति प्रमाण मा- 
ननमे॑ बहधा पक्षक्कार उदासीन 
है; तथापि स्माते भी भिन्न प्रमाण 
माने तोभी अयोग्य नहीं हे.॥ 

२४५ यद्यपि कितनेक पक्षकार 
चेष्टाकों भिन्न प्रमाण नहीं मानते 
तथापि चेष्टाक्नो भी भिन्न प्रमाण 
माना जाय तो, अयोग्य नहीं हे 
किंतु २२६-२२७ स॒न्नवत्‌ व्यव 
सथा ह।जाती हे (देखो बालक, गैगे 
ओर तारादिकी चेष्ठा तथा मध- 
माख़ी प्रबंध.) 


२४६ अभाष प्रमाण वित्रा- 
दित है. कोई अभावकों वस्तुद्दी 
नहीं मानता, ओर जो पक्षकार 
इसे प्रमाण मानते हें-उनमें कोई 

अनुमान कोई प्रत्यक्षके अतर मानते 
हैँ ओर कोइ भिन प्रमाण कहता हे 


२४७ यथाथ समभत्र प्रमाण 
अनुमानपे भिन्न सिद्ध नहीं होता. 
२४८ पऐेतिह्य प्रमाणभी यदि 
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कक 


यथार्थ ब्रोष्रक हो तो, शब्द प्रमा- 
णके अतभूत है. ॥ 

२४९ मान (देशमाप, काकमा 
पे, बस्तमाप-मरुत्व ,का प्रमाण 
मानें तोमी देशमापका प्रत्यक्षक्रे 
अँतर क/लमापका समावेश प्रत्यक्ष 
बा अननानके अंतर, आर गरुत्व 
का अनमानके अहर समावेश हो 
ता है. किंतवा यह कल्पित-साध्य- 
होनेते निश्चित प्रमाणरूप नहीं. 

| पर्वक्त तमाम प्रमाणाका ) 

समावेश परोक्ष, अपरोध्ष-ह३ 

न द्येम होता हे. अनभत्र इ 
< नके आधिन हे; परंतु जडन ८ 
| | डपसे सस्‍्वत॑त्रहे; अत:उसको 

| प्रमाणपद नहीं देते, किस्ती 
, * ने इसकोभी प्रमाण माना हे, | 


२५९० उद्देशादि (उद्देश, तठ 
स्थ-खहरूप लक्षण, ओर पग्रमाणा* 
दि) सहित (युक्त) ओर अति 
व्याधिआदे (अतिव्याति, अ- 
व्यानप्ति, ओर अमभमव॒) दघण गहे 
तही विषय लक्ष्ण मान्य होस- 


7७. पाक निया भर िवनन - 


२८०७० जिप्का उद्देश होसकता 
हो, जो दसरेसे भिन्न अपनी वा 
अपने लक्ष्यकी सतिडद्धिके योग्य हो 
आओर असमव न हो, सो लक्षणादि 
विषय मान्य दोत्कता दे, 





कता है. -+ 

२८०० प्रह्मक्षादिसे एक वा 
नेक-कितनेमी प्रमाण ओर उः 
का केसाभी स्वरूप वुध्तण सान 
परत विषय-प्रमेय्के स्वख्पः 
यथाय निणेय प्रध्यरुश हारा 
रीक्षा हनप्त द्ोततकता है. ॥ 

२८०२ अकेले प्रत्पकष्ष वा अन 
नवा यक्ति वा अनभत्र या अ 
में दोषकी आपत्ति दोजाती 
अत;$ इष्ठ निणय वास्ते यह 5 
अथात्‌ प्रत्यक्ष, अनुमान, यु 
साथ) दा रूाष्टि नियम, जुः 
इाढ्रय साथ अनुभव ग्मध्यस्थ 
रनेते (मनष्यकी सीमा तक) « 


[हा 


निर्णय होजाता हे- 


“५३ निद्ठशांत विपय र 
होता, उसके साथम्यत्व, वेधर 
कं। कोई न कोई भाग दाूुष्टां 
योग्य अवश्य होगा. ॥ 

२०७ सष्टात घक भाग 
ग्रहण होता हे. ॥ 
२८००परनतु इृष्टांनका ग्रहण 
ग्यतामें होता हे. छव दशष्टांत 
स्थलम नहीं लूगाये जा सकते. 
वे दृ'षत इ्डांसका अ 
कार हे. कित यवायक्वाही : 
कार दोता हे. ॥ 


बघिं? 


दे 


६२८७ जो दृष्टांत विकलपमात्र 
वा साध्य (अनिर्णित) रूप दो 


उसकाभा स्त्रॉकार नहा कया जाता. 


४५२९८ योग्यादियों (योगी, ईं 
द्रजाऊ, साष्टि नियम विरुद्ध देखाने 
मात्र चमत्कार )का अन्यथा उदाहरण 
भी स्वीकारना नहीं चादिये, ॥ 


२८५०९ अनदवृक्ष्यादेव॒त (जेस 
योगी अनव॒ृत्ति अवस्थाम आकष - 
एणए-ओऔरा-विद्यत्‌ आर सकबप क 
रके अधशन्य अन्यथा अथ विषय 
करा देते हं. वा इद्रजालीमी ना 
लादी वा छागादिकसे अन्यथा दे 
खा देते हें.-वेस्े उदाद्वरण मान्य 
नहीं होते). ॥ 


5६६० एक पक्ष्कारकफो संमत 
वा साध्यरूप इष्ठांत दिया जानेपर 
जो आशक्षिप होने तो, अन्य (दू 
सरा सिद्ध वा उमय संमत दइश्टात) 
देनेपरु पत्र आक्षेपका स्याग 
करना पहइता दे. अथांत्‌ निणय 
रूप वाद प्रसंगमे उक्त अबस्थाते 
निम्मददा प्राति नहीं माननी चाहिये. 

२६१ हछ[तका साधम्पे वेध- 
स्यृत्व साध्यके साथ मिलाने-कहने 
साजसे साध्यकी सिद्धि नहाँ 
होती, यथा यह जगत्‌ मिथ्या हे 





हर" 


॥॥ 


रज्ज सपंत्रत, इतना कहने मात्रसे 
जगज, मिथ्या नहा टरता, ॥ 


२८२ जा परिच्चछिन्न गांति- 
वान जह है, सो किर्सीका आ- 
भय दोता है, अनाघार नहीं होता, 
एता नियम देखते हें. ॥ 

२६३ अत:दृश्य -परिच्छिन्न- गाते 
वान-जड जोर आधार आधेय एक 
स्थितिम न रहनेवाले -तिनकाभी जो 
एलाधार होवे तो ऋ सो अ- 


अना।<, सवचयू टयदत्र एक 
आर [बृश्चज तथा चूतन दाना 
चाहये. ॥ 


२६४७ जेसे इस दृदय परे- 
ज्वछिल्लका आश्रय चेतन हे-हृह्य 
प्रिच्छिन्न पदार्थ चेतनाथअित जान 
पड़ते वे, बेसखे सकक ब्रह्मांडका 
होन याग्य है. 

5३५ क्याक सब ब्रह्मांडसमू 
हु आधय न हो तो, गतिवान प 
रिच्छिन होनेसे एच दशाम नित्य 
गतिवान होना चाहिये; परंतु एक 
दशाम नित्य गमन न संभव दे, 


न छतिद्ध हे ओर न देख पडता 


है ( "का हा. 45 
है _ आधा त्‌ काय व्यवस्तास्न ॥नत्व 


जज दे अर कअ चिक नमक क “नेक 


ऋ%२६ ४ मनुष्यके ज्ञानकी सीमा 
से बाह्य अगम्य मानना पडेगा. 





हर 


गमन असिद्द, ओर आधार सिद्ध 
होता हे, 

२६८ स्वाअय (परमाणु, आ- 
कर्षण, कर्म, स्वभावादि)का नि 
यामक कोई नियम वा शक्त्यादि 
नहीं दोसकते, अथात्‌ आधय, 
अपन आधारका मियामक नहीं 
होतकता, ॥ 

. २४६७ संख्यपासे अनंतता नहीं 
(मुलस्वरूप बस्तु कोईभी वास्ताते 
क रीते असंख्य नहीं.) ॥ 


२६८ न-देशकालसे पर अ 
प्रेक्षास, अथांत परमाण्वादिको 
पाराच्छन झल्पज्ञ जीव अपनी अ 
पेक्षाले अनंत कद सकता हे, परंत 
देशकाककी अपेज्ञास नहीं ओर 
४ दशंकाल अनंत,?” यह अनंत 
त्व अपेक्षाले विकृत्पमात्न हे.,(२७१ 
स॒० दंखो ) ॥ 

२६५ आकाश (देश) अनंत 
हासन 4 परमाणु आर जीव 'सख्यास 
अनंत हैं? ऐसे हानेकी संभावना 
है, (यह शैका सूत्र हे.) ॥ 


२७० पू्वाक्त (२६९ सृत्रवाले) 


२६२ सत २८८ सूृत्रका क्कय 
विचारशोल स्वतंत्र पुरुष विबेचन 
इारा जान सकता है, हरकाइ नहीं. 


पक्षका प्रतिपक्ष हे ओर अव्यव 
सस्‍था अनवस्थादि दाष आनेसे 
उक्त पक्ष मान्य नहीं होसकता .॥ 

२9९१ लोकमान्य देशकालादि 
वब्रसका अनतवाफ्ता, पाराच्छनन 
पदाथं ओर जीवकी अव्पज्ञताकी 
अपेक्षासे कथन फिया जाता हे. 

२७२ वेतेही जीबादिकी अजंत 
(देश, काल वा द्वब्य गुणा ब- 
सस्‍्तुसे) उद्मृति वा अग्ननतिका 
कथन वा मंतत्र्यभी जान लेना 
चाहिये. अथांत्‌ अनंत उननाते वा 
अबनति किसी शीभी नहीं होती .॥ 

२७३ कोइशमी एक देशका ला 
वरच्छिन्न (एक देशस्थ एक काल 
में वा एक देशकाछमें ) सबज्ञ' 
नहीं दहोसकऋता, ॥ 

२७७ ल्रकालछज्षता (सव मत 
वंततमान भात्रिष्यका सत्र ज्ञानहों 
ना) और सब शाॉक़िमानत्तव 
(सर शाक्ते किसी एक बस्लतमभ हो 
ना) भी कित्नीको प्रात नहीं हो 
सकते-अथात्‌ असंभत्र हे. 


२७५ योग्यतासे जबतब ज 
हा तहां साक्षी होनेसे सब दि 


पयकत्वादिकी सवावना हे. 








२७५ पारेच्छिन्नमें सबज्ञत्व, स्‌ 
बशाक्तैमानत्वका अभाव स्पष्ट है. 


७... ०३. “5.ह 730५७ “अनार नाक कल, 


२७६ शरा।र ज्ञान ऋमत्रत्‌ 
ग ३ ३ 5 
अथाष जे अपने शरीरके भृत, 


वत्तमान, भत्रिष्यका क्रमश: ज्ञान 
होता हे वेले ब्रह्मांडनामा शरीर- 


का होना संभव है ॥ 


' व्यापकर्न॑ सब 
विय्यकतलादिे मान तोभमी, एकही 
आमभिमानी व्यापक, जो जो पदार्य 
जिम जिस देश ओर कालमे सन्मुख 
होते हैं, उन उनकी उन उन देश 
कालमें जहां तहां. विषय करता हे 

बले भतर्भ जाना ओर वत्तेमानमें 
जान रहा है, भविष्यमें जानेगा. 
इस रीतिते सबे विषयक्र मान 
लेना संभव है. ओर एकर्म स्व 
शक्ति नहीं होसकती [यथा अप 
न जेत बनाने वा नाश करने वा 
विभुको परिच्छिल, ओर परिच्छि 
न्‍नकों व्यापक करदेने- इत्यादि का 
ये करनेको कोई शॉक्तिमान नहीं 
होसकता ] किंतु उसकी योग्यता 
नुसार उसम शक्ति हो सब शक्ति 
योक्का उपयोग जिसकी शाक्तित क 
रे हासकता हो, उस दषश्टिसे उ 
सने सत्रशाक्तिमानत्वका आरोप 
करमसकते हें. इस प्रकारके सववि 
घयकलादिकी संभावना हे. 





२७७ न अर्तत (स्वतंत्र इच्छा . 
जन्य वा अन्यथा जो होनेवाले 
ओर पवोत्तर अनंत संयोग 
वयागाद अनत प्रबाहका ज्ञान 
वत्तंमानमें स्वथा संभव हे_अर्थात्‌ 
नहां हासकता--असमव हु. ॥ 


२७८ कोइभी अपना आप 
विषय (ज्षेय_दृश्य_प्रकाइय-भो- 
ग्य_कम) नहीं होता, अथांत्‌ अ 
पना आप घविषयी (ज्ञाता-इृष्ठा_ 
प्रकाशक-भोक्ता कर्ता) होनेका 
अभाव हे. क्‍योंकि विषय..विषयी 
के स्वरूप भिन्‍न भिन्‍न हेंते हैं. ॥| 

२७५९ लोक प्रसिद्ध ( मान्य ) 


जावमात्र सवथा औैज्ञ वा सवंथा 
सवज्ञ नहा है 


२८० सामान्य भसानसे इतर लि 
कु अन्य हज ४5, ००- ४. 
शष ज्ञान अन्यको अपक्षास दो 
ता हं_विशेष ज्ञान हानेगें अन्यकी 
अपक्षा ह. ॥ 


२८१ हरकोई वस्तु उसके यो 
ग्यको उपयोगी होती हे. जेसे 
कि विशेष ज्ञान होन योग्य मनुष्य 
को विशेष ज्ञान उपयोगी होता है 


२८२ प्रकाश द्विधा ।चेत 
आर जड हसद्ध हांते हे. ॥ 
२८७ उनमभेते चित ज्ञान प्र- 


काशहूप होने. ज्ञानका ज्ञान न 
हो पकने, अन्य अपेक्षातिता सबको 
प्रकाशन, कितती कर ज्ञय न हेने 
ओर परको अपक्षात्रिना स्वयं प्र- 
तीतरूप हो नेखे सत्र (वा स्व ) 
भकाश कहा जाता हे, ॥ 

२८४ चित्‌ प्रकाशकोंभी व्यव 
हार इछ्टिसे तो सीमावाला कद 
ना वा मानना अयोग्य नहीं हे.॥ 

२८५ अन्यथा (बस्तुत:) प्र- 
काइय.गम्य न होने ओर स्वप्रका 
शा होनेसे “ जंसाका तसा, ” 
इतनाही कहसकते हें ...विशेष नहीं. 


२८६ इस [चित्प्रकाश] का 
वोह [जडप्रकाश] प्रकाश्य दे अ 
थाव चितषकाश, जइझप्रकाशका 
प्रकाशक है न कि यह [चत॒प्र- 
काश। उस [(जडप्रकाश | का प्र 
कार्य है अधथात््‌ जडप्रकारा, ति 
स्रकाशका प्रदाशक नहीं हे. 

२८७ चित्‌ ओर जड- दोनों 
भकारा सवखसमाना बक रणवात्त 
के अकाशक हात है, अ-वत एक 
देशवात्ति प्रकाशन अन्य देशबार्स 
प्रकाश्य प्रकाश नहीं पाता -प्रका 
ज्वित नहीं होता. ॥ 


२८८ अन्यथा [जो देशप्राति 


है. 


प्रकाशक नहीं मानें, किंत एच 
दशावाध्आवाच्छन् करकाभी अभ 
न्‍्य सत्र देश-बस्त का प्रकाशब 
मान ता |सवज्ञ प्रसंगब॒त॒ प्रबम जे 
सबज्ञ माननर्म दोप आय वा आंत 
हूं, [वंसही यहांभी ] द्ोषापरि 
हागी. ॥ 
२८९ प्रकाशक वा प्रकाशक! 
प्रकाश्यस विरोध नहीं द्वोता, 
२९० वे उभय प्रकाश उपयोर 
इृष्टिसे सामान्य ओर जिश्वेष 
अंश वा भेदवाछे माने जाते हें. । 
2२९९१ जड़ प्रकाश किसी जड़ 
पदाथका प्रकाशक ([जञडक ज्ञान 
हानम सहकारी | नहींभी होता 
कि तम, अभाव, दब्द, द 
खादे उसके प्रक्राइय वा वोह 
उनसक ज्ञान कशानम सहकारी सह 
[परंतु वे ज्ञानप्रकाशके प्रकाश्यतो हें] 
४९२ जड़ किरण सीधी प 
डनका।नयम हँ .आडी टंढी न4ी 


२९३ [तिन द्वव्याटिकों किरणें 
स्पश करती हैं, उन सपर्शॉञत 
आऋउ-रता]-मआका रत्राला प्रतत द्दा 
पडती हैँ, एसा नियम है. ॥| 


रप्छ साछगत म्रत्यक वारणा 
दि पदार्थोकी पराक्षा करनेतत वि 


कर 


” रज्जुका आवरक रज्जुन 


ज्ण्जड् हू हु 





३५ 


प्र 


लिन दर्शन होता ह्ठै -कार्योम 
बिंचत्रता प्रतीत होती हे. ॥ 

२५० प्रतिबिंब होनेकी साम 
ग्री होने सब पदार्थोक्ता प्राति 
विंच हासकता हे. ॥ 


२८४ निरूपमे किसी साकार 


निराकारका प्रर्तिाबिब नहीं पडता 


[यह पूर्व सत्रका अपवाद हे] 
२९७ धम-धर्मा-सबंधका 


दूसरे वा परस्परमें अध्यास हो- 
नाता हे 


२९८ जज्ञानादे (मत्र 3०५ 
दखा) दाषसे अन्यथा व्यवहार 


“संभव-न कि जेंसा प्रतीत हवा 


भेसाही पदार्थ हो ओर भोचर 


' दाता हा. ।कत जापड्ञा त्तका अन्य था 


परेणाम है यशज्षा रज्जसप 
जक त्रा लाल काच. ॥ 
२९९ सा अध्याप्त धर्मोके एक 
घमान्रिशिष्ठही होता हे, एक 
कालम अवकका नहीं हाता. ॥ 
3०० आअवब्यातका विषय, हव्राश्र 
यक्रा आबरक होजाता है. यथा 
सर्प हे.) 
3०१ अध्यास, प्रमा (यथार्थ 


भृग 


अनझूप- निगकारकाभी प्रातित्ि 
न वि 
व नहीं हांसकता, ॥ 
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शान) का प्रातिबंधक भी होजाता 
है यथा मसपथनज्ञान रएज्जज्ञानका प्र 
(तबंधक हैं. ॥| 


3०२ एक कालूमें दो ज्ञानन 
होनेसे साम्रग्रीमी अपने ब्लान 
साथ अन्यको प्रतिबंबक होती हे 
जेसेकि शब्दज्ञान अन्य ज्ञान हों 
नंका प्रतिबंधक होता हे, वेधे श- 
ब्दभी होजाता हे. ॥ 


२०३ प्रपा, अप्रमा (अयथाथे 
ज्ञान ) प्रस्परके अनुत्पादक 
होते हें. ॥ 


३०४ संसगंत्रिना अन्यकी 
अन्यम अप्रतीतति. जे।कि लछाछ 
वस्र ओर श्वत काचके संबंबसे “या 
ल काच है? एसा अध्यास होता 
है अथात्‌ उसकी लछाऊकी कार्चो 
प्रतीत होती हे. संबंबविना एचा 
नहा हाता, ॥ 

३०५ अज्वानादि ( सजातीय 
वस्त॒के सेस्कार, सादहय. प्रभेय प्रमा 
ता, प्रमाण दोष ओर अधिष्ठान 
का सामान्य ज्ञान, विशप अज्ञान 





जिसमें वा जिसके आधार 
श्रम ही वा अन्यथा प्रतीति हो-- 
सो. यथा रज्ज़ सर्प प्रसंगमें रज्ज 
अधिष्ठा न दे 
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“इतनी सामग्री वा दाप) बिना 
असंस गीं में अन्यथा प्रताति नहीं हो 
ती., जे संत्ग रहित रज्जुमें उक्त 
साम्ग्रीकबिना अध्यास नहीं होता. 
3८६ परोक्ष अत्रम साटहइइय 
दोषबिनाभी होता है .-पराक्षश्रमर्मे 
साटृश्य दोषकी अपेक्षा नहीं ॥ 
३०७ प्रमासे श्रम बाध्य हो 


ने योग्य हे न कि घोह[परमा ज्ञान] 


इस (श्रांतिज्ञान] से बाघ-निद्ृत्त 
होता हे, ॥ 


3०८ आधषष्ठानक ज्ञानावना 
अमसेभी पृव्र श्रमकी निवृत्त 
होजाती हे जेसे कि रज्जके ज्ञान 
विना जलघारा।का श्रम होनेपर पव 
का अ्रमरूप जा सपे ओर उस्तका 
ज्ञान-निश्वत्त होजाता हे. 

3०९ परतु अधिष्ठानके अज्ञान 
प्रहित श्रमकी निद्ृत्ति तो उसी 
अधभिष्ठानके अपरोक्ष ज्ञानसे हो 
ती दे. यथा रज्जुके अज्ञान सांहत 
पप ओर सप्पज्ञानकी निद्वत्ति तो 
रज्जके अपरोक्ष ज्ञान होनेसेही 
होती हे. ॥ 

3९० सामान्य रूपसे ज्ञान अ 
ज्ञान परस्पर विरोधी नहीं होते; 
परंतु समान विषयक (दोनोका 
एकही विषय हाोव वहां) ज्ञान, 


अज्ञानका परस्पर विशाघ हो 
ता ह अथात बिशेष ज्ञानसे अ 
नत्तानका बाघ होता है यथा र- 
ज्जमे विपेश ज्ञनसे रज्जका झआ- 
जश्ान बाघ दाता हू र्ज्ज सा- 
मान्य ज्ञानस बाब नहीं होता, ॥ 


३११ यथार्थ निश्चय हो वा अ 
यथार्थ हो, परत निश्चयका संश 
यसे विरोध होता है. | 

१२ जे 


३१२ जा ज्ञानग्राहक समम्री 
होती है उससे उश्चके थम 
(ज्ञानत्व))का्ी ग्रहण होता हे. 
3१२३ संबंध, संबंधीके ज्ञान 
होनके नियमबत्‌- अर्थात्‌ जसे 
संबंध रहित संबंधीका ज्ञान नहीं 
होता, किंतु संबेच सहित होता 
है; वेसे ज्ञानत्व१ घर्मसहित ज्ञानरे 
का अदण होता हे. 
3१७४ प्रमात्व३ ग्रहण होनेपर 
ख्रम वा संदाय नहीं होता. ॥ 
3२५ अनुत्तर श्रम असिद्ध 
है, अथात्‌ भ्रमकालमें श्रम, स्रम 
रूपसे ग्रहण नहीं होता; किंतु झ्र 
मके उत्तर-बाघ हुये पीछे उस. 
की सिद्धि-मान्यत द्वोती हे. । 
3९१5६ परीक्षा आबेना 


३१७. 


किसी 


बिक 


१ पतीतेपना, २ पतीते, 3 


बची पत्ल 


कृ मंतज्यमात्रसे किसीकी नापस्ति 
वा आरितिल्वका स्त्रीकार करलिया 
ही जाय, एसा नियध नहीं हो- 
सकता, ॥ 

१७ यथादे प्रक्ति (मोध्षावस्था 
वा वस्त) हे तो, वत्तमान शरीर 
के ज्ीवदे हुये उपका अनुभव 
होने योग्य है, तब मरनेके पीछे 
मुक्ति रहनेका निश्चय-विश्वास मा 
ना जासकता हे, ॥ 

३१८ अन्यथा (जीवते हये 
अनुभव-म॒क्तिका ज्ञान न होतो ) 


मक्ति मानना विकल्‍प, दिश्वा 
रू वां अज्ञानमात्र कहसकत 
हे क्यों कि+---% 

३१९ योग्य व्याप्तिकी अनु 
पछब्धिसे. (अर्थात्‌ “मुक्ति हे- 
मोक्ष होगी” इस वातको सिद्ध 
 करने-होनेकी योग्य सामग्रीकी 
प्राप्ति अद्यापि नहीं हे. एतद्इष्टि 
उक्त उभय सृत्रोंका विधान हे).॥ 

४३२० स्वाभाविक किंवा स- 
सर्यञ् मोक्ष माननेमें अच्यवस्था 
होती है. ॥ 


२३२१ मक्तिको अभावरूपए (जी 
वर्की नास्तिरूप ) माननेभृंभा 
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#स., २२९८ से ३२५७ तक वांचो 


३४७ 


अग्यवस्था होती हे. ॥ 

३२२२ अनावृतचिरूप मोक्ष मां 
ननेपर सृष्टि होनेके हेत जो बद्ध 
जीव तिनका जब तब अत आने 
से संसारका उच्छेद ओर प्रक्ाति 
-मैटठटरवा निष्फल्व[मानना पड 
ता हे, जोकि असँभत्र हे 

३२३ मोक्षसे शुद्ध मक्तको ज- 
न्मादि दु।खस्थानमें पनः आवृ 
सि होनेमें न कोई प्रब॒छ-निर्दों 
ष हेतु-निमित्त-सिद्ध होता 
ओर न सादि साधन वा सादि 
अवस्थाका अरन॑त फछक वा अब 
सथा मानी जासकती हैं 


३२४ कर्मजन्य मक्ति माननेपें 
मोक्षते आवृत्ति संभव हे. ॥ 

३२५ हरकोईं प्रकारकी आइृ- 
त्तिवाली मक्तिमात्र अवस्था वि- 
शेष कहीं जायगी,न कि म॒क्ति--- 

थांत्‌ उसको सवथा मोक्ष नहीं 
कह सकते. ॥ 

३२२६ अमुक्त सिद्धांत माननेसे 


अरन॑त जीवोपयोगी अनंत पर 
माण है, उनमेंसे १०० महासंख 
जीव मोक्षम जाने पीछे उतव पर 
माण वा उतनी सामग्री निष्फल 
रहेगी. इ' 


हु 


विशेषत; झुख भनीतिका भंग 
होनाभी संभव हे. ॥ 

श२२७ धीपर (अगम्यमें)पारिमित 
भथी(बुद्धिकी गति ओर तके न 
हीं दोसकते-व्यर्थ हे, एसी शंका 
'का अवसर आसकता हे. ॥ 

३२८ सो शक्ता स्वशिमें नहीं 
बनती; क्योंकि वेसा स्वीकारनेसे 
दोष, विकल्‍प, ग्रांका, समा 
धान, (सदोष शून्य, अभाव, रूव 
भाव वा कह्पित मतोंकी सिद्धि ओर 
व्याप्ति, किंवा सवे प्रकास्के-पक्ष 
मत ओर श्रवणादि साधनकी मा 
न्‍्यता,वादिके अगम्य ओर धीपरत्व 
की मान्यता तथा उक्त शैकाके अब 
सस्के अभाव ओर समाधान) की 
प्राप्ति होने वा सर्वे पक्ष दूषित ठेर 
सेसे पक्ष वा सिद्धांतमात्नका उच्छे 
द हांजायगा .-इत्यादे अनेक दाष 
आते हू. ॥ 

3२९ सव्व पक्षका खडन हो 
सकता है अर्थात्‌ खंडन अखंड 
है, एसा नियम माननेसे व्याघात 
दीष आता हे; क्योंकि पक्षकारको 
'पृर्वोक्त स्वपक्षकाभी खडन मानना 
'पडेगा. अथांत्‌ सबका खंडन हो 
ना चहीं माना जासकता.-४] 


983० झरूब ( अपने )को < 
अज्ञात सो अन्य-सबंको अज्ञ 
त ( हो, एसा ) होनेका निय 
नहीं 

33१ प्रमात्वके अनिश्चय 
अप्रमात्व (अयथाथंत्व)के निश्च 
होनेसे विषयमें अप्रवात्ति अर्था 
प्रदात्ति नहीं होती 

33२ अनांद स्वरूप वा उन 
के गणादि एसे (जेसेकि पाते ह 
क्यों हे? अन्यथा क्‍यों न हये 
इस प्रश्नकी अनुत्पात्ति हे.- 
सा सवाल आते कहाता हे. ॥ 


333 पदार्थ अनद्ववादि( 
ज्ञादेखों) प्रकारके होते हें. ॥ 
33७ समीपादि* [कारण] 


त्यक्ष डॉनके प्रतिबंधक हो 
जाते हैं, ॥ 


33% प्रमाणाभावसे परमें 


33२ मृर तत्व क्‍यों हें? सर 
वा कार्येरूप पदार्थ क्‍यों हैं ? 'इ 
दोनों प्रश्नोका, मूल द्रव्य गुण 
का सफल्त्व-उपयोग-जवाब हे 
अत; चूत्राकी इन प्रइनोपर दवा 
नहीं 

#सेज्ञा देखो, 


35५ इस नियम ओर 33५ 





है| 


का 


द्ध 


है 


का अभाष नहीं होता वा नहीं 
माना जासकता. अर्थात्‌ “ जिस 
प्रमाणसे प्रमेय विषय हवा उस 
प्रमाणके अभाव हये प्रमेयकाभी 
अभाव हवा”? किंवा “कोइ वि 
घय हो, परत उसके विषय करने 
योग्य कोई प्रमाण नहीं मिलता 
अत; बोह विषय नहीं हे,?” ए 
सा मानना अयुक्त हें. ॥ 

336 जो कारण सिद्ध दे ओ 
र अरछ हे, एसे कारणके कार्यों 
तस्त्तिसे उस कार्योत्पत्तिमं उसके 
करारणके व्यापारकी कल्पना 
की जाती हे. यथा आकषण ओर 
अदृष्टकी अह्पना करनेमे॑ आतीदहे 

33७वत्तेमानके ज्ञाततत्वोंसे इतर 
अजन्ञाततत्व होनेकी संभावना हे 

33< “जो सत्‌ हो सो.गों चर 
हें आर जिसे अप्रत्यक्ष कहते 
प्रतीत होना नहीं. मानते हो उस 
का अभाव हे”, एसा मानना 
चाहिये. पर॑तु एसा नहींभी अथा 
त्‌ निश्चयरूपसे उक्त नियम नहीं 
बांध सकते,-सिद्ध नहीं होता. ॥ 

33९ हरकोई बाबत-विषय-- 


का तथा १०६ मृत्रोक्त नियम 
का विरोध साथ नहीं दे. 


९, 


सपरीक्षा यथार्थ अनुभवका विषय, 
न हों वहांतक अर्थात! आनिश्िित 
अवस्थामें उस विषय प्रति निश्चय 
रूपसे संमाते देना वा वेसे प्र, 
कारके किसी मत-पक्ष-विषयका- 
मंतव्य वा वेसे मंतव्यको किसी 
दसरेकों मनाना-दढढाना 'अयोग्य 
है (उचित नहीं हे); वेसेही उस 
विषयके ,सहभाव-वास्तेमी इस क- 
धनको कछगा केना चाहिये. | 

3७० कोइभी विषय वा तत्व- 
हो पर॑तु उसकी असिद्धि तक 
जेसेकि उसका न खंडन कररतेहें 
तदव॒त्‌ उसपर आधार नहीं र- 
खना चाहिये, वा आधार नहीं 
रख सकते, वा: आधार योग्य: न- 
हीं हे. ॥ 

3७१ योग्य संभव कल्पना न 
अनादरणीय दे ओर न आधा 
रयाग्य है. ॥ 

38२ योग्य कल्पनाद्वारा अ- 
न्‍्य.विषयके निणयमें प्रवेश हो- 
जाना संभव होनेसे आदरणीय 
है, ओर कल्पना होनेसे सवथा 
आधार योग्य हो, एसा भी नहीं 
हैं. इष्ट गणितबत्‌. 

३४३ अयोग्य (असंभव) क- 


हुक 


ल्पनाका अनादर अनुचित नहीं हे 


३४४ स्वरुपशून्य व्यवहारोप- 
योगी कल्पितके नियमभी छोक 
विष व्यवस्थापर देखते हैं (कें- 
बा कल्पितके नियम व्यवस्था वि- 
ना स्वीकार नहीं होसकते), यथा 
जाति, अमाव इत्यादि पदार्थोक्षी 
मान्यता वा योजना. ॥ 


3४५ बुद्धिगत सेदबोधक (क 
ह्पित)अभाव ओर उसके प्रतियों 
गीका परस्पर विराध होता हे. 
जैसे कि जहां घटका अमभाब हे, 
वहाँ घट नहीं होता, था जहां 


घट हो, बहां घटाभाव नहीं होता. 


395६ भावरुूप पदार्थ ओर 
अभावरूप पदार्थकाभी परस्पर 
विरोध होता हे. यथा घटका प्रा- 
गभाद घठरूप नहीं,भावरूप घट 
ओर घटगत पटाभाव-इन उभय 
का स्वरूप समानाधिकरण ( रूप 
वा ) वर्क्षि नहीं, ॥ 

3४७ पक्षम अभावका अभा 
व्‌ अपने प्रतियोगीरूप कहाता-- 
भाना जाता हे, कोई पक्षकार 


रु 


मिन्न मानता हे. ॥ 
3४८ अनवस्था आरोपका 


विषय तत्व नहीं. यथा सामान्य क्‍ 


-जाति-विशेष-संबंध-..धर्म-अ- 
भावादि. 

3४५९ यह, वोह, तू, में, सो, 
“यह सब सज्ातीय वा विजा 
तीय (मूृत्त अमूर्ते वा अपरोक्ष 
परोक्ष वा सूक्ष्म स्थूछ) वा किसी 
केभी सूचक हों परंतु इन इदमा 


दिके बाच्य स्वरूप परस्परमेंम्रि 


न्षृभिन होते हैं. !| 


3५० सूक्ष्मादि+ संज्ञोक्त रत 
पेक्ष निरपेक्ष हरकोई प्रकारकाभी 
अस्तिवाच्य पदार्थ के खरूप भा 


वें अन्य पदार्थके स्वरूपका अ 


प्रवेश हे.-अर्थात्‌ एक खडूपमें 
अन्यका भाव नहीं. क्‍योंकि स्वर 
पके स्वलू्पाधिकरण भिन्न भिन्न 
हैं. इसलिये व्यवहारम एसे पदों 
से प्रयोग होता हे कि, हरकोई 


प्रकारके दो पदार्थका एक देशका 
छर्मे अभाव हे. यथा यदि बद्म, 


देश, काल, जाति, संबंध, असर, 
४5५ ( 
शार्कत, गुण, कम, मन, जीव-इ 


नका* विचार बा अभाव स्वरूपसे 
डर 3७स७5१-५5-> 3 जज तट /१0७०*१९७ ०3 ०. 


+ पूर्तोक्त संज्ञा देखो. 
* जीव, वा मन ओर उनके 
पारिणाम-विचारकोभी देशकी अ 
कु 


पेक्षा है. ॥ 


हम 


डरे 


कुछ वस्तु होंतो, वे भिन्न जिन 
हे-परस्परका स्वरूपाधिकरण भिन्न 
होनेसे परस्परके खरूपका परस्पर 
विषे अप्रवेश हे. इसी नियस 
स्रे व्यापक व्याप्य भावका उच्छेद 
होजाता हे.गुण गुण्यादिके तादात्म्य 
त्वकी असिद्धि होजाती है, + ॥ 

३५९१ छांक ग्रप्तिद्ध प्रकाश 
ओर दमन इन दोसे मिज्ञ आधि 
करफभी सिद्ध होता हे यथा नभ 


-देश, काल, शब्दादी पदार्थेकि, 


स्वरूपाधिकरण प्रसिद्ध हैं 
3७५९२ स्वरूएाधिकरणसे मि 
देशम नहीं. अथातू स्वरूपमें 

स्वरूप नामा देशसे मिन्न, अन्य 


देश(आकाश वा स्वरूप)नहीं होता. 


किवा एक स्वरूप एक काक विषे 
भिन्न भिन्न देशमें नहीं होता.स्वरूप 
देशमही रहता हे. ॥ 

3५९3 स्वरुपोंका परस्पर विल्ल 
छकणत्वही गम्य होता हे, न' कि 
भेद (स्वरुपोंका परस्परमें भेद क 
ल्पनामात्र जान पडता हे; क्योंकि 
भेदका कोई परिमाण स्वररुप-प 


+सू.३६७,3६५,ओर ३४९ बगे 
रेके विरोध निवारणा्थे मर ग्रेथ 


बांचो 


दार्थव्व सिद्ध नहीं होता.) |॥ 

3५९७ स्परुपोंकी सच्या यत्ता 
में विछक्षणत्व देख पडता हे 
यथा-स्वप्रसृष्टि ओर उसके दशष्टा- 
व्ती सचामे अंतर हे. ॥ 

35% सत्ता यत्ताके अतर सघ- 
मान उस सत्ता यत्ताके नियमों र्म 
भी विल्क्षणत्व हे, ॥ 

3७५६ वच्तत$ स्वरुपका अन्य 
स्वरुपमें अप्रवेश है, परत अ्रम 
स्थल वा श्रमकालपे स्व॒रूप प्र- 
वेश (एक स्वरुप अधिकरणमें अ 
नेक स्वरुपोंकी तादात्म्य समान 


प्रतीति) बत्‌ सत्ताके नियमोंमें दि 
लक्षणता है. ॥ 


3५७ सत्ता यत्ताही (हे ओर 
जो हे सोही) विषय अथात 'हे?! 
कीही प्रतीति होती हे 

35८ न अन हुई ओर न 
अन्यथा प्रतीति होती है 

३५८५९ जितना ओर जेसा हो 
उतना ओर वेसाही प्रतीत होने 
का नियम नहीं है; किंत किचित 
न्‍न्यनभी प्रतीत हवा करता हे 
यथा-रज्ज॒ सपेकी प्रतीतिम हे 


3६० परंतु ज्ञेयविना ज्ञान न 
होनेसे जेयाधीन ज्ञान कहा वा 


माना जाता हे, ज्ञेय अन्य 
ज्ञान अन्य एसा नहीं होता. ॥ 

. 3६१ गुण गुण्यादि (गुण 
गणी, कमे क्रियावान, स्वभाव स्व 
भाववान, शक्ति शक्तिमान, धम 
धघर्मी, असर _असरकारक, ओर 
अवस्था अवस्थावान, ) की पर- 
स्पर# समसत्ता होती हे 


5६०२ समसचा[वाले पदार्थ पर 
स्परम साधक बाधक होते हें.॥ 

3६3 परंतु विषम सत्तावाछे 
साधक बाधक हों ओर नहींभी 
होते. ॥ 

388४ यदि कोई स्वरूप-विभ 
होतो, वोह ब्रह्म (ब्यापक) वस्तु 
एकही होने योग्य हे; क्योंकि 
एक सझरुवरूपमें अन्य व्याप्य वा 
व्यापक स्वरूपका प्रवेश नहीं हो- 

कता (सृ. ३५० याद करों. )॥ 

३८६५ यांदे विभ कोइ पदार्थ 
हो, ओर तद्िन्न अन्य परिच्छि 
न्‍न पदाथभी हों तो, यह ८ पारि 
च्छिन्न) उस व्यापकप्त बिलक्षण 
सत्तावाके होने योग्य हैं. अन्यथा 
व्यापक व्याप्प भाव असंभत्र हे 








*गुण ग़ुणीकी गति गतिवानकी 
समसत्ता. इत्यादिरुपमें अन्बय हे. 
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हे 


(सृ. २१५० याद करो). ॥ 
औ६६ अन्य कल्पना-+मेंभी 

विलक्षणत्व मानना पडेगा. ॥ 
२६७ सत्य वा असत्य दृष्ट 


श्रुतकेही संस्कार होते हैं, अदद 
छष्ट अश्वुतके नहीं. ॥ 


३६८ सो (संस्कार) ज्ञानके 
आश्रयमेही होते हें. अथोत्‌ जि 

><पवॉक्त विभ पारिच्छिन्‍नन कल्प 
नावत्‌ केवरकू विभवादमे अक्रियत्व 
अपरिणामत्व आनेधे नाना विचि 
त्र परिच्छिनन इष्टको विभूसे बिल 
क्षण मानना पडेगा. १. केवल 
पारिच्छिन्नवादमें द्वव्य-गण ओर 
उनके तादात्म्य-समवाय वंगेरे सँ 
बंघकी इषप्टितिं एककों विलक्षण 
मानना पडेगा. '२. गतिवान परे 
च्छिन्नकी सिद्धि विभ आधार 
को बताती हे, अत$ ने. १ बत्‌ 
मानना होगा. ३. क्षणिकवादमें 
ज्ञाता, ज्षेय ओर ज्ञानकी दइशष्टिसे 
किसी एकको विलक्षण मानना प 


डेगा.-ने. दे वाला मत स्वीकार 


होजायगा ४ .निदान जो कोई निर्दो 
ष पक्ष ठेरेगा उस पक्षमें उनकी 
सत्ताकी विलक्षणता माने विना 
छुटकारा नहीं होगा, ३६६. 


०४ 


ढेर 


[का 


सको ज्ञान होता हे-उप्तीको उसे 
ज्ञेबके संस्कार होते हें. अन्यकों 
नहीं. ॥ 

३६९, ज्ञात-वा अज्ञातरूप सै- 
स्‍्कार, ज्ञात वा अज्ञातरूपसे परो 
क्ष वा अपरोक्ष विषयम प्रढत्ति वा 
निशृत्तिर्प इच्छाके हेतु होते हें. 

३७० प्रबक संस्कारोंका उस 
के फल हयेविना वा निबेल स- 
आकारासे नाश नहीं होता. ॥ 

३७१ जिसको जिस विषयके 
जिस प्रकारके प्रबक् संस्कार 
होजाते है, उसको उसी प्रबला 
नकक प्रबछ निश्चय होजाता दे 
(यहां यथार्थ अयथाथे निश्चयका 
प्रसंग नहीं हें.) ॥ 

३७२ सम्यक्‌ ( यथार्थ ओर 
पृर्ण ) प्राचीन इतिहासकी अ 
प्राप्ति दे €( नहीं मिकसकता ).॥ 

३७३ यथाथे ओर संपूर्ण सह्ठि 
क्रम ओर उसके ने;सर्गिक निय 
मकीभी अप्राप्ति जाननी चाहिये, 
( मनुष्य तमाम नियम नहीं जान 
सकता ). ॥ 


३७४ जबतक निणय न हो.- 


३२७२ यहांसे आगे विशेषत; 
ब्यवहार प्रसंगी वा प्रचृण सूत्र हें.॥| 





जाय वहांतक हरकाई विषय था 
तत्व जोकि अज्ञात वा अद्ृष्ट वा 
श्रुत ह-सो श्रत ( सुनने ) मात्रसे 
अमंतव्य अथोत्‌ मानने वा स्वी 
कारने योग्य नहीं हे-नहीं मानना 
चाहिये. ॥ 


३७५ किंतु परधर्म धारणवत्‌ 
दुःखद होनसे त्याज्य हे. ॥ 

२७६ ब्ानादि (ज्ञान-ध्यान- 
केवल-इन तीनों ) कृतिका फलछ 
प्रसिद्ध (स्व मत पक्षकारोंकों 
मानना पडता हे-सबवको समतहे) 

39७9 भावना ( वासना-स- 
स्कार-प्रकति-खभाव ) ओर म 


३७९ सृत्रका यह रहस्य हे।-- 


निणये किये वा योग्यता-कियाकत 
पेदा कियेविना स्वाधिकार छोडके 
पर अधिकार ग्रहण करनेतते जेसे 
ग्रहण करनेवालेको दुःख होता हे, 
किंवा निर्णय कियेविना किसीके 
विश्वाससे वा अभेय वा लोभादि 
निमत्तते, जो कोई स्वधम छोडके 
परधमका धारण करताहे, उसको 
मरण पंत प्रसिद्ध वा अप्रसिद्ध, 

ज्ञात वा ज्ञात दुखः रहता हे, वेसेही 
अज्ञात ओर अदृष्को सननेमात्रसे 


मान लेनेमे बाह्य वा आंतर दु।ख 


दोभी जाता है 


धछछ 


नुष्यकी बुद्धि ( बल ) का बहुत | (योग-तंत्र-मेस्मेरिष्म ) के क्ष 


करके नलिवादमी होता रह 


ता है. ओर कभी नर्ींमी होता. ' 


( किंवा भावना ओर बुद्धिका 
विचादभी होता रहता है, यह 
चातभी सबको प्रसिद्ध हे ). ॥ 

3७८ योग्य इष्टमें ततयोग्य 
की सिद्धि, ने कि केवक छि- 
खाप्त ( वगेरे ) मातसे सिद्धि 
ग्राति होती हे. यथा रुपशे होने 
पर अपने अनुयायी पारसियोक्को 
उनकी पूज्य-इष्ट-अप्लनि दाह किये 
बिना नहीं छोडती. ॥ 

3७९ आशाकीो जीवनका हेतु 
भी माना बाता है, तथापे आ- 
था वास्तव जीवको बंधन हे. 

२३८० उत्तमानुत्तम-भक्ता ब॒ुरा-- 
इष्टानिष्ट-टअनुकुछता, भ्रतिक्‌ 
छता स्वबुद्धि भेदहे.-पदार्थ 
वा नेचर-प्रकृति-में नहीं हे. ॥ 
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3८१ किरोडों मनुष्योंमेंसे कोई 
एक (विरक ) सीखके उसका 
अनुष्ठान साधके चमत्कार देखाने 
किक" $०० पदक, पिए, कक द्वष्टिमे भ 
योग्य होनेस लोक द्ष्टिम अद्भुत्‌ 
रूपसे माने हये जो योगादि 
'कॉन्शन्स(००780767706) मनका 


विवाद. 





एत्कार सो परीक्षासे मानने यो 
ग्य हें, अन्यथा माननेसे महा हा- 
नी हे. किंवा योगादिके उम- 
स्कार परीक्षासे सिद्ध हें; प्रच- 
लित चमत्कारी वातें सब्धा गप्पा 
प्रकऊप छो, एसाथी' नहीं हे; तथा 
पि जो सत्यवातें हें ओर चमत्कार 
रुप माली ज्यती हें, स्लोभी परीक्षा 
कियेत्रिना नहीं मायनी चाहियें. 
3८२ केवऊ विशेष्य वा विशे 
पणवका! व्यवहार विशिष्ट भेभी 
होता हे. ( यथा कुंडलूवाला पुर 
ष विद्वान है वा सीता हे. इ. ) ॥ 
3८३ प्रेम-दया-न्याय भिन्न 
मिन्‍न हें ओर अविशेधि होते 
हैं; एक दूसरेके विरानरे नहीं. ॥ 
3८७ यथार्थ वात छोकभय 
करना अयधथार्थ-अयोग्य हे. ॥ 


3८५८ छोकनीति रहित मन 
मरती वा परकोक विसुख मजु- 
ष्यॉमेंसे पत्तीतभी होजाता है. ॥ 

ई२८६ न के छोंक अवश,-- 
नीति आविरुद्ध -विवेकी जन 
पतित होते हँ(-पातित नहीं होते ) 

3८७ पुूरुषार्थही प्रारब्ध बनने 
ओर पुरुषाथ ( उद्यम-कम) वि- 
ना न रहसकनेसे केवल प्रारब्ध 


सी आल न न जय 


द्ा्‌ 


पांदि ( मनष्य) अज्ञानी या 
हृटों-इन पदोंका वाच्य ठेरता हे. 

3८८ नाके प्रारब्धके स्वरुपका 
ज्ञाता ओर कमोके भेदका विभा 
ग कर ( प्रूथकूकरण कर्ता ) वि 
बेंकी पुरुष अज्ञानी था हठी क- 
दा जासकता है. ॥ 


३८५९ शरीरधारी मात्रको 
शुभ वा अशुभ वा शुभाशुभ 
रागादि* ( राग, द्वेष, इच्छा, 
प्रथप्त , दुःख, मुख, ज्ञान, संस्कारा 
दि) स्वनावत; होते ईं, परंतु वि 
बेकी योगी भोर अबिवेकी असंय 
मीके राभादिमें अंतर होता है. ॥ 


४१९० गतिवान पनकी अभ्या 
सब ओर किसी जमालंबन विशेष 
से कुछ कार स्थिरताभी दो 
सकती दे. || 

3३९१ जीबको अपनेमेद्दी प्रि- 
यता है ओर परमें वो भिपता 
है सोभी रुव शियताले हे, अथा 
न्‌ सोभी स्व प्रियताही दे, ( क्‍यों 
कि संसारमात्रम जो जीवोंको प्रेम 
' है सो अपनी प्रियवाकोही लेके 


#शुभेष्टमें जो राग सो शुभ राग, अशु 
भमे द्वेष शुभ, अशुभमे राग अशुभ, 
झुभाशुभत्त उपराम स्ामास्य ह. 


है, इसी बास्ते बंद्धिमान-विवेकी-« 
परोपकारी-निष्कामी अपने दु:ख 
सुख समान परके दुःख सुखकों 
जानके उपकार ( प्रत्युषकार ) 
किया करते हैं )॥ 

3९२ योग्य परोपकार (प* 
हित ) निष्काम, बड्धिमान, आपघ्त 
विद्वानोंका करोब्य दे. क्‍्योंकिं 
वाह उपकार अपनाही हपक्तार - 
ह (७९१ विचारों ). ॥ 

२१९३ कोई उत्तम हितकारक, 
जीवकाभक नवीन विषय जिसने 
अमपूबक प्रथम उत्पन्न करके वा 
शोधके परद्वित-शिक्षा वा रूति 
द्वारा प्रचार किया, उन्च आद्य 
प्रचारकों धन्यवाद देना था 
उसका डपकार मानना चाहिये, 

३९४ व्यवहार-प्रचालित बि- 
जय-ओर यथार्थ-( परमार्थ ) 
में अतरभी हे. ॥ 

3९९ जेसे यथार्थ, सत्य 
नीयतम अतर है. पेसे व्यवहार 
परमाथर्म अंतर दे. यथा '* मेरी 
आंख ओर चक्ष फूटनपर में का 
ना !” यह व्यतद्धार यथार्थसे मि 
तह, ॥ ह 

३०९६ विचारादिक किये बिना 


'हं से. 


कचरे व्यववेधारिंक ( सैस्कार- 
अभ्याक्ध-रुढी' का ) इड्िसात्रसे 
भुल्का ख्रधावत्‌ न सच्मचिणय अ 
थार सत्य मनिणय नहीं होता, कि 
स मध्यस्थ, परीक्षात्रना संत (ब- 
ग्राथ)का निणेय होना काठेन हैँ 


७९७ जिन्नत्व अद्ञान (भेद ओर 
'खज्ञाम वा; भेदका अज्ञान-अभाव) 
ध्यचहार उमद्लशि (व्यवष्टार ओर 
उच्माति था ब्यावहारिक उजस्नाति) 
“का मिवोहक दे. ॥ 

3९.८ अध्यस्तकी निदवात्ति 
(-ऋद्दीसे खिसजाना वा अभसाज 
द्वीना ना स्व उपादानमें रूय हों- 
ना. इस्यादि निद्ात्ति ) का फाष 
बही होता दे, जोकि उस अध्य 
सतका अधिकरण वा अधिप्लान 
दै. यथा-परमाणुके अन्य रुथरमें 
आनेस शेष स्राकाश-देश-रहद्द - 
त्ता६हे. 

53९९ सो अधिकरण या अधि 
पान भावरूप होनेसे अध्यस्त 
भाः कदिपतकी न निवृश्चिरूप 


६ खमावरूप ) ही होता हे. किंतु 


देसक्षे मिन्‍न भावरूप हे.॥ 
४०० संशय दोनेका हेतु न 
एक किंतु क्ानाज्ानसे भिन्न 


प्रकार ओर अनेक पक्ष दर्शन हे 
बणादिरूप जनेक्के हेतु हें, || 

४०% उस ( संशय ) में अन॒ 
सान भाग नियमसे ( भबश्य ) 
होता है. ॥ 


४०२ संदिग्ध ( सेशयाध्मंद 
अवस्थामेंद्ी उत्तर पत्युचरः ओ 
र परीक्षा दोते हें; अन्यथा खंक' 
समाधान करना ब्यथ काक़ गुमाने 
समान दे. ॥ 

७०७ खेका ओर उसके सम 
धान रक्षण संजंकी ओर स्व॒रू' 
संबंधी-भेदसे दो प्रकारके इोः 
हैं. तहां कक्षण अनेक प्रकार 
दोनेसे कक्षण प्राति समाधाः 
दोता दे, ओर छखत्मपकी यथाव 
सिद्धि (ज्ञान फ्राप्ति ) तो परीध 
से दुवा करती दे. शब्द वा का 
ण॑ कथनमात्रसे नहीं होती-इ 


प्रकार उभय भेदसे स्यवस्था ' 
तेब्य दे. ॥ 


७७७०४७ ४४७ 0 जा 


४8०७ नियंमादि सत्रोंम प 
रुक्ति, व्याघात, असंभव, ! 
रोधादे दोषाका आरोप 
होसर्क, इर्सालये इस सूत्र 
घिवेचभमर्म शंजा समाधान स्॒हि 
दोषोंका निवारण जनाया ' 
सुर श्ेथ बांब्जो 


क्र 


४2०४ चेतन,जद़ [जीव, ल्ष- 
जीव] जीव, इस्तर, प्रक्ता आदि 
पदार्थॉोंके मान-कल्पने-वा खंडन 
करने का निणेय करने बिनाभी 
सावन व्यवहार होसकता हे; पर 
तु जीवॉकी जाँव स्वभाव, संस्का 
र, साह्ठि नियम ओर योग्यता 
ड्ोनेसे खामाबिकही अगम्प जा 
मने-पाने का निर्णन करने 
प्रहचि देखते हैं. ज़डबादकी री 
तिसेभी जीवोंकी आद्य प्रद्मते से 
स्कारमात्रपर नहीं ठेरती है, कर्कि- 
लू स्वरभावत; द्ोती हे. ओर इस 
सत्रभाव वा योग्यताके. उपयोग 
होनेम कितनेक कारण हैं, एसा 
सभय प्रक्ष ( जड, चेंतन पक्ष ) 
को मानना पडता हें; अतः: सवंथा 
रुपेक्षा होजाना कठिन है. |॥ 

जु०%९ अगम्य का ब्यावहारिक: 
-हरकेाई विषयमें आद्य प्रद्वात्ति 
मात्र ( प्रव्वत्ति या निश्ञत्तिमात्र )स 
कंप डोती है, दूसरी यार (परीक्षा 


बा अनभत्र पीछे ) मिष्क॑प हो- 
ती दे; इन दोनों प्रसंगोमें बुद्धि 


गा विश्वास वा बुद्धि ओर विश्वा 
स्व दोनोंसे काम किया जाता दे, 


>अ्रथाध उक्त प्रस्धेंगमें विश्वास्त वा 


है ० । 


म॒द्धि कारण होता है (यथा बाक 
ककी आभाद्य प्रद्ृ॒लि विश्वासपर वा 
सकँप ज्ञानतंतपर हे. भज्ञात पदा 
थ प्राति यत्राकीमी आद्य प्रद्वालि 
सकंप होती है वा बद्धिदारा जि- 
शाससे होती हे. पश्चात्‌ निष्कंप 
होती है.) ॥ 

०६ स्वादि ( अपनी, ले 
क्षककी, पव् संस्‍सकास्की ओर '- ' 
दा बद्धिकी-अथांत्‌ इन चारकी 
अनुकुछता-) रूपा श्रेयप्राति, 
की हेतु दें, एसा नियम हे. ॥ 

४०७. ममत्वादि संज्ञोक्त* श्रेय, 
फ्रातिके प्रतिबंधक होते दें. ॥ 

४०८ सर्व ओरसे 'तमान” 
में तुला हवा यथायथ बज्ञानका 
जो विषय दो सोही; मान्ये अ- 


थात्‌ मानना-सवी कारना 'चादिये: 
 खंडित नहीं, ॥ 


४०९ नाना मत-कहल्पनमा ओ 
र भिन्‍न भिन्‍स परीक्षा करके, ड॑ 
शयादि होके चिक्तमें. क्रांति, जि- 
क्षेप वा अशांतिका गृप्त, गंभीर 


बल रहता हैं, उनसे मद्दान द$खः 


हक मिफत अकक अर ऋछ ?ी +%.. ७ अप? किन" ७०७ अ्यिया- 53 क-ट विमान कक की 
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्द 


होता दे, उस अक्तह्म दधखके नि 
मित्तांकी निद्ातसि परवेक सत्या 
कर बिन न शांति, अथात्‌ उन 
मिर्मित्तोंकी निश्वक्ति पृषक शांति 
मिले, सो वात सत्याकरके विना 
नहीं दासकती, एसा भसियम सें- 
स्का रोकी माहिमाकी लेके दखते हें. 
“४९० सब ओर सत्यका 
संग सस्याकर. अथात्‌ सब जे 
कारकी विद्याका संग्रूड, बहुश्र॒त 
होना, अनेक प्रकारके वा मतोंके 
प्रेथोका मसलन फूचंक पठन, अंत्र 
दारा पदार्थोक्के विभागका दशंन, 
या पृथक्करण, विद्वान, बाद्वेमान 
सत्परुषोंका संग, परीक्षा वा निणे 
य।बना अन्य पक्ष-मतका अद्यददण 
आर यागयकक्‍त हये स्व विचार -३ 
स्यादि-शब्रह् सतत सत्य प्राप्तिकीखा 
न ( हतयाकर ) कटद्दाती हैं. |! 
है? २ हो € उक्त सत्याकर ) 
विवेकादि सहित निरकदा 
खाहिये-अथ।लू सेबन करे, तत्र 
दांतिप्रद्र होती है. न कि बिश्वा 
समाञत मान लेत्तेस शांतिदा 
दोसकती हे. ॥ 
४ १ > अन्यथा (- विवकादि - उक्तत 
प्रकारको छोड़के ) जो नाना प्र 
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कांरी परस्परके विराधी हें उनके 


संबंध बा संयोग प्रवृत्त होता 
वा संबंध पाता हे, उसे विष 


वत्‌ फल (संशय, विपर्रात भाव - 
नारूप फल) प्राप्त होता हे 
४3९१3 सत्‌ शाधकका चाहेय 
कि कन्ता, वक्‍ता ओर संत सरुंगा 
दिके उदच्देश ओर उनकी अप- 
झापर ध्यान देके योग्यतानुसार 
त्याग ग्रहण करके सार उपर 
इृछ्लि रखे. न कि केवल विवाद' 
करना वा दार्षोपरही दृष्ठि डालना. 


४१७ उक्त प्रकार मथन क- 
रेस सत्य स्वयं वतिर आता दे 
-भिन्‍न प्रकाशमान होजाता दे 

४१५८ दोषामावमे [पुनरुक्ति, 
असंभवादि दोषकी प्राप्ति न होथे 
ता | पृ्चोक्‍्त नियम संज्ञावाले अ- 
थात्‌ जिनको नियम कह सकते 
हँ उन नियमोंकी अशथोपक्ति 
[ तथा ध्रकरणप्राप्नि ) से उतने 
अन्य नियम-उन संबंधी उनसे 
भिन्‍न अथात्‌ दूसरे नियर्मों [तथा 
परिणास निकाूू सकने ) की 
सेमावना हे.-बना सकते या 
प्रकरण द्वारा अन्य#% निकारकू स॒ 
कते हें. इति. ॥ 


#यथा सू. ५६ की अर्थपत्ति 


ह््ग 


४० 


[ ख्ुचना. ] 

है१छ उक्त नियमोासे भिन्‍नभी 
विषय निणयके नियम ( रीति 
ओर अंत्रादे सामग्री ) अनेक 
हैं;-- प्रस्तत निम्मादे परही ने 
भर-आधार नहीं है 

४१७ परंतु अद्यापि जितने ह 
'छश्वत मत-पक्ष हैं उन मगताोंका 
यथाबत्‌ निणय उक्त भमियमादे 
सेभी हाजाता है. € इस नियमा 
ध्यायका जिशेषत; कारणबाद ओर 
उसके आत्तेत्र पार्रणामम उपयोग 
है. प्रचा्ति कार्यरूप मतपंथारम 
प्रयोजन नहीं दे ). 

४१८ मुल सत्‌ तत्व प्राप्मि त 


से 'सादि, सतही ” “ अना 
दि. अनंत्ही! “अनंत, सांत 
नहीं '।. सत्र 39-58 ८<-१5६ 
की अथापत्तिसत “ सह्ि भमवाह 
का उच्छद नहीं |  सृ. 3७ 
से नप्फछयका अभाव । 
<२४ड से “न विपयमं न विष 
य सुक्त | सू ४७ से 'हउ तक 
छसच्र ओर 4०७-१ ०८-५१३९ 
से तामभा कया -दृत्याद अथ 
ओर प्रकरण आपत्तिसे अन्य नि 
यम आर परिणाम निकलते हैं. 
४१८ से ४९० तकके मृन्न 








/+>म थक * जिया यदि नेक की. 


फ् 


क गोग्य निष्काम कमे करने 
योग्य हैं. ( यह कत्ताकी तरफ 


से उददेश सूचन हे ओर स्वाभावे 


क रीतिसेभी यह कथन अयश्य 


नहीं. ) ॥ 


| ४९९तदभावमें (-निष्काम कमके 


रहस्य न जाम सकने वा निष्काम 
कर्म न कर सकने पर ) उत्तम 
सकाम कर्म कतंब्य हैं, अथांत्‌ 
मरणपस्ंत शभगण प्राशि आर ऊ 
त्तम कमामे लगे रहना चाहिये.॥ 

ब२० अन्यथा [ जां यह सू- 
ष्टि क्या आर क्‍यों * तथा में को 
न आर क्यों ? इत्यादि झाननेका 
जो कुछ मख्य फल है, उसकी 
प्राप्ति घा उसकी प्राप्तिके साधन 
वा पर्वोक्‍क्त उत्तम निष्काम कम 
वा उत्तम #सकाम कमेभी न हो 
सके तो | कम स्वभाव हॉनेस य 
थेष्ट निषिद्ध गुणकर्मकी प्राप्ति 
होनेपर पंचक्‍लेश ओर तीन 
तापयुक्त प्रवाह | उन्‍्म मरण 
वा झाष्टि -प्रकृतिके वर | में रहना 
पडता है अब जो इच्छा दे 
सो करो. ॥ 


जा न दी जन न दी की मम जी मा न न आज 


कत्ताकी तरफस उपदिश्षर्म हें. 
ऋसुष्टि नियम ओर स्वर्भंत$कर- 
णके अआविरुद्ध इ, 


है२१ विश्वासके दो पारेणा 
क होते हैं. योग्य-यथार्थका उच्त 
मे ओर अयोग्य अंयंथाथ [कुवि 
श्वास ] का निक्ृष्ट फकू निकलता 
है अब इच्छा हो सो कीजिय, ॥ 

४२२ जो निजिद्ध सकाम कमे 
आर अयोग्य विश्वास रह्वित-एका 
शर खचिलसवाले-स्वतंत्र-धूर्वो कस अआ 
लिकार पाप्त जिज्ञालु पूरुष हें, 
उनको पृवेतत्‌ ( उद्देशादे सू- 
श्रोक्त समान ) तत्व निशय क- 
लब्य हे. || 

४२३ निणित विषयके स्वरूप 
फी परीक्षाकी शेली ( योग, म 
ध्यस्थादे ) अनेक हें. ॥ 

'४२४ निर्दोष सब शैली का सि 


प्‌ ज्कीी 


दांत फल एकही द्वोना चाहद्नि 
ये; क्‍योंकि सत्य एकछी होता हे. 
४२५ सयमेवजयते न अ- 
सतत ( सर्वदा-जबतब-सत्यकी ज- 
य होती हे, असत्यकी नहीं. ) ॥ 
४२६५ पृवाक्त प्रकारद्वारा सत्‌ 
निर्णयसे सब संशय अांतिका. 
नाश ओर सत्‌ दशेन (साक्षात 
>य्राप्ति ) फछ होता हे. ॥ 
"४२७ पर कर परापर-न पर 
[ सर्व जिसके प्रकाशसे प्रकाशित 
एसा अलु॒छत.स्वप्रकाश परसे विरी 
ष्टव जो परापर झतो पर नहीं हे |.॥ 
इलि समास्‍्ति सूचक पद दे. 
अयाल्‌ “ लत्वदर्शन ' ग्रेथगत त 
तय निर्णयकी सामग्रीका प्रतिपादक. 


इसरा नियमसाध्याय समाप्त हुवा. 


नननसनननन++शण रथ 7: ५ (० ) “की 4४०५ 


गाय दपडता-अपकशाश तवकित शब्द 
शुद्धझ-हस्व दीधे इ ई 
अन्यथा-दीघ हस्व ई इ 
शपषपक्ष 
रसससख्छ 
शुदधू-अथात्‌ अदहृत अधिएानन अनाचित अनलछझछ अवधि 
अन्यथा-अथात अद्वत अधिष्टान अनुचित अजुकुछ जअवधी 
अतिथे असेमव अहंत् असठ अधीन _.. 
अतिथी नसंमव अहमत्व है पी ज कह शक 
आय आपातत्त इथर इंचर इसु उपाधि उपनिषदा 
आया आपति इंथर इश्वर यछ्ु . उपाधी उर्पानखद 
डाचेत उपर उष्ण उस उपमान ऋ ऋच्च एतदद॒छ्टि ओर 
उाचेत ऊपर ऊबण ऊस उपमा रि£ ऋा एतहाएँ अरू 
के कि किंचित क्रोड कणाद कर्ता कदाचित्‌ छरदाच 
ऋ के किंचित किरोड कनाद कर्ता कदाचित 
खण्डनखण्डखादयम्‌ गत गण चावाक चिट्ठी वित्त चित 


उझ ऋ ब बत सच घोष वूम्चरण 
ऊझछ र बब च त आधोष न 


| उदाहरण:--- 


खसंदनखाध गत गधभ चारबाक चिति चित चित्‌ 
चिःन शूट जगत जनः जयबे जहाति जह दन्य 
८ तक 
र्ि अठट जगत जन जगे जहत जहत ते तदन 


व्यर्मासि कस दुख दसरा दीपक घत्तो ध्यानचोहा 
सत्यमसी ते ठुख हुसरा दीप घधता ध्यानचाहान 
नवीन नहाँ चीच नसर्णेक पढह़ी पभाचीन पाश (कर 
नॉविन साहि निच नंसलगिक पदवों प्राचिन पास 

पृष्ठ पृथक भथम पर्यचसान पूज्य प्रत्युत प्रतिकूछ 
प्रफ्र भथक पृथम पारेभवसान पुज्य प्र्युत परतिकुत् 


्‌ 


च् 


बात बौद्ध बाघ बाध्य बाइबछ सुबः भूख 


>॥ 

लू 
की 
६ ९ हे 


लि । 
थ्ज््श का 


ऋए आओ, 
ढि न 
# 
ब्ज (० 


फेज की बाज बोबच वाधघ ठताध्य बायबरू शुवर भूक 
मे सुज भर मन यहूदी आहदी यूरोप रूप वादि 
बूरस यूरती प्रतर मुती याहुदी » युरप रुप बादी 


|| हा । 


+ ब्कफ््म 
जा 


बांचदा बन वात विवाद हृत्ततत वस्तु वृक्ष वशात्‌ वश 
बांवचना बना बात बिवाद वृतांत बर्त बक्ष वशात बस 
वछप बान्‌ वान वेदांति वेद वास्ते वत्‌ हाति गेना 
बकुम बान बान वेदांती बेद बासते चत बृति बिना 
विरोधि हति वच्तेमान शिक्षा शब्द्रमाण सांत शांत 
विरोधी वृति वर्तपान सिश्ला शाब्दप्रपाण शांत सांत 
सदसद सक्ता शकता समधष्टि स्वभावत+ सब्िध्तृत सविध्तर 
सदासद सकता समिष्टि सवाभावत: सर्विस्तु सावेसतर 
से स्वर; हठ हि हूं हता क्षत्रीय क्षत्री क्षात्रेय हें हे. 
से स्तर हट ही हु हरता क्षत्री छत्नी खत्री- हे हें: 
नल ्य्य->२८०१ (00 ९४0“ 
| आक>प 
शछ्िपत्र. 

छ#«87 पूर्वाक्त पदोंकों ओर परप्तंग अपने अनृस्पूत अशुद्ध 
अक्षेर चिहनके बदले शुद्ध अक्षर चिह्न आपही बतादेब, 
एसे टूटे हुये टाइपजन्य वण्ण मात्रा ओर चिन्होंकों छोडके 
लेखक-भेस दोष, असाधनताके नमूनेमें निमश्ञच लिखित 
शुद्धिपत्र रज्जु करके क्षमाकी आशा रखता हु. 

जिस पद पाष ७ एसा वचिहन हो उसे अवध्य जिस! 
अनुसार ग्रंथर्मे सुधारके वांचना चाहिये. 


3 


ध्रस्तावना-कोरँ. क्‍ 
पृं्ठ पं. अशुद्ध शुद्ध पृष्ठ पं. अशुद्ध शुद्ध 
| ९ गमागम्य गम्यागम्य ८ २२ सदात्तु सदसत्‌ “ 
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# ५9 पुराणी। पुराणी* सिद्धि 

६ 3 खंदन खंडन १८ अनमोदन अनुमोदन ' 
ओर संशय १४ ४ वस्र च्ख्र 
< ७ स्वत स्वतः २६ अंतकरण अंतःकरण' 

१८ निश्चिया निश्चया १९ १५९ प्रत्य प्रत्यय 

२३ दुख दुश्ख १८ २ यथा यथा 
८ ९ अद्वत अद्वित 

सथारभ- 


२ (१७ पुरुषकोी पुरुषकाोभी १२६४-२४,, . ,, 
२३ सत्तना सत्तज्ञा १४ «५ श्रुति: श्रुते 


५ २० भगढ भगवद २० श्रुति इस श्रुति 
६ १९ एतदृष्टि एतददृष्टि १५ १३४ के ०. 

७ ९ करें. करे. ” १६ साधन साधन 

» '१८स्‍्थृति मभिचते १७ ९ उपनिषध उपानेषद 

२४ सन्नकप सन्निकष १२ खुशमभ शश्षुप 5 

'१० ७ ।। |] ११ जो एक कहच॒के 
” ९१० अलछोक्ता अभाक्ता कहीं हे रस. 
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२५ वृहदारण्य बृहदार १८ ५९ निदमे निषदमें 
ण्यक १८ संहता संहिता 


ढेँ 


*८ २३ दादि दक्षि ४१ १० नहीं नहीं 2 
+्हे हो ही १४ पानोषि- पनिषदा| 
१८ २३ ईशों ईशो दादे' ॥॒ 
२० १३ स से १९ आया आये 
२४ निषद निषद २२ पूर्वोक्त वक्ष्यमाण 
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“ ६ पुरुषधे पुरुष में ६७ २ कक का 


&्‌ 
७9 ५ शरीररत्व गरीरत्व <४ १ अन्यथा! अन्यथा? 


।५ उदाएण उदाहरण ८ प्रतिबित्व प्रतिबिंबत्व 
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छल 6 कह ह। ८८ ६ दाष्टांत दाष्ोत 

५ बोध्यक बोधघक <८ १3 होन होने 
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कक 
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